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भ्रकाश चन्द्र गुप्त 
श्री श्याम विहारी प्रस 


पटना--=००००७्द 


प्रस्तावना 


शिक्षा-संवंघी राष्ट्रीय नीति-संकल्प के अनुपालन कै रूप में विश्वविद्यालयों र्भ 
उच्चतम स्तरों तक भारतीय भाषाओं के भाघ्यम से शिक्षा के लिए पाल्य 
सामग्री सुलभ करने के उद्यसे भारत सरकारने इन भाषाओं में विर्भिन्न 
विषयों के मानक ग्रंथों कै निर्माण, अनुवाद जौर प्रकाशन की योजना 
परिचालित की है। इस योजना कै अंतगंत अंग्रेजी भौर अन्य भाषाओं के 
भ्रामाणिक ग्रंथों का अनुवाद किया जा रहाहै तथा मौलिक ग्रंथ भी लिखाए 
जा रहे है। यह कायं भारत-सरकार विभिन्न राज्य-सरकारोंके माघध्यमसे 
तथा अंशतः केद्रीय अ्भिकरण द्वाराकरारहीदहै। हिदीभाषी राज्यों में इस 
योजना के परिचालन कै लिए मारत-सरकार के शतप्रतिशत अनुदान से 
राज्य-सरकार हारा स्वायत्तशासी निकायो की स्थापना हुई है 1 बिहार में इस 
योजना का कार्यान्वयन विहार हिदी ्र॑थ भकादमी के तत्त्वावधानमेहोरहादहै। 

योजना कै अंतगंत प्रकाश्य प्रयो में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत मानक 
पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग क्रिया जाता है, ताकि भारत की सभी 
शक्षणिक संस्थामों मे समान पारिभाषिक शब्दावली कि आधार पर शिक्षा 
का आयोजन किया जा सके । व 

प्रस्तुत ग्रंथ हिदी के यूरोपीय विदान्‌ : व्यक्तित्वं गौर" कृतित्व 
डां° मुरलीधर श्रीवास्तव की मौलिक कति है, जो भारत सरकार कै शिक्षा 
तथा समाज-कल्याण मंत्रालय क शतप्रतिशत अनुदान से बिहार हिदी भ्रंथ 
अकादमी द्वारा प्रकाशित कीजारहीदटहै। यह्‌ रंय विश्वविद्यालय-स्तर के 
विद्याथियों के लिए लाभदायक सिदध होगा, एेसा विश्वास है । 

आशा है, अकादमी द्वारा मानक प्रथो के प्रकाशन-संबंधी इस प्रयास का 


सभीक्षत्रों में स्वागत किया जाएगा। 
1. ः 


पटना, अध्यक्ष 
दिनांक १६-१२-७३ बिहार हिदी ग्र थ अकादमी 
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प्रकारकोय वक्तन्य 
प्रस्तुत ग्रंथ हिदी क यूरोपीय विद्वान्‌ : व्यक्तित्व गौर कृतित्व" राजेन्द्र कालिज 
छपरा के पूर्ववर्ती प्राचार्य डोँ० मुरलीधर श्रीवास्तव की मौलिक रचना दहै) 


डं° श्रीवास्तव लब्धप्रतिष्ठ विद्वान्‌ भौर करई महत्वपुणं ग्रंथों क अनुभवी 


लेखक है । इन्होने विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को ध्यानम रखकर ही इस 
ग्रथ की रचनाकीदै। यह ग्रंथ विश्वविद्यालय-स्तर के विद्याथियोंकै लिए 
अत्यंत ही महतत्वपुणे होगा, एेसी आशा की जाती है । 


इसका भूद्रण-कायं श्र श्याम विहारी प्रेस, पटना-८००००४ ते कियाद 
ओर प्र फ-संशोधन का कायं श्री कृष्णमोहन प्यारेने क्ियादहै। प्र.फ पर 
मुद्रणादेश ऊॐेखक ने स्वयं देने की कृपा की है । इसके आवरण-चित्र का निर्माण. 
न्लाँक शौर आवरण-छपाई का काम नेशनल ब्लाक एण्ड प्रिटिग वक्सं, 
पटना-८००००४ ने क्रियाद्ै। ये सभी हमारे धन्यवाद के पात्रर्है। 
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आमुख 
-हिदी कै यूरोपीय विद्धान्‌ : व्यक्तित्व ओर कृतित्व" शीर्षक यह ग्रंथ 
कदाचित्‌ अपने विषय कौ पहली महत्वपूर्णं कृति है, जिसमे प्रथम बार, यूरोप 
से आगत पुतंगाली, डच, फ़रंसीसी भौर विशेषतः अंग्रेज जाति के हिदी भाषा 
भौर साहित्य को जानने-सीखने गौर अनेक क्षेत्रों मे व्यवहृत कर उसे उन्नत 
करने भें, उनके आरंभिक मूल्यदान प्रयासों कौ सविस्तर चर्चा है। 


विधि-विधान से भारत प्रायः आठ सौ वर्षो तकत विदेशी गौर विधर्मी. 


शासन के ते पीडति ओौर तस्त धा, पहले मुस्लिम आक्राताओं द्वारा 
ओौर फिर यूरोपीय जातियों दारा पृथिवीराज से माउंटवैटन तक की 
लंबी अवधि म भारत के राजनेतिक, धार्मिक शौर सामाजिक जीवन में 
अनेक उथल-पुथल भौर हलचल के समय आए ओौर भाषा तथा साहित्य 
कै स्वरूप ओर प्रवृत्तियों पर विजातीय प्रभाव से अनेकं परिवतन हृए। 
हिदी पराधीन भारतम ही उभरी, पनपी तथा फली-फूली गौर उसका 
श्रष्ठ साहित्य इस दीघं संघषं तथा संक्रांति-काल मेँही रचा गया। 
इसी अवधि में मूख्यतः त्रजभाषा ओर अवधी के साथ ही, हिन्दू-मुस्लिम- 
संपकं मौर परस्पर प्रतिवेशी सा्तिध्य के प्रभावसे हिदी के, एक नवोदित 
रप का, कुरु-पांचाल जनपदों मे, अमीर खुसरो कै समय "जवाने देहली" 
कै नामसे उदय हृभा, जिसे बाद में किसीने खड़ी बोली कहा, किसी 
ने खरी बोली" माना, किसीने रेता या उद्‌ नाम दियाभौरबादमेंजो 
ह्िदी नाम धारण कर कालक्रम से, हिददेशण की रानी" भारत को राज- 
भाषा (या राष्ट्रभाषा) बन गईं । राज्याश्रय पाकर इस हिदीकाचारोंभोर 
व्यापक प्रचार हुआ, साहित्य में त्रज भौर अवधघीके सिर मौर चढ़ा, पर 
व्यवहार में, व्यापारमें ओर प्रसार में यहं हिदी मुस्लिम-कालमेंही राज्य 
के प्रमूख कन्दरो मौर बड़े-बड़े शहरो मे फल गई जौर जब १५वी-१६दीं सदीमें 
इख विशाल देश के समुद्र-वटवर्तीं प्रदेशो मे यूरोपीय जातियों का गमन हुमा 
तब उन्हं एक सामान्य जनभाषाके रूपमे, व्यवहार ओौर व्यापार में, सवत्र 
इसी दी से परिचय हृभा । यूरोप के सौदागर आए तो ये अहिन्दी क्षेवो-- 
कोचीन, सूरत, बम्बई, गोभा, मद्रास ओर बंगाल- मे; कित उन्होने पाया 
करि हिदुस्तानी या हिदी एक एेसी भाषा है, जिससे उनका सब जगह काम 








11 ह | १ 





(1. 
चल सकता है । भले ही हिदी राजभाषा कहीं न हो, सादित्यका माध्यम 
भीन दहो, शिष्ट समाजमे भी उसका प्रवेश न हो, पर प्रायः वह सवत्र काम- 
चलाऊ ढंग से बोली घौर समक्षी जाती है गौर उसे छोडकर कोई अन्य 
भाषा इस प्रयोजन फो पुरा नहीं कर सकती । यूरोप की जातिं सौदागरी 
करने आई थीं-न कि सिकन्दर की तरह दिग्विजय करने ओर न बृतशिकन 
गजनी-गोरी की तरह मुट्क फतह कर इस्लाम फंलाने । बतः, यूरोपियनों को 
यहा कौ आम जुबान--दहिद्स्तानी सीखने मे किन कवठिनाइयों का सामना 
करना पड़ा, किसी पारट्य-पुस्तक क अभाव मे, विना किसी लिित गय के, 
विना भाषा सिखाने की व्यवस्था के, बिना किसी व्याकरण के, कंसी परेशानियां 
उठानी पडो होँगी-यह कोई भी अनुमान कर सकता है । इन कठिनाइयो, 
बाधार्बो भौर परेशानियों को क्षेलते हृए शुरू में यूरोपिथनों ने जो हिदुस्तानौ 
सीखने ® उद्योग किए, जो परिश्रम किया बौर वादमेंअंग्रजों केपेर जम 
जाने पर कंपनी के शासन-काल में हिदी सीखने-सिखाने के जो कायं किए भौर 
हिदी ब्रेस को खडा करने, टाइप बनाने ओर ढालनेमे नो मुसीबतं उन्हें 
क्षलनी पड़ीं, उसकी कहानी बहृतेरे हिदी # विद्वानों के लिए अनजानी रही है । 
इस ग्रंथ में हमने यूरोपीय विद्वानों के विविध क्षेत्रो मे योगदान पर प्रकाश 
डाला है! हिदी भाषा भौर साहित्य को इन समुद्रपारवासी विदेशियोंने 
क्या दिया, इस भाषा को जानने-सीखने के क्रम मं उन्होने क्या परिश्रम किया, 
व्याकरण-कोश भादि रचने की पद्धति मं, उन विदेशियों ने कौन-सा नवीन मार्गं ` 
दिखाया, उनकी भाषा-विषयक रीति-नीति क्या थी, ओौर हमारे प्राचीन 
` साहित्य क अनुगीलन में प्रवृत्त यूरोपीय विद्वानों ने उसका क्या मूल्यांकन 
किया, धे षव प्रष्नोदित विषय, इस प्रथ से उद्‌षाटित गौर प्रकाशित हृए है । 


राधः हदी के चुरधर इतिहास-लेवक गद्य के आरंभ का इतिहास 
लिखते हए फोटं विलियम कालेज की स्थापना ओौर उसके अधीनस्थ भाषा- 
मु शिर्यो, लल्लूजी लालः, सदलं भिश्च आदि फी कृतियों की र्चा के प्रसं 
भ अंग्रेज अधिकारियों कै संरक्षण-प्रोत्साहन का चलता-प्ा उत्लेख तो करते है, 
पर इसके पूर्वेवर्ती भौर परवर्ती अनेक यूरोपीय विद्वानों की सेवाधोंकोया तो 
सज्ञानवश अनावृत्त ही छोड देते है भयवा उनका अव मूल्यन करते ह । मेरे 
विचार मं वह भी इतिहास का एकंग ही है गौर किसी अच्छे तथा निष्पक्ष 
इतिहास-लेखक को उसके प्रति उपेक्षा-भाव, उसक्रा अवम्‌ल्यन, विस्मरण या 


( #; ) 

अनुट्लेखन उचित नहीं है । इतिहास न किसी को छोडता है, न कु जोडता 
है, न वह किसी अंशको तोडतादहै, न किसी अंश को मनमाना मोडता है। 
हिदी गद्य को निर्चितरूप देने शौर उसे एकस्चि मे ढालनेमेंभेंग्रज 
अधिकारियों ने बहत काम किया है गौर उनके राज्याश्वय को प्राप्तकर ही 
हिदी अपने से समृद्ध माध्यमों को, अपने ही ब्रजभाषा गौर मवधी रूपोंको 
अपदस्थ करनेमें समथं हुई ओर उनके ही राज्यमेंगद्य को पाट्यक्रममें 
स्थान मिला १ अव्‌, जव अंग्रेज शासकोंका आधिपत्य हमारी भूमि पर नहीं 
रहा ओर १९४७ कै बाद हम स्वतंत्र हो गए, उनके पराधीनता-पाश से मुक्त 
हो गए, तब सत्याग्रह से विजयी भारतीयों को पूर्वाग्रह या दुराग्रह छोड़कर 
यू रोपियनों कै योगदान का पुनम्‌'ल्यांकन करना उचितहीदहै। 


उत्तर भारत फ पूर्वाचल मेँ प्रवेश के पूवं भी यूरोपियनों ने हिदुस्तानी की 
व्यापकता ओौर उपयोगिता को अनुव कर लिया था भौर इसे ठीक से जानने 
तथा सीखने का प्रयास किया था; ओर, इतके सामान्य ज्ञान के लिए हिद्‌- 
स्तानी का व्याकरण अपनेढंगसे रचने काकायं भी अआारंभकरदियायथा। 
जवसे इस विशाल देश मेँ उनका आगमन हभ था तवसे उनके सौदागरों 
को यहाँकी देशी भाषाभों का सामान्य ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक जान 
पडा गौर उन्होने यहां की अनेक भाषाओं को बोलचाल के माध्यम से सीखने 
की कोशिश की। उन्हें तत्काल बोघहो गयाकि मृगल-साग्राज्य से राजकीय 
स्तर पर संपकं स्थापनाथं राजभाषा फारसी की उपयोगिता है, पर लोक- 
व्यवहार गौर व्यापार में यहां की वहूुप्रचलितत भाषा हिदुस्तानी भौर स्थानीय 
भाषाभों का जानना ही विशेष लाभकारी है, 

यूरोपीय विद्वानोंने न केवल संस्कृत भाषा के, विशेषकर वेदिक साहित्य 
के अनुशीलनर्मे घोर श्रम कर, अपनी तीव्र मेधा मौर लगन का परिचय दिया 
ओर भारत कै प्राचीन धमं, संस्कृति मौर साहित्य के अनुशीलन वारा इस देश 
की -प्राचीन धार्मिक अवस्था तथा संस्कृति कै आधार को जानने की चेष्टा की, 
वरन्‌ हिदी काभी व्यावहारिक दृष्टि से अध्ययन-अनुशीलन आरभ कर, 
हिरी व्याकरण तथा कोशादि बनाने ओर हिदी गद्य के पोषण-संवधधन मे भी 
उनकी भूमिका महत्त्वपूणं रही । 

जब मैने कतिपय हिदी विद्वानों से इस विषय परर विचार-विमशं किया, 
तव उनमें कुष ने केवल ग्रियसंन, बीम्स आदि दो-चार नाम गिनाते हृए 





( » ) 
कहा कि इस विषय पर सामग्री अत्यल्प मौर दुर्लभ है । सचमुच विषय-संगत' 
सामग्री हिदी के नामी पुस्तकालयों मे भी दुष््राप्य मौर बप्राप्य थी, पर मैने 


जब राष्टीय पुस्तकालय ओौर एशियाटिक सोसाइटी, कलकत्ता की पुरानी 
प्रकाशित पुस्तकों भौर शोधपत्रिका में संचित सामग्री का मवलोकन किया 


तब मेरे उत्साह कौ रक्षा हई मौर मँ इस काम मे जमकर लग गया । अव मने 
यह निश्चय किया कि मै अपे अनुशीलन क क्रम में प्राप्त ज्ञान गौर अनुभवके 


मृख्यांश को हिदी के अध्येताओं के सम्मुख रख, जिससे हिदी गद्य के म 
का एक अद्ध तमसा वृत्त पक्ष किचित्‌ प्रकाशित हो उठे। विदेशियोको उन 
समी समस्याओं पर विचार करना पड़ा, जिनपर अबवभी विद्द्वगंमें 


विचार-विवाद चलता रहता है) हिदी गद्य की विविध शेलियां, हिदी 


लेखन-रीति, एक लिपि की उपयोगिता-ग्रहण, देवनागरी लिपिका रोमनमें 
लिप्यंतरण तथा व्याकरण की कतिपय जटिलताओं पर उन्हं भी मनन- 
चिन्तन करना पड़ा । यह सव सामम्री मुख्यतः अंग्रेजी में ही उपलन्धहे मौर 
श९्वीं सदी की शोध-पत्रिकायं में संचित ्ै। अतः, उक्त विषय से संबद्ध 
अधिकांश सामग्री अंग्रेजी ओर अन्य विदेशी भाषाभओोंमें ही उपलन्धदहै1 एक 
बार मनमेंहभा कि अग्रेजीमेंही यूरोपीय विद्वानों के हिदी-विषयक कायं 
का परिचय देना सरल होगा, पर फिर मनम आया कि इससे हिदी 
भाषा ओर साहित्यके पाठकों काक्यालाभ होगा; अतः मैने हिदीमेंदही 
इस विषय को प्रस्तुत किया। मेरी यही इच्छादहै किं हिदी गद्य के जादि 
रूप भौर हिदी-शिक्षण के इतिहास को प्रस्तुतं करनेवाले इस उपेकित क्षेवः 
का भी अवलोकन भौर मूल्यांकन करे, जिसे कोडने-जोतने, जिसकी हदवंदी 
मौर सिचाईं करने तथा बीज बोने आदिमे य॒रोपसे नवागतं विदेशियोंनेभीं 
अपने ढंग से, एक समय मेहनत कर पसीना बहाया था 1 


इस प्र॑थके प्रकाशन का श्रय विहार हिदी प्रथ अकादमी कोहै, 
जिसको उन्नति भौर प्रगति उसके विद्धान्‌ निदेशक डं० शिवनन्दन प्रसाद की 
निष्ठापूणं दक्षता, क्षमता भौर तत्परता के कारण सुनिश्चित है, एसी मेरी 
प्रतीति है । उनके “कममसु कौशलम्‌" काही यहु फल है कि यह ग्रंथ इस प 
मे आपके हाथ मे इतना शीघ्र गया है। 


दिदी में सुद्ध गौरं स्वच्छ मुद्रण कठिन है । कभी मुद्राराक्षसों' का कोप, 
कभी टकासुरोः का ब्रहार, कभी प्रकाशन-संस्था की भक्षर-संबंधी नीति- 


९ 


रीति जोर अधिकतर प्र.फशोधक का प्रमाद तथा लेखक की अपनी लेखन-रीति 
मं अंतर तथा बीच में आकस्मिक ओर अनपेक्षित बाधाओं की उपस्थिति, इन 
अनेक कारणों से निर्दोष मुद्रण नहींहो पाता। पर, सबके लिएलेखक ही 
उत्तरदायी है--चरकि एेसा प्रायः हिदी में मान लिया जाता है ; अतः मृद्रण- 
दोषों के लिए क्षमाप्रार्थी हू । 

ग्रंथ में कई उपयोगी परिशिष्ट जोड़ दिए गए है! इनमे कूछप्रमुख 
अंग्रेज लेखकों के प्रथो ओर निवंधोंकीसूचीभीदेदी गई है, जो इस विषय 
को अग्रसर करने के इच्छुक ऊेखकों के लिए लाभकारी होगी, एेसी ञाशा है। 

मपने श्रमविन्दुभों को प्रकाश में मुक्ताविन्दु कौ तरह चमकता देखकर 
कौन प्रसन्न नहीं होगा? "काव्यशाखविनोदेषु" शेष काल भी वीते आर 
कुछ उपयोगी छेखन आगे भीदहो स्केैतो जीवन की गो्रूलि भी मनोरम 
मानूगा। हिदी भाषाकी श्रीवृद्धिहो गौर इस ग्रंथ के प्रकाशन से विदुषोः 
को परितोष हो, यही मेरा संतोष होगा । 

ह्िदी ® विदेशी सेवकों ने भी भारत-भारती कीसेवाकी थी, उस 
सेवा का विस्मरण कर हम अन्याय न करे-सवको अपना-जपना त्राप्य 
मिके। अब हिदी भवन से निकलकर भुवनमेंजा चुकी है, वह विदेशों में 
विश्वविद्यालयों में भी प्रतिष्ठित स्थान पाने लगी दहै, ओर संयुक्त राष्टूसंघ 
मे प्रवेश पा सकती है ; अतः वह दिन दूर नहीं है, जव हम अपने इतिहास मं 
“विदेशी हिदी साहित्य की भी चर्चा करेगे । अब हिदी का वत्तंमान भूगोल 
विगत इतिहास को चुनौती दे रहादहै ओौर जव भावी इतिहासकार हिदी के 
इतिहास का पुनर्लेखन करेगा तो वह विदेशों में रचित हिदी साहित्य भौर 
विदेशियों की हिदी-सेवा को विस्मृत भौर उपेक्षित नहीं करेगा । आगामी 
साहित्येतिहास को नवीन आयाम प्रदान करने में यदि यह ग्रथ किचित्‌ भी 
परेरक-सहायक सिद्ध हो, तो ऊेखक अपने श्रम को सांक मानेगा । 


राजेन्धनगर, पटना मुरदीघर श्रीवास्तकः 
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विषय-क्रम 


विषय-प्रवेदा 


अध्याय ९ 


यरोपियनों का मागमन गौर भारतीयों की प्रतिक्रिया :- 
(१) पृतंगालियों का आगमन-अलबुककं का शासन, पुतंगाली 
भाषा गौर उसका हिदी पर प्रभाव, (२) उचो का आगमन, 
(३) भग्रेनों का भारत मे आगमन, ईस्ट इंडिया कंपनी का 
जन्म, सरत में अग्रेजों का प्रवेश, मद्राक्त, बम्बई ओर वंगाल 
भे ईस्ट इंडिया कंपनी का जन्म, (४) डनों का जागमन, 
(५) फ़रंसीसियों का आगमन, यूरोपियनों के प्रवेश का प्रभाव । 


अध्याय २ 


खंड १ 


थूरोपियनो द्वारा भारतीय भाषाओं का अनुक्ञीकन : ३३-४४ 


यूरोपियनों का संस्कृत-अनुशीलन, यूरोपियनों का हिदुस्तानी 
का अनुशीलन । 


(क) हिदी के प्रमुख यूरोपियन सेवकं 1 ४७-१८४ 


१. चाल्सं विलिकरिस, २. डां भिलक्रिस्ट, ३. डां° हेनरी 
धामस कोलन्र.क, ४. कष्टेन रोविक, ५. हेनरी मापसं इलियट, 
६. गास-द-तासी, ७. त्रियान हाटर हाडसन, ठ. ॐंर 
मोनियर विलियम्स, ९. जान साहब, १०. जनि क्रिश्चियन, 
११. जोन बीम्स आौर भ्रियसंन, १२. जान व्लाख, १३. ्राउज, 
१४. डं० भत्राहम भ्रियसंन, १५. रेवरंड टी° ग्राहम बेली, 
१६. डां° हानंले, १७. फ़ डरिक पिन्काट, १८. डौँ° एल ° 
पी° तेस्सीतोरी, १९. ए०' पी° बरान्निकोव, २०. सेवस्तिवा 
रोडल्फ दाल्गादा, २१. एफ० ए० का, २२. डा० एल ० डीर 


बार्नेट, २३. ए० जी ° रोरिफ, २४. ॐं० | | 


प9 स 
यूरोप ओर भारत का संपके : ३-२६ 


<{ख) प्रमुख व्याकरण-लेखक : २८५०२६५ 

केटलर, २. बेजामिन शुल्जे, ३. देरासिस लेवेडेफ, 

४ जोन शेक्सपियर, ५. विलियम प्राइस, ६. विलियम येटस 

७, पादरी आदम, ८. वैलेन्टाइन, €. संण्डफोडं आनट 

१०. डंकन फोन्सं, ११. रेवरंड विलियम एथरिगटन, 

१२. रेवरेड एच० एच० केलाग, १३. एडविन ग्रीन्स । 

हिदी मँ व्याकरण-लेखन क प्रेरक-पोषक अंग्रेज बौर परवर्ती 

व्याकरण-लेखन पर उनका प्रभाव । 


(ग) प्रमुख कोशकार : २६६०२०८६ 
१. गिलक्रिस्ट का अंगरेजी-हिदुस्तानी कोश, २. ककपट्वरिक 
| का कोश. ३. विलियम हंटर का कोश, ४. शेक्छपियरका 
कोश, ५. थामस रोबिक का लोकोक्ति-सग्रह, ६. रबिक का 
नाविक कोश, ७. जोरियंटल प्रोवियल डिक्शनरी, ८. शरीरः 
रचना ओौर चिकित्सा-शब्दावली, €. एम० टी० भादम 
का कोश, १०. द रोजारियो का अंग्रेजी, वंगला भौर 
हिद्स्तानी कोश, १९१. ग्लांसरी का निर्माण, १२. फलन का 
कोश, १३. फलन का लोकोक्ति-कोश, १४. फलन का कानून 
भौर वाणिज्य-कोश, १५. येट का कोश, १६. ङंकन फोन्सं 
का कोश, १७. थामसन की स्कूल डिक्शनरी, १५. जान 
प्लाट्स का कोण। 
-खण्ड २ 
१. यरोपियन-हिदी-साहिव्रय के पर रक ओर प्र षक-रूप मे ‡ २६३२६९६ 
ईक्ाई-पाल्यपुस्तक, उदत मातंण्ड ओर अंग्रेज, भुगोल-सार 
भ्रगोल हस्तामलक, रानी केतकी की कहानी भौर अंग्रेज.। 
फोटं विक्यिम कांक्ज ओर उसकी देन 1 २३००८३२३ 
„` हिदुस्तानी का शिक्षण-स्तर । सावंजनिक विवाद-योजना 
कोकेज- का ` पुस्तकालय, कलिज केः साहित्यिक कार्योका 
महत्त्व, कालिज कै प्रकाशन । फोटं विलियम कलिज क 
दिदुस्तानी भरोफेवर--मि० उब्लू० बी° बेली का हिदुस्तानीः 
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( त ) 
विषयक दावा, किज में हिदुस्तानी-व्याकरण का शिक्षण- 
स्तर । कपनी गौर फोटं विलियम कठिज की भाषा-नीति। 
विलियम प्राइस ओर हिदुस्तानी । 

३. नागरी~मुद्रण ओौर यूरोपियन ३२४-३३४ 
यूरोप में नागरी-मृद्रण का आरभ, बंगाल रमे मुद्रण का आरभ, 
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यूरोप ओर भारत का सस्पकं 





प्रायः रएेसा मान लिया जाता दहै कि यूरोपियनोंके भारतम भ्रवेशसे 
-नवयुग का आरम्भ होता है, पर वास्तव में यहं इतिहास को एक ध्रांति है। 
जव वास्को-द-गामा दक्षिण-पश्चिमी तट पर १४६०८ ई० मे पहुंचा, तब भारत 
मध्ययुगमेंहीथा गौर लगभग अढ्ाई सौ साल तक भारत मध्ययुगीन स्थिति 
भे ही पड़ा हृभाथा। प्रायः हमे यह ध्यान नहीं रहता किं पानीपत-विजेता 
चाबर से २८ वषं पूवं भारतभूमि की दक्षिण-पश्चिमी वेला पर पुतंगाली जाति 
का प्रवेश हो चुका था एवं दक्षिण के एक राजा ने वास्को-द-गामा को व्यापार 
की अनुमति ओर सुविधाएं प्रदान की थीं । १४८५३ ई० में गूरोप में दीघकालीन 
युद्धो के पश्चात्‌ कुस्तुनतुनिया में तुक-य्‌ रोपियन ईस्राइयों पर विजयी हृए 
गौर इस महत्त्वपूणं युद्ध का परिणाम यह हुञा कि पश्चिमी यूरोप का, बीच 
में विरोधी तुर्की साच्राज्य के पड़ जाने के कारण, पूवं को ओर जाने का स्थल- 
मागे अवरुददहो गया। भारत से संपकं अव केवल जलमागं से संभव था। 
मतः, पश्चिमी यूरोप की जातिया भारत का नवीन जलमागं खोजने को बाध्य 
हो गई । उस्र समय खमस्त यूरोप मे पुतगाल नौवले मे अग्रणी था, वहाँ 
कै साहसी नाविक अतलान्त महासागर की छाती पर निर्भय पोत चला कर 
अपने अदम्य शौयं एवं साहस का परिचेय दे रहेथे। सोने की खोज भें 
निकले पुतंगाली साहसी नाविक कोलम्बस के नेतृत्व में अतलान्त महासागर 
का वक्ष चीरते इए अभेरिक्रा के तट पर १४९२ ई० में पहुंच चुके थे। जिसे 
्रमवश कोलम्बक्त ने इण्डिया समज्ञा था, वह नया महादेश अमेरिका निकला । 
भारत की खोज अब भी चती रही । कुच वर्षो वाद अफ्रिका महादेश का 
चक्कर क्ाटते हुए पृतंगाल का एक साहसी पोत्त, उत्तमाशान्तरीप पार करतें 
इए भारत के दक्षिण-पश्चिम तट पर आ पहुंचा । उष समय वह समूद्रतट 
एक भकार से अरक्लितहीथा 1 भारत का दिल्ली-स्थित कद्रीय शक्तिमान्‌ 
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राज्य समुद्रतटं पर मधिकार नहीं रखता था । यह विशाल देश अनेक राज्यों 
मे कटा हमा था ओर दक्षिण के लघु राज्य भी तट की रक्षा से उदासीन 
ये। किसी समुद्री आक्रमण की आशंका भी नहीं थी। लगताथाक्रि देश 
समुद्री आक्रमण से निश्चित सोया पडा हो। पंजाब, पि ओौर परशिचमोत्तर 
सीमांत कै उसपार के मुस्लिम राज्यों के कारण हिन्दुजं का संवध 
स्थल-मागं से पिचिमी राष्टों सेटूटचुकाथा। वारहदींखदीकेवादसे 
अरब सागर पर अरव नाविकोंका प्रभुत्व या ञाधिपत्य था! यूरोप के 
नगरों में ओर एशिया तथा अफ़िका के देशोँमे घारतीय व्यापारियों के 
पण्यवाहक-अरब नाविक हीये। भारत के पश्चिमवर्ती देणोंमें इस्लाम के 
उदय कै वाद हिन्दभों का वाह्य संव टूट चुकाथा। जातिन्ेद शौर 
आहार की शुद्धता मे विश्वासी रूदिग्रस्त संकोर्णं दिन्द्र जाति कूपमण्ड्कं हो 
गयी, बाहर के समुद्र में उने पैर ही नहीं रखा } दक्षिण के छोटे-छोटे राजा 
तटवर्ती संबंध के लिए दछोटे-वेडे रखते थे, उन्होने सुदृढ नौशक्ति स्थापित 
करने पर ध्यान ही नहींदिया। मुसलमानोंके साथ यह्‌ वात नहीं थी! 
तुर्की से मंगोलिया तक मुस्लिम राज्यस्थापितदटोच्तुकेथे, हिन्दुस्तान में भी 
उनकी विजयपताका फहरा रही शी, सभी देशों के धामिक मुप्लिम अरने 
धर्मंपीठ मक्का का दशंन करने की कामनासे अरव जातेथे। अरव नाविको 
के माघ्यम से न केवल अरव सागर तटवर्ती देशोका ही हज" कासंवध 
था वरन्‌ इराक, ईरान, अफगानिस्तान ओर भारतसे भी अरव नाविक ही 
एशिया मौर अफ्रिका क देशों में माल ले जात ये । अतः, जव वास्को-द-गामा 
का पोत भारतीय तट पर पहुंचा, तव अरव नाविकोंको ही उन्होने अपना 
प्रबल प्रतिद्रन्धरी ओर विरोधी पाया। यूरोपमें विगत धमेयुद्धों ( क्रमेडों ) 
के कारण ईसाई मुस्लिम वमनस्य गौर विरोध का विषाक्त वातावरण था 
ही, अव्र व्यापारिक प्रतिद्रन्छिता भी आरम्भहो गयी । अतः, उस समय 
पुतगालियों के सहज शत्र. मुसलमान ये । नवागत पुतंगालियों मौर अरवोंमें 
संघं केवल धमं को लेकर नहीं, मुख्यतः स्वार्थं को केकर हया 1 उत्तमा- 
शान्तरीप होकर भारत का जलमागं मिल जाने से जव यूरोप का व्यापार 
मूमध्यसागर मे न होकर अब मतलान्त महासार की पूर्वी तटभूमि से होकर 
होने लगा। इस संघे में अन्तमें जरव नाविकोंकी हार हृई। पू्तंगालि्यों 
की विजय का मुख्य कारण यह था किं भरवों के पोत प्रायः तटवर्ती व्यापार 
के योग्य थे, जवकि पुतंगालियों के पोत महासागरकी छाती को चीर कर 
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चल सकने मे समथं थे। उनके सुदृढ नौवल को देखकर पोप अलेक्जेन्डर 
षष्ठ ने पूर्वीय गोलाद्धं के स्ागरों पर आधिपत्य स्थापित करने का अधिकार 
पुर्तगालियों का है, एता घोषित करदियाया। वैरोस के अनुसार पुतंगाली 
यह मानतेथेकियूरोपके बाहर के सागरो पर विना उनकी अनुमति के चलने 
वाके पोतोंको लूट लेने का अधिक्रार उन्ह प्राप्त है। अपने साहसी नाविको 
को आरम्सिक सफलताओं के कारण पुर्तंगाल नरेश ने अपने को 'इधियोपिया, 
अरव, फारस जीर हिन्द" का, नौसंचरण ( नेविगेशन ) विजय ओर 
व्यापार के देतु "लाड ( स्वामी ) €मज्लनेल्ये थे। अतः, पुतंगाली नौवीरों 
को भारतीय समुद्रहवारके कपटकी क्षीण धर्गंला को तोड़कर अंदर पेव्ने में 
कटिनाई नहीं हुई । जव एक वार अरव स्ामरके मार्ग से पुतंगाली इस देश 
मे प्रविष्ट हो गए, तव अन्य देशीय यृरोपीय जातियों ने भी भारत मे आकर 
व्यापार की योजनाएं बनायी ¦! यरोप के अनेक देशों से आगत जातियों में 
सागर पर प्रभुत्व कै लिए दीर्धकालीन संघषं ओौर विवाद चलते रह्‌, पर 
स्वयं अपनी ओरसे भारत नौवलमेंक्षीणदहौनेके कारण विदेशी आक्रामक 
व्यापारियों को रोक्रने में असमर्थं सिद्ध रहा। पुत्तंगाली भ्रशरुत्व को पहले- 
पहल उचो ने तोडा ओर वादे १६ वीं सदीके बाद इगलंड ने अपने को 
यूरोप मे सर्वाधिक शक्तिशाली सिद्ध कर दिया, तो व्ही भारत में पुततगाल र्का 
म्रवलतम भ्रतिद्रन्द्री बन गया ¦ लगभग टाई स्तौ वर्षों तक (१४६ ८-१७५७ ई०)} 
तक यूरोपियन इस देश में दक्षिण में समृद्रवर्तीं भागोंमें सौदागर बने रहे ओर 
अपने व्यापार के देतु स्थान-स्थान पर छोटी-वड़ी कोयं कायम कर समृद्ध 
हो गए । उसके बाद व्यापार से समृ होने की कामना से आगत फिरगियों 
मे, ईस्ट इण्डिया कम्पनी के अग्रज सौदागर, उत्तरापथ के पूर्वाचल मे अर्थात्‌ 
बंगाल में अपना आधिपत्य स्थापित करने मे उफल हो गए । 

अअ हम किचित्‌ चिस्तार से यूरोप से आगत विभिन्न जातियों के 
आगमन का इतिहास प्रस्तुत करते है, जिसकी पृष्ठभूमिमेंही हम यूरोपियनों 
कै हिन्दी भ्ापा ओर साहित्य-विषयक योगदान को समज्ञ सक्ते है । 


यूरोपियनों का आगमन ओर भारतीयों की प्रतिक्रिया › 


भारत में मुसलमानों के प्रवेशु का जिस प्रकार भारतीय राजाभोने 
पारस्परिक स्पर्धा ओौर द्वे ष-भाव के कारण, संयुक्त ओर एक होकर प्रतिरोध 
नहीं किया था, उसी प्रकार प्रथम यूरोपियन विजेता वास्को-द-गामा के समय 
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भी इतिहास की पुनरावृत्ति हई । जव वास्को-द-गामा यहां के समुद्रतट पर 
आया, तब उसे भारत करा दक्षिण-पशचिमी द्वार खुला हृ मिला, मानो हमारे 
समुद्रदवार के कपाट पर अगंला ही नहीं लगीहो। भारत की कंद्रीय राजर्शाक्त 
दिल्ली मे प्रतिष्ठत थी तथा उसकी सीमासे यह भाग वाहर पडता था, 
अतः विदेशी आगन्तुको को दिल्ली की राजशक्ति से मूट्मेड का अवसर ही 
नहीं मिला। जिस भाग में पूतंगालियों का आगमन हुआ, वहां एक छट 
राजाकाराज्यथा। कालीकटका जमोरिन एक साधारण राजा था। 
वह विदेशी गागंतुकों को शीघ्रही व्यापार का अधिकारदेनेकोतयारहो 
गया 1 उसके मन में यह्‌ कल्पना उठने का कोई कारण नहींथा कि समद्रपार 
से आगत ये मुट्टी भर पुतंगाली इस देश के किसी भाग पर अपना प्रचुर 
स्थापितं कर लेगे। पर पृतंगालियों को शीघ्र ही यहां की राजनीति में 
उलञ्चने का अवसर मिल गया, उस समय जमोरिन ओर कोचीन नरेश में 
अनबन थी भौर वे एक-दूसरे के विरोधीयथे। एेसी स्थिति से लाभ उठाकर, 
दोनों मे भेदनीति से फूट पैदा कर पुतंगालियोंने दोनोंको ही पराजित कर 
दिया। कुछ समय बाद कालीकट की आंख खुली, तव वहाँ के वीर 
नौसेनानियों ने अरव सागर में अपना पराक्रम दिखलाना शुरू किया ओौर 
उत्तर मे ड्डि ओौर दक्षिण में कुमारी अंतरीप तक्के भागम पुतंगालियों 
फे छक्के कुडा दिए । कालीकट कै दक्षिण मे पोत्रानी ओर कोट्टकल मेँ 
नौसेना का अड्डा बनाकर कुजली नामक नौसेनानी पुर्तंगालियों को बरावर 
खदेडता रहा । जव जुमोरिन को आसन्न संकट का आभास हुमा, तब उसने 
गुजरात के सुलतानसे ही नहीं, तुर्की के सुकेमान की सहायतानली। यद्यपि 
भारतीय कई वार समुद्र में पुतंगालियों से मुठभेड ओर मुक्ताव मे प्रवल सिद्ध 
हए, पर बत मे उनको सुदृढं नाविक शक्तिके आगे वे परास्त हो गणए। 
गुजरात के बहादुर शाह्‌ की मृत्यु यूरोपियन आक्रामकोंसे युद्ध करते ही हई 
थी। सत्य यह है कि भारतीयोने हिद मौर मुसलमान दोनों ने मिलकर 


पूतंगालियों का विरोध क्रिया था, पर चूकि दस देश की समुद्री शक्ति अपेक्षा- 


कृत पुतगालियों के समकश्च सुदृढ गौर ंगसित नहीं थी, अतः भारतीय नरेश 


पुतंगाली बाढ़ को रोकने मे समथं नहीं हृए । हमारी पराजय का प्रमुख 


छारण यह था कि पृतंगालियों के रणपोत महासागर मे लडने योग्य थे, जबकि 
हमारे लड़ाकू बेड तटवर्ती संचरण के ही योग्य थे । पूर्तंगाल की नाविक-शक्तिः 
बाद में अपने प्रतिदन्री उचो की नौ-शक्ति से ही आहत हई । उचो ने भारतः 


कका 5 ऋ ऋ ` र 
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मे माने के वाद ज॒मोरिन ओर मलावार नरेश से भित्र-भाव स्थापित कर 
लिया जर उनके सहयोग से पुतंगाली शक्ति पर प्रहार कर उपे क्षीण करने 
मे सफल हुए । १७०० ई० के लगभग डच पुतगालियों से अधिक शक्तिशाली 
हो गए । उनका ध्यान शांतिपूवेक व्यापार को बढ़ने पर था। उनमें 
पूतं गलियों के समान धर्माधता ओर ईसाइयत के प्रचार-प्रसार का विशेष 
उत्साह नहीं था। इस प्रसंगमें एक यह्‌ वात भी उतल्छेख्य है कि पूर्तगाली 
मुसलमानों के अधिक विरोधीये गौर हिन्दुओं के प्रति साधारणतः उनमें 
सद्भाव था। इसका कारण यह था कि उनके मनमेंय्‌रोपके धममयुद्धो 
( कसेडों ) की कटु स्मृति वनी हुई थी। पुतंगालियों ने विजयनगर के 
राज्यों से मित्रभाव दिखलाया तथा उनकी उदार नीति से लाभ उठाया । 
चू कि पुतंगालियों का विरोध वीजापुर ओौर गुजरात के सुलतानोंसे हो चुका 
था, अतः अन्य मुस्लिम शासक भी उनके प्रति द्रष ओर घृणा करते ये। 
पुर्तगणाली प्रायः स्वार्थ जर धर्माधि थे, पर उच शांतिप्रिय ओौर व्यापारं 
कुशल । पुतंगाली कट्टर कंथोलिकयथे। जेसुइट पादरियों को धर्म-प्रचार 
का एेसा उत्साह था कि उन्होने अपने धमपिदेशसे बादशाह अकवर को भी 
प्रभावित करना चाहा था। अकवर ने उनके धमं को वातं ध्यान से सुनीं, 
पर इन पादरियों का उसपर इतना ही प्रभाव पडा, कि उसने उन्हं अपने 
धरमपालन ओर धमम-प्रचार कौखुली््टदेदी। अव पुतगाली वंगालमें, 
डवो से पराजित होने के बाद, आश्रय के लिए ञाए। वनियरने लिखा है 
कि उस समय हुगली में ही आठ-नौ हजार ईसाई थे गौर राज्य के अन्य भागों 
मे उनकी संख्या लगभग २५ हजार थी। बंगालमे उस समय विदेशियों 
मे पुतंगाली, उच ओौर अग्रजो के बीच एक कहावत चल पडी थी कि 
“बंगाल राज्य में घुसने के सेकडों द्वार रहै, पर निकलने का एक नहीं" । 
अकबर के बाद जहांगीर के शासनम भी पुतंगालियों का बढ़ना जारी रहा। 
शाहजहां के समय उनकी हिम्मत मौर भी बढ़ गयी गौर वंगाल मे उन्हुं 
नमक व्यापार का एकाधिकार मिल गया था ओौरवे प्रजा पर सुल कर 
अत्याचार ओर ईसाइयत का प्रचार करने लगेथे। वे रोली से यह कहने 
लगेथे किं दूसरोंने १० वर्षों में जितने ईसाई बनाए है, उतने हमने साल भर 
मे बना लिएहै। वंगालनें हिन्दु राज्य नहींथा भौर मगल वादशाहों ने 
पुतंगालियों द्वारा ईसाई बनाने पर कोई बंधन नहीं लगाया था। पर जब 
पुतंगालियों कै अत्याचार बढ्ने लगे तब प्रजा की तत्राही देखकर शाहजहां ने 
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दमन का आरभ किया । "बादशाहनामा' के अनुसार “४४०० ईसाई स्वरी 
प्रुष कंद कर लिए गए ओर लगभग दस हजार लोगों को इन आतातयियों 
कीकंदसे छडा कर आजाद कर दिया गया 


कंपनी का व्यापार शांतिपूवेक चलता था, पर जब अग्रेजों की शक्ति 
बदृने लगी, तब हिद्स्तान की हकूमत से वे भी उलज्लने गौर उसके आदेशो 
को अवमानना करने की डिठाई करने लगे । शाहगुजा से अंग्रेजों ने १६५२ ई० 
मे एक निशान ३,०००) सालाना देय पर लिया था। वादमे, १६८० ई०में 
ञओौरगजेव ने अपने संपूणं राज्य में व्यापार करने की अनुमति ३१ प्रतिशत 
सूरत मे डयूटी लगाकर अग्रजो कोदेदी। इन्हींकरों की अदायगीको लेकर 
अग्रजो से मुगलों का मतभेद वढा । १६८६ ई० मे अग्रजो ने हृगली पर धावा 
बोल कर उसे लूट लिया, चटर्गांव पर भी अधिकार करने कीचेष्ठा की । इसपर 
ओरगजेव ने अग्रजो की वदतमीजी, दिञाई ओर वदती हिम्मत को देखकर 
अग्रजो कौ फंक्टरियों को जन्त कर उनका रोजगार रोकः दिया | इसपर 
अग्रजो का दिमागयठंढाहो गया । वादमें, डेढ़ ला मुआवजा देकर अंग्रेजों 
ने माफी मागी। फिर, १६६१ ई०्मे तीन सभी व्यापारीकरों के स्थान पर देकर 
बंगाल में रोजगार करने का अधिकार पाया। वेवर्ईमे भी अग्रेजों को अपनी 
करनी का फल शरुगतना पड़ा। जब अंग्रेजी फंक्टरियों के मुख्य डाइरेक्टर 
सरजान चाइल्ड ने छेडखानी की, तब मुगल फौजो ने सूरत को घेर लिया ओर 
वहां के अधिकारी को १६ महीने तक कंद में रखा । ` 


समुद्री लुटेरे के रूप में उस समय अंग्रेज भी बदनामथे। सागरतटसे 

माल लदे हिदुस्तानी पोतो पर ये लुटेरे छापा मार कर सव माल लूट लेते थे । 
यहां तक कर 'गंज-सवाई' नामक शाही जहाज को भी छट लिया गया ॥ इसपर 
लाख का माल लदा घा। सफीखान के अनुसार अंग्रेज आततायिों से 
अपने सतीत्व को रक्षाके हेतु लियोंने समुद्रम कूद कर या छुरे भोंक कर 
अपनी रक्षा कौ थी। शाही इतिहास लेखक के अनुसार अग्रजो की कर से 
माय दो-तीन लाख से ज्यादा नहीं थी, पर लूट से वीस लाख से भी अधिक 
यी। मक्काशरीफ जाने वाले जहाजों पर भीये लुटेरे आक्रमण किया 
करते थे । जब इनकी लूट-पाट की हरकतें असह्य हो गई, तव सूरत के 
हाकिम अमानत खाँनेइन लोगों को दस दिनके अंदरदेश को छोड देने या 
समुद्र की हिफाजत करने का अंतिभेत्ध्म ( अल्टीमेटम ). दिया । इसके 


यूरोप मौर भारत का संपकं ९ 


"परिणामस्वरूप भंग्रजों, फ़रंसीसियों ओौर उचो ने हरजाना देकर मागे के 
लिए आश्वासन दिया । फिर भी, उनके उत्पात बिलकूल समाप्त नहीं हृए । 
१७०२ ई०्मेंसूरतमें १०६ कंदी पकड कर लए गए! इनमे कपनी के २१ 
अफसर भीथे। 


जव शिवाजी की शक्ति वदु, तव अग्रेजोंने उनके सायभी चालाकीकी 

नीति अपनायी। कभीतो यूरोपियन लोग्िवाजी की सेना कै आगे च्लुक 

जाति थे ओौर फिर कमो अपनी शरारतभरी हरकतों से वाज नहीं आते ये। 
१६६४ ई० मे शिवाजी को सूरततमें हमद्धा करना पड़ा, पर, १६७४० में 

अग्रजो को शिवाजी के अभिषेक समारोह मे उपस्थित होने का निमंत्रण सिला । 

अंग्रेज सतकं नीति का अवलंवन कर रहे वे। उन्होनि शिवाजी से अन्धा 

संवंध बनाए रखने की चेष्टा की; दीच-बीच मे अंग्रजों ओर मरालोंमें 

अनवन भीदहो जातीथी। शिवाजी के राज्य कालके अंत कै लगभग फिर 

एक बार अग्रज शिवाजी से उलज्ञ गए गौर उनकी करारी हार हई! यह्‌ 
लड़ाई हदरी कंदरी नामकदो छोटे यापुओोंको लेकर हुई थी। कुछ समय 

वाद मराठों मे कन्होजी नामक एक नौमेनाप्ति का उदय हुआ, जिसके 

प्रहारो से यूरोपियन थर्याञटे; यूरोपियनों क्ती रम्मिलित शक्ति भी उसके 

प्रहारो को सहने में समर्थं नहीं हई । पेशवा वालाजी विश्वनाथकी दृदधिमानीसे 

` कान्होजी मराठों के पक्ष में रहा, पर उसके वाद वालाजी दाजीराव दे विद्रोही 
तुला जी आंग्रजोंको दवनेके लिए अग्रेजों की सहायता ली} १७५५७ ई० 
मे क्लाइव ौर वाट्सन के अधीन अग्रजी फौज की मदद से उसने विजय 


-दुगं पर अधिकार करिया। भारतीय नरेण >े अपनी अडूरदशिता से अपने 
-गृहकलहो मे कपनी की मदद लेकर अपने विदेशी णत्रृओं को मजन्रूत दनने 
का मौका दे दिया । पुतगाली पहले दही कमजोरदहो चुके थे, अव अंग्रजों के 


क 
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उद्यमे कोई वाधक नहीं रह गया धीरे-धीरे नियत्ति-चक्त के उलट-फेर से 
य रोपियनो मे अन्तमं अग्रज दी प्रवल सिद्ध इए । 


इस प्रकार हम देखते है कि १८ वीं सदी के उत्तराद्ध मे परदेश करने के 
समय तक थूरोपियनों मे सवसे प्रवल कपनी को फौजं थीं गौर उस समय 
-उंगाल की दुबल .राजशक्ति से उन्होने पूरा लाभ उठाया । अव कंपनी 
सौदागरी के साथ-साथ हिदुस्तान के राज्यों के कलह गौर उनकी दुबंलता के 
"कारण यहां की राजनीति में सशि धागलेने लगीधथी। वंवरईमें अग्रजो 
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के पैर जम चुकेथे। दकिन में मराठों मौर निजामउल मल्क के संघर्षं के 
कारण अग्रज मद्रास मे मूक्त होकर अपनी शक्ति बढ़नेमेलगेथे। बंगाल 
मे कंपनी का व्यापार बढ़ जाने से कलकत्ता अग्रजो का दृट्‌ केन्र बन गया 
था । बंगाल का सूबेदार नवाब अली वर्दी खां ने अपने को दिल्ली की बादशाही 
के मधीन नाममात्र को मानताथा। पर, जव उसका मराटों से पराजित 
होने के कुछ काल बाद ही निधन हो गया, तब बंगाल कमजोर हो गया गौरः 
स्वार्थी नवावों के पररग्र वं मनस्य ओर कलह के कारण कूटनीति में निपुण 
अग्रजो कै हस्तक्षेप को सहन करने की स्थिति मेँ विवश हो गया । पलासीः 
मौर बक्सर के युद्धा कै फलस्वरूप कपनी वंगालमें प्रबल शक्ति कै रूप मेः 
उदित हुई ओर उत्ते वंगाल की दीवानी मिल गयी । 


१. पुतगाल्यो का आगमन : 


वास्को-द-गामा ने मई १४६८ ई० को भारत-भूमि पर पैर रखा । यह 
प्रयम गूरोपियन था, जिसका प्रकट उहश्य भारत में रहकर व्यापार करना 
ओर ईसाई धमं का प्रचार करना था । उसके पूवे भीयुरोप से आगत कुदः 
यात्रियों का उल्लेख मिलता है, जो मात्र पयंटक थे, नो कूठ काल भारत 
श्रमण कर अपने देश लौट गए । अपने यात्रा-विवरणों में इन्होने भारत का 
वर्णेन क्रिया है ओर यर्हां की विविध रीतियों गौर प्रथाओों तथा भाषाभों कै 
संवधमें भी लिखादहै, परवेयात्रीनतो यहाँ बसने को अये थे गौर न 
इस देश के व्यापार वाणिज्य संवंध स्थापित करना ही उनका उद्य था । 
मोम्बासा में वास्को-द-गामा को एक हिदुस्तानी भिला, जो उसके पोत का- 
पथ-प्रदशक बना । भारत पहुंचे पर जब वह ज॒मोरिन से भिला गौर उसने 
वास्करो-द-गामा से यहा आने का प्रयोजन पूवा, तो कहा जाता है किं उसने यह ` 
स्पष्ट उत्तर दियाथा किरम “ईसाइयों गौर मसालों की खोज में आया ह 1“ 
यह तो ठीक ज्ञात नहीं किं दोनों के वीच किस भाषा में बातचीत हई थी,. 
पर लगता है क्र वातचीत किसी दुभाषिए के माध्यम से ही हई होगी । इन 
पतगालियों ने भारत कै एसे भाग मे अपना व्यापार आरंभ किया, जहाँ कीः 
देशभाषा हिदुस्तानी नहीं थी । ॑ 


आरभ में हिद ज॒मोरिन ने पूरतंगालियों को आश्रय देते की उदारता 
दिखला्ई, पर बाद भँ भरनो के भड्काने भौर कान भरने से वह वास्को-द-- 
गामा गौर उसके दल क्रा विरोधी हो गया । अतः, कालीकट मे स्थिति अनुकूलः 


न ४ क गक 


यूरोप गौर भारत का संषक ८८५ 


न देखकर वह कन्नानोर चला गया । यहां उसने खुव माल खरीदा ओर 
जहाजों पर लादकर १४६६ ई० में लिस्वन लौट गया । स्वदेश पहंचने पर राजा 
ने उसे बहुत सम्मान दिया ओर उसकी धाति बहुत बढ़ गयी । १५०२ ई० मे 


वह दस पोत लेकर पुनः भारत आया । इस वार कालीकट में प्रवेश कर उसने 


निःशंक हो व्हा की प्रजा पर अत्याचार किएु। क्रितु, बादमें कन्नानोर केः 


राजा से उसक्री मंत्री हो गई शौर उसे कृ व्यापारिक सुविधाएं मिलीं । 


समुद्रौ शक्ति में पूर्तगाल उस युग मेंगूरोपका अग्रणी था। साहसी. 
पतंगाली नाविकं ने शीघ्र ही अरव सागर पर भी मपना आधिपत्य स्थापित 


कर लिया। यूरोप के अन्य देशों पर पृतंगालकी नाविक शक्ति का भौर 
उनके समूद्र पर प्रभुत्व का आतंक छायाथा। पृतंगाल ने भारत मे अपना 


सर्वोच्च अधिकारी फान्सिस्को-द-मलमिदा को बनाया, जिसने अपने को कोचीन 


म "वाइसराय आंफ इंडिया" घोषित्त किया । उसकी स्पष्ट नीति थी पूर्तगाल 


की समुद्री शक्ति को सुद्‌ करना । उसके बाद १५०९ ई० मे अलबुकक सर्वोच्च 


अधिकारी नियुक्त किया गया । अव तक पूर्तंगाली कदर कोचीन भोर कन्नानोर 
भेहीथे। पर, कालीकट के ज॒मोरिन के दृढ विरोधके कारण एक सुरक्षित 
स्थान की आवश्यकता थी । गोभा एसा ही स्थान या, जिसे उसने १८१० ई 
म हस्तगत किया । अब उसने अथने को सगवं (कंष्टेन जेनरल ' ओर 'गवनंर 
ओंफ दहंडिया' ही कहा । अव उक्तका लक्ष्य हुजा अरब सागर ओौर हिद 
महासागर को पतंगाली क्षील बनाना । १५११-१५१५ ई० के बीच फारस कौ 
खाडी' में स्थित आमुज ओर मलाया प्रायद्वीप के (मलवका ' पर भरी 
पतंगालियों का मधिकार हो गया । इन पर आधिपत्य हो जाने से १५१५ ई० 
कै बाद लगभग सौ वर्षो तक एकमात्र यही यूरोपियन जाति अरव सागर मौर 
हिद महासागर में प्रबल बनी रही। घी रे-धीरे इग्‌, हगली, सूरत, मन, 
वसीन, बसह, बंबई, कन्नानोर, कोचीन, नेगापटम, सेन्टथामस ( मद्रास ); 
मछलीपट्टम भादि तटवर्तीं स्थानों मे भी पुतेगालियों के व्यापारी अड्डे कायम 
हो गए भौर कोटिया बन गई । बंगाल में उनका एक ही केन्द्र था--हगली । 
वहां वे व्यापारी ही बने रहे, शासक कभी नहीं बन सके । भारत मे सदा 
गोभा ही पूतंगालियों का प्रमुख केन्द्र बना रहा । इतिहास की क्रूरं प रिणति 
यह है कि गरूरोपियनों मे पुतंगाल ही वह राष्ट्र है, जिसका शासन सबसे पहले 


इस देश मेँ स्थापित ओौर सबसे बाद म समाप्त हुमा । 
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पुतेगाली क्रूर शासक ओर धर्माधि थे । उनकी कठोर ओर धमि नीति 
से भारतीय प्रजा त्रस्त ओर पीडित थी। मध्ययुगमें यातायात के साधन 
इतने कम ये फ इष विशाल प्रायद्रीप मे यदि कोई घटना क्रिंसी कोनेमें घटित 
होती, तो उसकी जानङ़ारी भी बहुत दिनों तक दूसरे भागको नहीं हो पाती 
थी । भारत भूमि प्र बावर से १५ वषं पहले पतंगाली सुदूर दक्षिण के 
अंचल मे प्रविष्ट हो चुके थे, पर उनके पैर जमने या दक्षिण-पश्चिमी समुद्री 
तट पर प्रवल होने का समाचार भी कदाचित्‌ “हिदुस्तान' में ( हिदी भाषी 
क्षेत्र में ) नहीं परहुचा था तथा उत्तर भारत की राजशक्ति को इसका जाभास 
भीनहींथा। भारतीय शक्ति भारत के अतगत ही आपस मे लड़कर विखर 
रही थी। हम असावधान थे, हमारे देश के एक-एक भाग के राजे अपने- 
अपने राज्यकीसीमाकोही महत्वदेतेथे तथा इस भारतीय प्रायद्रीप कौ 
दक्षिण-परश्चिमी सीमा परक्याहो रहादहै, उसके प्रति उदासीने) एेसीथी 
हमारी राजनेत्तिक जडता, संकीणंता ओर अदूरदशिता । ठटीकदहैसमृद्रीमागं से 
जागत आदि य॒रोपियन आक्रामक होकर नहीं अयेथे, वे क्षोदागरी के लिए 
ही भारत क्री धरती पर उत्तरेथे, पर यह॒तो हमने नहींदेखा कि वे दक्षिण 
के कई स्थानों पर प्रबल होकर अधिकार बढते जा रहेथे गौर कभी अपने को 
भारत का वाइपस्तराय' गौर कभी "गवनंर' कह्ने का दुस्साहस कर रहे थे । 


अलखनरुककं का शासन 


शासन में पृतगालियों ने सभी विभागोंमे भारतीयों का सहयोग प्राप्त 
क्रिया । देगीजनों मे से थानेदार, सिपाही, चपरासी तो लिये ही जाते थे, 
कुचं भारतीय वड़े पदों पर भी नियुक्त किए गए । मुसलमानों से अधिक 
दिदं का पक्ष लिया जाताथा। कनारा ओर मलावार के ८०० देशियों 
ने गलवुककं के लालसागर अभियानः में भाग लियाथा। गोम शिक्षाके 
लिए स्कूल खोले गये । १५२६ ई० मे पूतंगाली शासको के निर्देशन ( गाइड ) 
के लिए स्थानीय रीति-रिवाजाों के विषय में एक पुस्तक ( फ्लोरल द यूसोस 
ए कस्ट्यूम्म ) भ्रकाशित की गयी । माल मौर न्याय विभाग एक ही अधिकारी 
के जिम्मे किया गया। अलबुककं ने गोञा मे अत्याचारपूणं सतीप्रथा को बन्द 
कर सुयश कमाया। यदि पतंगाली कथोलिक धमं का प्रचार करने का जोश 
-न दिखलाते ओर अपने धमं के नाम पर प्रजापर घोर अलव्याचारन क्रते तो 
उनके शासन से भारतीयों मे उतना असंतोष जाग्रत नहीं होता । मूर्तिपूजा 
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ओर मन्दिरों के वे कितने विरोधी गौर ध्वंस्तक थे, यह्‌ केवल उस अदेशसे 


व्यक्त होगा जो पतगाल नरेश जान चतुथंने इंडिया के वाइसराय जान द 
कंस्टो' को भेजा था । 


“आप जानते हैँ कि हमारी दृष्टि में मूत्तिपूजा कितनी घृणित वस्तुहैः 
भविष्यमें हमारे राज्य मे उसे सट्न नहीं किया जा खकता। हमें यह सृचना 
मिली है कि गोआा के चतुदिक पेगनों ( हिदुभों }) के सावेजनिक या निजीः 
मंदिरों मे अनेक प्रकार के भेद वा पेगन जाते, हम आपको सदा के लिए 
अदेश देते है कि उन्हें ध्वंस कर देना, जला देना या उन्मूलित कर देना 
चाहिए ओर इस पर ध्यान रखना चाहिए कि किसी प्रकार कौ काष्ट, धातु,. 
मिट्टी या किसी वस्तु कौ मृत्तिका आना वंद कर देना चाहिए ।९ 


पूतंगालियों ने जहा-तहां हिदुस्तान कौ प्रजा पर जुल्म भी किए । मनूची 
ने चटगांव मे पूर्तगःलियों के अत्याचार का विशद वणेन क्रिया है। गो 
मे धर्मधि पृतंगालियों ने कंयोलिक धमं को फलानेमें वड़ा जोश दिलाया । 
गोज को तो उन्होने अपना "उपनिवेश ही बना लिया था। अलबुककं के 
समय में ४५० पृर्तंगालियों ने भारतीय स्त्रियोंस्ते, विशेषकर लडादईंमे मारे 
हुए मुषलमानों की वेवाओं से जव्ररन व्याह॒ कर लिए । कुश्च समय वाद 
भारतीय स्त्रियों म विवाह को नीति का त्याग केर दिया गण; क्योकि इस 
प्रकार का अन्तर्जातीय मिश्रण भयावह जान पड़ा । विवाह संबध द्वारा 
जातीय मिश्रण अन्य यूरोपियन जातियों द्वारा सामूहिक रूपमे कभी नहीं 
अपनाया गया । 
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पूर्तगाली कठोर ओर क्रर तथा अपने धमंमेंकट्टरथे। व्यापारके 
अतिरिक्त उनका इष्ट था इस देश में अपने धमं का प्रचार । अपने इलाके 
मे वे भले-वुरे सभी तरह के उपायों से प्रजा को कथोलिक बनानेकी चेष्टा 
नकरतेये। उनकेक्षेत्र की भाषा मराठी थी, अतः पृतगालियों में कुछ ने 
मराठी सीख कर उसर्मे भी धािक पुस्तकें लिखीं। गोञा के जसुडइट पादरियों 
कै कई भिशन अकबर के दरबार मं हाजिर होकर ईसा मसीह का सदेश 
सुनाने को गए । इन पादरियों मे सभी पुर्तंगालीन थे, अन्य यूरोपियन 
-जातियों के भी सदस्ययथे। कहा जातादहैकि ईसाई धमं के प्रति अकवर 
भी काभी सहानुभ्रतिशोल था। उस समय कै पादरीयातोफारसीके 
-माघ्यमसे या दुभाषिये हारा राजसम्पकं स्थापित करतेथे। अकबरी दरवार 


मे जपुश्ट मिशन के पादरियों में फादर एक्वावीवा गौर मोसरोटीकानाम 


लिया जाता है । यह मिशन २८ फरवरी, १५८० ई० कोदरवारर्मेगयाथा। 
बादशाह अकबर को सब धर्मो के उपदेश ओर संदेश सुननेकाचाव था, 
अतः उस्ने पादरियोंके मतकीबातंभी वडेब्रेम से सुनीं। कितु, जेसुडट 
पादरी बादशाह को बहुत प्रभावित नहीं कर सके। मिशनरियोंकाउहेश 
बादशाह को ईसाई बनाना मौर सौदागरीमें लाभ उठानाभी था। १५८० ई० 
भं नवोदित स्पेन ने अपने राज्य में पृर्तंगाल को मिला लिया गौर इसके बाद 
"पुर्तगालियों की शक्ति क्षीण पड़ने लगी । वास्तवे, इस विशाल देश में 
कुछ वस्तियां स्थापित करने में समथं पृतंगाली भारत पर अपना अधिक प्रभाव 
-गहीं डाल सके । 


पुतंगारी भाषा ओर उसका हिदी पर प्रभाव : 


मुगल काल मं राजभाषा फारसी थी, पर स्थानीयः स्वतंत्र राग्योंसने 


स्थानीय भाषाएं लोक व्यवहार में चलतीथीं। पर उससमय भी व्यापारी 
क्षेत्रों मे हिद्स्तानी का कुद-न-क्रुच व्यवहार व्यापक था। हिदुस्तानी 
सौदागर, गुमाश्तों गौर दूकानदारों से देश भाषा में ही दैनिक ओर व्यापारिक 
व्यवहार चल सकता था। पुतेगालियों के संपकं कै कारण अनेक पुतंगाली 
शब्द देश भाषाओं मेँ चल पड़े, एसे कुछ शब्द. िदृस्तानी में भी प्रविष्ट हुए, 
जो गव इतने धुल मिल गएु करि वे अव हिदुस्तानी ही समन्ञे जाते है। 
केवल विद्वान्‌ ही जानते है किये शब्द कभी पुतंगाली भाषा से अपनी भाषा 
मे आाएये। 
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पृतंगाली भाषा का इतना अधिक प्रचार यूरोपियन जातियों में उस काल 
मेहो गयाथा कि उन जातियोंके बीच बहुत दिनों तक पुतंगाली भाषा 
सामान्य भाषा के रूप में व्यवहृत हौतीथी1 फ़ांसीसी, प्रज, उन ओर 
डच लोगों के वीच परस्पर व्यवहार की भाषा पुतगाली हो गयी थी। 
पुर्तगाली भाषा की भारत में स्थिति के संवंध में हावसन-जावस्न की 
भूमिका से अच्छा प्रकाश पड़ता दहै । 


"जो देशी लोग पोचु गीजों के संपकं में रहते थे, उन्होने पोच गीज्‌ भाषा 
कै एकसंकर रूपे को सीख लियाथा, जो परस्पर व्यवहार कीभाषा न केवल 
यूरोपियनों मौर देशी लोगों के वीच वन गयी थी, वल्कं कभी-कभी भिन्न- 
भिन्न यूरोपियन कौमोंकी भी वही भाषा वी। यह हिन्द-पोचुगीज्‌ बोली 
इस प्रयोजन में पिद्धली शताब्दी तक ( १८ वीं तक }) चलती रही ओर कुष्ठ 
स्थानों पर लगभग हम लोगोंके समय तक वनी रही (पृवाइंट्‌ द गेले में 
१८६० ई० तक हमने इसे आम व्यवहारमें ओर कुछ वाद तक कालीकट 
में पाया )।' 


वतियर सुलतान बुजा के वारे में लिता है--"वह्‌ ( ओौरंगजेव का 
भाई सुलतान शुजा ) धांतके इन पुतंगाली पादरी मिशनरियों को अपने 
दरवार में बहुत स्थानदेता था....जौर वे सचमुच उसकी सेवा करने के योग्य 
थे। यह्‌ निश्चित टै कि वंगाल राज्य में =-& हजारसे कम फिरगियों के 
परिवार नहीं थे ।' ° 


उसी सदी के अन्त मरे ए० हैमिल्टन कहता है ( यथपि उप्रकी पुस्तक 
१७२७ ई० मे प्रकाशित हुई ) : 

'समुद्र-तट पर पुतगालियों ने अपनी भाषा का चिह् रख छोड़ाहै। 
यद्यपि वह बहुत विकृत है, पर वही भाषा अधिकतर यरोपियनं सीते है, 
जिसके द्वारा अमतीरसेवे आपक्चमे गा भारत के नाना प्रकार के निवाियों 
के साथ बातचीत करते है 1“: 





बनिर्यर १६८४ का १० दी ° पेऽ २७। 
२. आमुख पेज २२। 
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१.६ हिंदी के यूरोपियन विद्धान्‌ : व्यक्तित्व ओर कृतित्व 


इन वर्णनों से स्पष्ट है कि चूक पुर्तगालौ दही भारत में पहठे आए, 
इ्लिए उनक्ती भाषा विकृत सूप मे इस देश मं काफी प्रचलित हो गई थौ 
जौर वही युरोपियनों के बीच ओर यूरोपियन जातियों ओर हिदस्तानियों 


के वीच १८ वीं सदी तक संपकं-भाषा वनी हृईं थी कहा जाता था 
करि लाड क्लाइव इती टूटी-फूटी पोचु गीज मे अन्य यूरोपियनों से वातं 
करता था। 

पूतंगालियों का प्रमाव भारत की अवादी, रीति जोर भाषाओं पर पड़ा 
है। ""ोचुगीज्‌ इन्डिया' हिंदी-लेत्र से वहुत दूर था, अतः हिदी में 
आगत उस भाषा के शब्दों की संख्या अधिक नींद, पर चू ङि यहं भाषा 
८ वींसदीके पूर्वाद्ध तक, यूरोपीय भाषाओंसे सर्वाधिक मडत्त्व की थी, 


अतः इसका प्रभाव भारत की सभी भाषाथों पर्डा। राज्यारम्भममें 


सेकड़ों पृतंगलिथों ने इस देश की नारियों से विवाहनभीक्िएथे। इसप्रकार 
भारत में प्रथम आगत यूरोपियन भाषा का देशमापषाओं मे मिश्रण आरम्भ 
हा 1 दहिंदुस्तानियों के साथ वे मिल-जुल कर रहते थे भौर उनके जहाजों 
पर प्रायः मुसलमान ओौरदहिदूही काम करतेथे। भारतम विदेशी पौधों, 
वनस्पतियों भौर वस्तुओं को पहले-पहल पृतगाली अपने साथवेकर भए थे 
अतः उनक्ते दिए नाम ही प्रचलित हो गए । ‹ 

पूतगली भाषा का प्रभाव कई प्रकार से भारतीय भाषाभओों पर पड़ा) 
इसे इस प्रकार वर्गङ्रित श्रिया जा सकता है: 


(१) ईसाई धमे-संवंधी शब्द : 
क्रूप ( (दण्ट), गिरजा ( 1क्ष९९2 ), पादरी ( 24476 ), पाषा, 
कलोसा (21 ( (162 }) । | 
(२) नवागत वस्तुओं के नाम: 
अलमारी-.47012710 07 4172710 
बाल्टी -88106 
बम्बा -881008 
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वुताम - 8०६40 (8110) 


कमीज्‌ु - (7152 
फोता - ८118 
पीपा -ए18 
पिस्तौल -?151012 
मोजा -1/1625 


(३) नवागत वनस्पति ओर पौधे : 
अनानास -^08083 


काज - (258 
कोवी -(€०णर€ 
पपेया -220810 


तमाख्‌ -{10०8 ८60 


(४) भोज्य-पदाथं : 
पाव (रोटी)-?20 


अन्य वस्तु बोधक : 
माया -4.12 
नीलाम -)्षि 1.ल1129 
चाभी -(02४6 
पगार -28287 
अचार -.80027 ? 
बुरनल --&71001708) 
मज्‌.  -/1858 
कोच -0€ (०2५ ए) 
तौलिया -{7101109 (10*<] £) 


कर्नल --079€1 (@01००] 8) 
दू*क  -- {1071660 (पणाः ए) 
टोप -7100 


छापा -@0273 ? 
वरान्दा - #*87811028 
ह° यू० वि° : व्य० कृ०-र्‌ 


१८  हिदी के यूरोपियन विद्वान्‌ : व्यक्तित्व ओर कृतित्व 


(२) डचों का आगमन 


पुतंगालियों के बाद यहां नेदरलेड के उचों का भागमन हुमा । ये 
ईसाई धमं की प्रोटेस्टेट शाखा के अनुयायी थे गौर कंथोलिकों से इनकी पटती 
नहीं थी । पोप अचक्नेडर षष्ठ ने आ इवीरियन प्रायद्रीप (स्पेन-पुतगाल) 
को, यूरोप के बाहर के सागरों पर आधिपत्य स्थापित करनेकीषट्टदे रखी 
थौ) डचोंने इस अन्याय को नहीं माना। १५८८ ई० में जव स्पेनिश 
जंगीवेडे (अरमेडा) की हार हुई, तव से समुद्र पर स्पेन-पुतंगाल का दीघं- 
कालीन प्रभुत्व समाप्त हो गया । पतंगाल पर स्पेन का अधिकार १६४० ई० 
तक बना रहा1 बाद मेँ दक्षिण भमेरिका म राज्य-विस्तारमेंस्पेन की 
अधिक दिलचस्पी हो गई। भारत आने पर उनके पहले प्रतिदन्द्रौ उच ही 
हए 1 उचों ने पुरतेगाली शक्ति को जावा-वोनियो मौर मलक्का आदिसे 
उखाड फेका था ओर भारतीय दवीप समूह में उनकी शक्ति को तोडने के वाद 
उन्होने भारत में प्रवेश किया । १६०२ ई० में हालेंड में ऊस्ट इंडिके कंपनी ' 
को स्थापना की गई। इस कंपनी को व्यापार करने के अधिकार के साथ 
किले बनाने मौर हिदुस्तानी शासकोंसे जरूरत पड़ने पर संधि-विग्रह करने 
का भी अधिकार मिला था। पृतंगालियों की समूद्र-शक्ति की रीढ्.जव टूट 
चुकी, तव इंगलंड मे भी १६०० ई० में ईस्ट इंडिया कपनी की स्थापना हुई 
धी। मोटे रूपमे कहा जा सकता है कि अग्रेजों ओर चों ने हिदुस्तान 
की जमीन परसाथही कदम रखा। कोरामंडलतटपर्ही डचोंको अपनी 
कोवं ओर बस्तियां बनाने में सफलता मिली । मछलीपट्टम, पेटापोली, 
पुलीकट ओर रेगनापटम में उनकी कोरियां बनीं। पुलीकट में उचोंने किला 
वनवाया भौर वही उनका मूख्य कद्रहो गया। इनलोगोंने सूरत, कालीकट 
ओर कोचीन में तथा वंगाल मे चिनसुरा ओर पटने मे भी कोरिया 
स्थापित कीं। उचो का व्यापार जच्छा चला गौरवे इष्ती धधे मे लगे रहे। 
वे राजनीति गौर ईसाई मत के प्रचार का खतरा मोल लेना नहीं चाहते ये। 
डचों को नीति मौर व्यवस्था से अग्रजो ने भी सवक सीखा। देशी सौदागरों 
से भी इन उचो ने अच्छा संबंध प्रायः बनाए रखा। भारत सें उचों की 
कोवा बहृत~ते स्थानों में थीं। पश्चिमी तट पर सूरत, कालीकट ओौर 
कोचीन मे, वगाल में चिनसुरा गौर विहार मे पटना में इनकी कोठिया कायम 
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थीं। वे प्रायः गोलभिचं, अदरख, जायफल, जावित्री, लौग आदि का व्यापार 
करते थे। बाद में वे कपुर, चंदन, रत्न, नील गौर कपडे भौ खरीदने लगे। 
बदले मे विलायती सिल्क, मखमल, पोसंलीनं के सामान लाते ये1 अनेक 
देशी राजां ने इन्हुं व्यापारी सुविधाएं भौर छट प्रदान की थीं, पुतंगालियों 
के विपरीत उचो को धमंप्रचार का उत्साह नहीं था, अतः वे उनकी तुलना में 
अधिक लोक्प्रियये। १६४८ ई० में हलिंड ओर पुतगाल मे एक संधि हो गई, 
-जिसके अनुसार पृतंगाल को गोओ, डामन, इय्‌ के भतिरिक्त अन्य स्थानोंको 
छोडना पड़ा । वहत दिनों तक इस देश मे उचो का कारवार शांति के साथ 
चलता रहा। पर १८२५ ई०्में उन भेग्रेजो ने इसदेशसे हध्ने को विवश 
कर दिया । 


डभ्वों के प्रकाशन: 


भारत की अवस्था जौर तत्कालीन स्थिति के बारे मेँ उचो ने भी कई 
मल्यवान रथ रच कर अच्छा प्रकाण डालादहै।* एसे ग्रंथों मे लिसौटनका 
इटिनेटारियो ओर रेयेसजेशिप्ट है, जो भारत में उचों के आगमन के समय रचे 
गए थे डेनिपल हेवटं ने १६८६ ई० के लगभग डच फंक्टरियों के संबंध में 
-विस्तृत विवरण दिए हैँ । १६७२ ई० में फिलिपस वाल्डेयस ने सिलोन ओर 
मलावार के संवंधमें लिखा था। फ़रंसि ओहस वेलैटीन ने १७२४-१७२६ ई० 
के बीच. अपना महाभ्रंथ प्रकाशित क्रिया] अतब्राहुम रोजेरियस ने जंटिलि- 
-टेसेटस लिखा, जिसे. दक्षिणी इद्‌ धमं का विवरण है। वे १६३१-१६४९१ इ० 
के बीच. पुलीकट में रहेथे। जोहान सीजेरियस ने १६७५ ई० में हाटस 
मलावारिकस' मे मलाबार-की वनस्पतियों पर एक पुस्तक प्रकाशित कौ । ` 


(३) अग्रजो का भारत मे आगमन : 


मव तक यह्‌ निश्चयपूर्वंक नहीं ज्ञात है कि भारत में सर्वप्रथम कौन 
अग्रज आया था। अनेक इतिहाप्तकारों के-अनुसार फादर स्टीफश्र (१५४९. 


त. 1.05 के 11067210 ओर २८१८5९८8. ए0111एएणऽ 
ˆ. ए210865 कै सिलोन ओर मलावार के विवरण । 47272127 
1२०९6५०५ - ७60178४5 २651४. प णाापऽ 74812 एकपलणऽ--ए9 
10027165 (2568718 
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१६१९ ६०) ही प्रथम पादरी था, जो १५७६ में आक्सफोडं से ईइताई धमं के 
घरचाराथं गा आया था] कुचं वर्षों बाद जोन न्यूवरी ओर रात्फरिच 
नामक दो सौदागर, विलियम लीडेन जौहरी ओौर जेम्स स्टोरी आदि चित्रकार 
भरो आये। फादर स्टीफेन चालीस साल तक गोआमेंरहा। उसने मराठीमें 
“खरीस्ट पुराण" रचा, जिसकी भाषा को कुं विद्वान्‌ कोंकणी वताते दहै, पर 
जो वास्तव मे पुरानी मराठी ही है। उसने उस भाषाकाएकव्याकरणमभी 
बनाया 1 यह किसी आधुनिक देशभाषा का किसी यूरोपियन द्वारा लिखित प्रथम 
व्याकरण है। चकि उक्त नवागंतुक्‌ प्रोटेस्टेट थे, अतः कंधौलिक् पूतंगालियों 
ते उन्हं भी पीडित किया मौर बाद में वंदी वना लिथा। पर अंत में 
फादर स्टीफेसर् के प्रभाव गौरप्रेरणासे वे जमानत पर रिहा कर दिए गए । 
चित्रकार जेम्स स्टोरी को स्वानीय गिरजे को अलंकृत करने का काम सौपा 
गया 1 अन्य तीन सज्जन किसी तरह वच कर गोरा से भाग निकले ओरः 
पथ के संकट स्ेलते हए बेलगांव, गोलङ्गुडा, बुढृहानपुर मोर मांड्‌ अदिः 
होते हृए आगरा पहुंचे । फिच के अनुसार उस समय के जागरा गौर कतहपुर 
लंदन से बड़े शहर थे। वहु लितादहै, फारस ओर भारत के बाहरके 
सौदागरों का यह बहुतं बड़ा आश्रय है । यहाँ सिल्क, हीरा, मोती, ल.ल ओर 
दूसरे कीमती पत्थर मिलते है ।* फिच अकरेल। ही १५६१ ई० में इगलंड वापसः 
लौट गया ॥ 


१६०३ ई० में मिल्डेन हाल नामक एक अग्रज कंदहार के रास्ते लाहोर 
आया । वह १८ फरवरी, १५६६ ई० को लंदन से स्यल मागं से रवाना हुभा 
था । उसने २९ घोडे नजर में मकबर को दिए । अग्रजो के पहङे पुवंगालियों का 
बोलवबालाथा। उन लोर्गोने द्वेष मौर प्रतिस्पर्घासे प्रेरित होकर अग्रजोंके 
विचख्दध प्रवाद फला दिया था कि अग्रज भेदिया गौर चोर है तथा विश्वसनीय 
नहीं & । फिर भी, अकबर ने भिल्डन हाल को एक फरमान दिया था । 


ईस्ट इंडिया कंपनी का जन्म : 
३१ दिसम्बर, १५९९ ई० को २१५ व्यक्तियों की ईस्ट इंडीज भौर भारत” 


मे व्यापार करने को लंदन के सौदागर की एक कम्पनी को उसके गवनंर के 
नाम से एक रायल-चाटंर मिला, जिसके द्वारा उस क्षत्र मे पूरा, सब ओर 


१ इन्दोनि मराठी मेँ बाइविल का अनुवाद किया था, नो १६१६ १० मेँ प्रङाशिति 
श्रा । 
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एक मात्र व्यापार का अधिकार उसे ही भिला। दस्मे ३०१३३ पौ 
६ शि० ८ प° की पुजी हिस्तेदारोंने लगाई थी ओौरप्रवंघ का भार ११५ 
"व्यक्तियों की एक कमिटी को मिला । कंपनी के एजेंटों ने १६१२ ई० में पर्चिमी 
समूद्र ठट पर सूरत मे एक फेक्टरी (कोटी ) खोली। उस समय सूरत 
विशाल ्अतररष्टीय व्यापारिक केन्द्र था।४ यहाँ वहूतेरे आर्मीनियन बसते 
थे, जो भारत, तुर्की ओर फारस के एर्जेटके र्पमेंव्यापारकरतेयथे। च्‌कि 
इस व्यापार-नगर में विभिन्न देशों के व्यापारी आते-जाते थे, भतः वहाँ 
हिदुस्तानी बोली समन्नी जाती थी । 


सरतमें अग्रजो का प्रवेश: 


भारतीय समुद्रतटं पर लंगर डालने वाला पहला अंग्रेजी पोत हेक्टर था, 

जो १६०८ ई०्मेंसूरत आयः। इस पर हाकिस नामका एक भेग्रेज था, जो 

तुर्की के साथ फारसी भी बोल लेताथा। उसकी पहूंच जहांगीर छक हो गयी, 
पर वहां जेसुदटों के कुत्सित प्रचारके कारण वह कुछ कर न सका। उसने 
दुभाषिये की मदद लिए बिना जर्हागीर से बाते की थीं। जेसुइटों ने उसफै एक 
साथी को ईसाई कत्रगाह में दफन तक नहीं होने दिया। विष दिए जाने से 
अपने को बचने के ख्याल से जव उसने एक आर्मीनियम महिला से विवाह 
करने का निश्चय किया, तो वे उसका विवाह संस्कार कराने को भी तयार 
-नहीं हए । अन्त मे. १६११ ई०्मे भारत छोड कर वहु भगन-हूदय चला गया । 
तब नवजात कंपनी के बारंबार अनुरोध करने पर राजा जेम्स ने १६१४ ई० 
मे दिल्ली दरबार मे एक दतमंडल भेजने का निश्चय क्िया। इस दौत्य 
कमं के लिए सर टामस रो को चुना गया, जो सुशिक्षित, शिष्ट ओर राजदूत 
के कायं के सर्वथा योग्यथा। उस जमाने मे, पुतंगालियों के कुत्सित गौर 
"दूषित प्रचार भौर कुचक्रों से अंग्रजों को सशंकं भाव से देखा जाता था। 
जहांगीर के दरवारमें हाजिर होकर सर टामस् रो अपनी शालीनता, व्यवहार 
"पटुता ओौर निपुणता से बादशाह को शीघ्रही प्रभावित करने मे सफल हुमा। 


रो स्वयं फारसी नहीं जानता था, उसका एकं सहयोगी फारसी का जानकार 


१. कोवे टो खाड़ी के अन्त में सूरत है, जो मुगल वादशाह के शाखन मे दै, 
जषा सब देशो के व्यापारिक केन्द्र है- खास कर ्रा्मींनियनों का, नो तुकं 
फ़ारख रौर हिदुस्तान के ष्जेट हे--वाहटेयर । 
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था। अतः, रोने दुभाषियके जरिए बातेंकीं। मुगल दरवार की राज- 
भाषा फारसी थी, अतः फारसी से उस समय विदेशी अपना काम चलाते थे। 

चकि फारस से ब्रिटेन का व्यापार चलता था, इसलिए कु अंग्रेज फारसी जानते 
ये। साक्ष्य के आधारपररोने भारत का अच्छा विवरण प्रस्तुत किया है। 

जहांगीर बादणाह ने रो को सलाह दी क्रि आपलोग इस देश में किसी से 
तकरार न करं गौर समुद्र छोड़ कर कहीं किसी से न उलक्ं। वस इसीमें 

ञआपलोगों की भलाईदहै।' अतःरोनेभी कंपनी को शान्तिपूवक व्यापार 
करने मौर सागर के अतिरिक्त कहीं संघषं न करने को सलाह दी। पर सत्य 
यह है किं यदि अपने राजदूत की इस नेक सलाह को मान कर कपनी चलती 
तो न वह इतना सफल होती आरन भारत में अंग्रेजी राज्य स्थापित करने 
मे समथं ही होती । मारभिकर दिनोंमे ब्रिटिश फेक्ट्ियों ने दुभाषियों की 

सहायता ली होगी, जिनसे वे पोचु गीज॒ मे बातं करतेथे। उस समय समुद्र 
पार के व्यापार से संबंधित लोग पोचुगीज जानते थे। वम्बई द्वीप जव 
अश्रेजों को मिला, वरहा पोचुगीज्‌ समञ्षी जातीथी! पीटर मुडी (भारत 
मे १६२८-३४, १६३६-३७ ई०) ने कुछ डायरिया, पत्रादि छोड़ा है, जिनसे ज्ञात 
होत्ता है कि सूरत के कई उच्चाधिकारी हिदुस्तानियों से खुलकर वाते कर 
ठेते -थे । हेनरी लाड १६२४ ई० मे चेपकेन होकर भारत गएथे। उन्हं कैरिजः 
ने यहां के धर्मो के वारे मे तहकीकात करने को कहा था। इन्होने १६३० ई० 

मे एक अंग्रेजी पुस्तक लिखकर हिन्द वनियों ओर पारसियो के धमं का परिचय 
दिया था। उन्होने यह जानकारी एक ज्राह्यण ओर अंग्रेजी के जानने वारे 
पारसीसे पाईथी। इसके फ़रच अनुवाद की वनियर ने प्रशंसा की थी। 

वंवई के गवनंर हेनरीप्रे के बारेमे कहा जातादटै क्रि वह सवी के साथ इस देश 
की भाषाएं बोलचञ्ताथा। उस समय बहुत-से अग्रज युवकों को हिदुस्तानी 
सीखने को भेजा गया, जिसमें देशी व्यापारियों से संवंध स्थापित किया जाए 
( देखिए- त्रिटिण कन्दरीव्यूशन टु इंडियन स्टडीज ) । 


मद्रास ओर बंवई : 


` १६१२ ई० मे ब्रिटिश नौसेनाध्यक्ष थामस वेस्ट ने पृतंगालियों के एक समुद्री 
वेडे को सुरत से कु फासछे पर हरा दिया ओर फिर दस साल बाद भौरमज्‌ 
प्र भी कव्जा कर लिया। सूरत ही ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य केद्रथा 
जौर भारभ से तव तक उसका यह महत्व बना रहा, जब तक कि १६८७ ई“ 
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मे वंबई (मुम्बई) अग्रजो को नहीं मिली। १६३५ ई० में एक शतंनामे परर 
पृतगालियों के साथ अग्रजं ने हस्ताक्षर किया, जिससे उन्हे मदछलीपट्टम में 
वस्ती वसाने कौ अनुमति मिल गई। १६३९ ई० में चन्द्रगिरि के राजा खे 
१२०० पेगोडा में मद्रास ठे लिया गया । 


१६६१ ई० मे चाल्स द्वितीय गौर राजकुमारी कंयरीना का विवाह इभा, 
जर वंवई राजा को दहेज मेँ मिली । राजा ने २३ सितंवर, १६६०८ ई० मे उसे 
कपनी को १० पोंड सालाना मालगुजारी पर टीका दे दिया । इस प्रकार (भारम 
का द्वार' कहुलाने वाली वंवई कंपनी को मात्र दस पौडमेमिली थी । 


बगारुमे अंग्रजों का प्रवेद, 

वंगाल में अग्रजो के प्रवेश की कहानी बड़ी रोचक है । जव शाहज्हां दकन 
(दक्खिन) मे १६३०८ ई० में ठहरे हृए्‌ थे तव एक दिन बादशाह की बेटी के कपडे में 
जाग लग जाने से उनकी जान खतरे में पड़ गयी । जब अपने हकीमों के इलाज 
से फायदा न हमा, तव वजीर असदखांकी सिफारिश पर बादशार्देनेसूरतसे 
एक सजन वृलाने को आदमी भेजा। वरहा से !होपवेल' जदाज के सजन 
मि° गेवरोल त्राउटन ने आकर राजकुमारी का इलाज किया ओर वह शीघ्र ही 
ठीक हो गथीं। अव इस डाक्टर का नाम दरबार में वढ्‌गया मौर इसे मुह- 
मांगा इनाम मांगने को फरमाया गया । इस देशभक्त डाक्टर ने अपने लिए 
कोई इनाम न मांग कर पनी जाति के लिए वंगाल में करमुक्त व्यापार करने 
कौ अनुमति मागी। यह मांग बादशाह ने मंज्‌॒र की गौर वहां एक कोठी 
(फक्टरी) खोलने की अनुमति मिल गयी । त्राउटन पिपले पहुंचे, वहां एक 
माल लदा हुआ जहाज ही खरीद {लिया । उन्हं व्यापाराधं कोई कर नहीं देना 
पड़ा । जब बंगाल के सूरेदार शाहशुजा राजमहल में थे, ब्राउटन उनसे मिलने 
को गए। उस समयी हरम में एक महिला बगल के ददं से पीडति थीं। 
फिर सर्जन साहब की बुलाहट हई ओर रोग अच्छा हो गया । अव इस डाक्टर 
का आदर ओर बढा । जब १६४० ई० में वही जहाज इंगलेंड से वापस लौटा, 
उस पर से बिजमेन नामक एक अंग्रेज उतरे, जो बंगाल में फक्टरी खोलने आए 
थे। तब्राउटन ने उनका परिचय श्ुजासे कराया। ईक्ष प्रकार एक देशभक्त 
डाक्टर की विया क्रा पुरस्कार खंग्रजों को बंगाल में कोटी कायम करने गोर 
तिजारत में रियायत के ख्पमे मिला। 
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बरस के अनुसार २ फरवरी, १६३४ ई० के फरमान से वगाल में व्यापार 
का अधिकार मिलाथा। पर पुतंगालियों की हरकतसे आशकित हानिके 
कारण अंग्रजों को गंगानदी मेने ओर हृगली में फक्टरी खोलने में मुगल 
सरकार खतरा देखती थी, इसलिए पिपले को छोड़ कर किसी दूसरे वदरगाह्‌ 
म संग्रजों को घुसने की मनाहौ थी । स्टीवाडं ने कई महत्त्वपूणं पन्नो ओर 
फरमानों के अनुवाद अपनी पुस्तकमें दिए है 1* उनके अनुसार ये अनुवाद 
आर्मानियनों ने किए ये, चकि उस समय कपनी के सेवकों मे कोद फारसी 
नहीं जानता था 1 उन्हं यह अजीव लगत्रा है कि ईस्ट ईण्डिया कम्पनी के 
'राइटर' क्रादस्ट चचं अस्पताल से आते थे, पर कंपनी उनमें से कुछकोभी 
प्राच्य भाषाएं पढने को चुनती नहीं थी 1 इससे वहत पसा भी वचता मौर 
क्षगड़े भी स्क जाते ।२ वादमे, १६५१ ई० में गली" मे कोठी खोलने भौर 
१६७६ में ई० गंगा में जहाज चलाने की अनुमति भी अग्र जों को मिल -गयी। 
१६५६ ई० मे श्चजा ने एकं "निशान" के जरिए यह हुक्म दिया कि अंग्रजों से 
क्रिसी तरह आायात-निर्यात का कर (कस्टम) न लिया जाए । १६७२ ई०्मे 
नवाव शाइस्ता वां ने इन अधिकारों की पुष्टि की। इस तरह धीरे-धीरे वंगालम 
अग्रजो को कदम रखने ओौर पांव पसारने का अवसर मिल भया। 
अंग्रेजों का व्यापार जब बढृने लगा, तव उन्होने कलकत्त मे अपने राजा 
विलियम के नाम पर १६६० ई० मे एक किला फोट विलियम नाम से बनाया । 
बहुत दिनों तक अप्रजो मे किसी ने यहाँंकी भाषां को ठीक से जानने की 
वेष्टा नहीं को ।अग्र जो का काम टूटी-फूटी हिद्स्तानी से या आर्मीनियन ओौर 
पुतंगाली दुभाषियों के जरिये चल जाताथा। चकि आर्मीनियन ओर पृतंगाली 
इस देण मे पहले से विदेशी व्यापार से संनद्ध थे, अतः इनमें कुछ लोग हिद्‌- 
स्तानियो से कामचलाऊ ढंग पर बातचीत कर लेते थे । इस तरह करीव सौ साल 
तक अग्रज बंगाल में सौदागरी करते रषं ओर उन्हें यहां की राजनीति में 
दखल देने की न ताकत थी, न हिम्मत । 
२. चालर्घं स्टीवारर, हिस्टरी अफ बंगाल (१८१३ १०) , पे २७२ बरस पेनल्स श्रोफि द 
श्ट ₹इ"डिया कंपनी १८३३-३४ मी देखिए । । 
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इसके बाद कपनी को वह्‌ स्वणं अवसर प्रप्त हो गया कि बंगाल में 
नवाव के उत्तराधिकारि की आपसी लड़ाई में भाग लेकर अपना राजनेत्तिक 
प्रभाव बढ़ावें॥ नये नवाव सिराजुटौलाने १७५६ ई०्में गहीपर वेत्ते ही 
घेग्रजों से गडा मोल छे लिया। अग्रजो के उच्छ्‌खल व्यवहार से दष्ट 
होकर नवाव ने कलकत्त पर आक्रमण कर उसे अपने अधिकारमे कर लिया। 
मद्रास से क्लाइव दौड़ा हुआ वंगाल पहंचा ओौर वहां पलासीके युद्धमे 
(१७५७ ई०) विजय पायी । मीरजाफर ने नवाव से गारी की मौर वह क्लाइव 
सेमिल गया। इसके वाद पुनः वक्सर युद्ध में कपनी की सेना विजयिनी 
हृई भौर इस विजय के फलस्वरूप वगाल की दीवानी कंपनी की १७६१५ ई० मे 
मिल गयी । भाग्यचक्र अंग्रेजों के पक्षमेवेग से चल रहा था। अग्रजो 
की कूटनीति गौर इस नीति के जगे वगाल कै दुर्वल नवाबों की एक न चली । 
उधर मुगलिया खानदान का वादशाह्‌ दिल्ली के तख्त पर वंठा हुञा वंगाल 
में तेजी से होने वाके राजनंतिक उथल-पथल ओर परिवर्तंनों को देख रहा था, 
पर परिस्थिति की विवशतासे कु भी करने में असमर्थं था । मगल प्रताप 
-का सूयं अस्तंगत हो रहा था, राजकीय आकाश मे घुधधलका छाया या, 
-बावर ओर अकवर के वंशधर दिल्ली के दुबल क्लीव `अधिराज' में वलाइव 
के बदृते चरण को रोकने का साहस नहीं था। बंगाल की नवावी, गदार 
वजीरों ओर गेरवफादार दरवबारियों एव हाकिमों की हरकत से, सात 
आरठ्सालकैेञ्दर अग्रजो के हाथ में खिसक कर ञा गयी भौर पलाप्तषी एव 
बक्सर में पराजित वंगाल पर कंपनी के फौजी अफसरों ने अपना राज्य 
-कायम कर लिया। इन युद्धो ने कपनी की प्पूर्वीं भारत की प्रवलतम 
शक्ति" बना दिया । 


क्लाइव का अधिकांश समय लडनेमेही बीता। बंगाल मे उसने अंग्रजी 
राज कायम तो कर दिया, पर समुचित शासन का आरभ उसके उत्तरा- 
धिकारी वारेन हेरिंटम्स द्वारा हुमा । १७७३ ई० के रेगुलेटिग एक्ट के अनुसार 
जव शासन का उत्तरदायित्व वारेन हेस्टिस को गवनर जनग्लके रूप में 
-संभालना पड़ा, तब उन्हें यह आवश्यक बोध हुआ कि इस देश की रीति-नीति, 
प्रथा, भाषा कानून आदि का विजेटागों को उचित ज्ञानहो तथा वे यहां के 
-धमं, साहित्य गौर संस्कृति से परिचित हों जिससे ण्हांकी प्रजा सुशासन से 
-सुख-सं तोष प्राप्त कर सके। हेर्टिम्स ने विधिवत्‌ फारसी पढ़ी थी। उसके 
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फारसी शिक्षक थे शोयाबाजार के राजा नवक्रृण्ण, जिनसे उसने १७५० ई० में 
ही फारसी सीखी थी ।१ अतः, हेस्टिसनेसरकार कोओरसे प्रथम बार अग्रजो 
को भारत मेँ प्रचलित भाषाओं के ज्ञानाजंन के लिए प्रोत्सादित किया । 


१७८४ ई० में भारतीय शासन की नवीन व्यवस्था १७८४ ई० के पिट के 
इंडिया एक्ट से आरंभ हई । इस अनुसार गवनेर जनरल को अधिक्‌ अधिकार 
दिए गए ओर उति लंदन मे वने बोडं भोंफ कन्दल के अधीन कर दिया गया ।. 
अब कूलीन अग्रज ही गवनंर जनरल बनाए जाने लगे 1 माक्विस कानवालिस 
(१७८६-६३ ई०) भारत के प्रथम उच्चवंशीय गवनंर जनरल थे । 


इन्हीं के समय अग्रज अफसर की उचित शिक्षा कै लिए कलक्तं मे 
फोटं विलियम काज स्थापित हुमा, जिससे भारत की आधुनिक देशभाषागो, . 
विशेष कर हिदुस्तानी के उभय सरूपों-हिदी ओर उदू कै निर्माण में 
एतिहासिक योग रहा है । 


(४) डनों का आगमन : 


भारत से व्यापार कर समृद्ध बनने के लोभमें यूरोपके लघु देश डेनमाकं 
ने भी कंपनी बनाकर व्यापार करने का निश्चय किया । १६१६ ई० मे निश 
ईस्ट इंडिया कंपनी वनी भौर इसने १६२० ई० में ट न्ववेवार में भौर १७५५ ई० 
मे वंगाल मे, कलकत्ते के पास श्री रामपुर में अपनी फैक्टरी कायम को। यहे 
डनिश सेटलमेट श्री रामपुर में आगे चलकर वैपटिस्ट प्रचार का प्रमुख कद्र 
वना भौर क्ेग्रेज विलियम केरे के संगठन के फलस्वरूप, बाई्विल के 
विभिन्न देशभाषाभों मे अनुवाद के कारण वड़ा विख्यात हृमा। इस 
श्री रामपुर के मिशन के हिदी गौर शिक्षा-संवंधी सतप्रयास का हम यथोचित 
विस्तार से अन्यत्र वणंन करेगे । डेनिशो का कारवार बहत दिनों वक नहीं 


चला। १८४५ ई० में अपनी फंक्टरिर्यां हन लोगों ने शखंग्रजों को बेच दीं । 





(५) फ्रसीसियों का आगमन : 
सवसे वाद फ़ांसवासी इष देशम आए । भारत मे व्यापार करने के- | 
उदुश्य से १६६४ ई० मे फंस में कम्पेन द इंडेश ओरियेन्टलिस की 


१. जे० श्रारण० ए० एख ० १८४३ १० वाल्यूम ७ पेज २२०० | फे० केर दत्त के. 
दिषट्री भफ बंगाल सुवा मेँ उड़ त । 
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स्थापना हई थी, पर भारत में आने पर ये फ़ांसीसी भारतीय राजाओोंकी सेना 
मे काम करने लगे ओौर उनके पारस्परिक क्गडोंओौर लडादयो मे बडी 
दिलचस्पी दिखलाने लगे। यहां कुछ पफ़रांसीसी अफसरों ने अपनी संनिक 
योग्यता दिला कर संन्य-संचालन का काम भीकरनेलगे। कुछ फरंसीसियों 
के मनमेंशुरूसे ही इस देश में फ़ांसौसी राज्य का सपनाजगा। इसी लोभ 
मे पड़कर इप्ले ( १७४१-५४ ई०) नाम के सरदार ने भंग्रेजों से युद्ध ठान लिया 
आर युद्ध मे पड़कर अपना व्यापार ओौर तिजारती आमदनी स्वको खतरे में 
डाल दिया । इष्ठे गौर उसके सहयोगियों की वदती हृदं राजनेतिक आकांक्षा 
से खतरा देखकर १७५४ ई० मे उसे पेरिस बुला लिया गया, जहाँ वह विपन्ना- 
वस्था में मरा । फ़ांसवालों कै हाथ में केवल दो स्थान वचे रहू-वंगाल में चन्दर 
नगर गौर पूर्वी समूद्रतट पर पांडीचेरी। लडाई भौर राजनतिक दावपेच में 
पड़ जाने के कारणही फ़रांसीसियोंकोमुह की खानी षडी। सेरिगापट्टम 
के युद्ध ओर टीपू सुलतान की पराजय हो जानेके वाद भारत में प़च-शक््ति 
का ह्कास हो गया। टीषपु ने न केवल भारतम दसे पफ्रांसीसियों से लाभ 
उठाना चाहा, बल्कि उसने गुप्त रूप से करांतिकारी फंस से भी संवंध रखने 
की चेष्टा की थी। मुसलमानों मौर मराठों की सेना में अनेक फ़रांसीसी 
कमांडर काकाम करतेथे। निजाम की फौजमे भी रेमांड नाम का एक. 
फ़रांसीसी अफसर था । 


चूकिव्यापारकेक्षेत्र में फ़रंस वालों ने विशेष उत्साह नदीं दिलाया, . 
अतः जन-संपकं कम हुमा, भौर फ़ च शब्द हिदी में बहुत कम प्रविष्ट हो सके । 
हम पहले बता चुके हँ कि यूरोपियन जातियों में भी परस्पर व्यवहार में 
` विजत पुतंगाली भाषां चलने लगी यी, इसलिए हिदीमें उसी माध्यमसेः 
य रोपियन शब्द प्रविष्ट हुए थे। 


चरू रोपियनों के प्रवेश का प्रभाव : 


प्रसिद्ध ङेखक वात्टेियर की भारत-विषयक रचनाओं का एक सग्रह 
` "फ्रोगमेन्ट आफ इंडिया निकला है, जिससे उस समय की स्थिति पर अच्छा 
भरकाश पडतारहै। कालीकटके डिप्टी गवनंर के मि हालवेल के सवधः 
मे वे लिखते है कि-""यह हालवेल न केवल आधुनिकं ब्राह्मणों की भाषाः 





२८ हृदी के यरोपियन विद्धान्‌ : व्यक्तित्व ओर कृतित्व 


-जानता था वरन्‌ वह्‌ प्राचीन ब्राह्मणों को भाषाका ज्ञाता भी था। इसी 
व्यक्ति ने भारत-विषयक अपने सुन्दर संस्मरण लिखे थे ओर उनकी पवित्र 
माषाके धर्मभ्रथोंके अद्भुत अशोका अनुवादन्ियायथा। अन्यत्र वाल्ट्यर 
-यूरोपिथन जातियों के भारत में प्रवेश को चर्चां करते हुए लिखते हँ : 


"अनेक विदां के जनक, शांति के स्थापक ओर ब्राह्मणों के उत्तरा- 
-धिक्षारी हमारे एजेंट भौर पसे पर काम करने वाले दलाल वन गण है । 
हमने उनके देश को उजाड़ दिया ओर उसे हमने अपने सून के खाद से पाट 
-दिया 1 हमने उन्हे यह दिखलाया किं हम साहस ओौर दुष्टता मं उनसे 
-कितने बढचढ्‌ कर है मौर बुद्धि में कितने घट कर हँ। हमारी यूरोपियन 
जातियों ने इसी धरती मं अपने को मार डाला जहाँ हम धनी बनने गएयथे 
ओर जहाँ प्रारंभिक (यूनानी) ज्ञानाथं यात्रा करते ये 1 


अन्त में, पूनः हम वात्टेयर के एक अवतरण को देने का लोभ संवरण नहीं 

केर सकते । इससे यह प्रकट होगा कि भारत के व्यापारने किस प्रकारस'रे 

यूरोप को १६९ वीं सदी के आरभ मे प्रभावित क्िथाथा। वाल्टेयर 
लिखता है :- 


"परिप ओर लंदन एवं अन्य वड़े नगरों के नागरिकों के टेबरलों पर 
-इतना मसाला रखने को, जितना कभी राजानो के टेबुलों पर खचदहोताथा 
-ओर साधारण नागरिको की पत्तियों को इतने हीरों से लादने को, जितना 
कभी रानियां मभिषेक के समय पहनती थीं, गौर नासापुटों मे इतना कुत्सित 
 चूणं (नस) ट्ख कर हमारे पूर्वजो को भी अज्ञात, एेसे व्यर्थं मदोंको पीने का 
शौक पूरा करने को बहुत वड़ा व्यापार चलता था, जिससे तीन-चौथाई यूरोप 
को हानि हुई, गौः इसी व्यापार को बनाए रखने को (यूरोपीय) शक्तियों ने 
परस्पर युद्ध किए, जिसमे हमारे प्रदेशों मे टटी हई पहली तोपों ने अमेरिका 
गौर एशिया के हृदय को सभी बेटरियों को प्रज्ज्वलित कर दिया १ 
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य्रोप ओर भारत का संपकं २९. 


यह मूल्यांकन कुछ एकांगी भौर अत्युक्तिपणं भले जान पडे, पर इसमें 
सदेह नहीं कि इस देशसे व्यापार कर यूरोप मं स्थापित कंपनियों ने इनता 
धन खींच कर यूरोपमें पहुंचा दिया कि वहां नगरोंमें विलास की वाढ आ 
गयी ओौरवे शीघ्र ही सम्पन्न ओर समृद्ध हो गए । 


यूरोप कै संपकं ने भारत के मानस को ्कञ्चोर दिया, नए विचार नए 
जाविष्कारों के साय गाए गौर सभी आधुनिक भारतीय भाषाओंमगद्यका 
विकास हुञा,। छापाखाने सुलने के वाद जव गद्य की पुस्तकें लिखी गयीं ओर 
देशभाषागों की पढ़ाई की ग्यवस्थास्कूलोंमं हई, तवसे सभी देशभाषाभोंमे 
नवीन जीवन संचारित दहो गया। यदि इस देश मे अग्रज नहीं आये होते, तवः 
भी गद्य का उदय होता, पर कदाचित. उसर्मे वद्ध ओौर विलम्ब होता । 


@ ॐ 
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यूरोपियन दारा भारतीय भाषाओं का अनुशीलन 





भारत में आगत गरूरोपियन जातियों में प्रथम होने के कारण पृरतंगालियौ 
को ही अपने केन््रो में स्थानीय देश-भाषा सीखने की मावश्यकता का बोघ हुभा 
भौर व्यापार मं सुविधा के लिए गौर मुख्यतः ईसाई धमं के प्रचाराथं विदेशियों 
ने इस देश कौ भाषा सीखने मं श्रम किया । १५२६ ई० मे पोचुगीज मं, पुतं- 
गाली शासको के लिए एक पुस्तक लिखी गयी-.फोरेल डी यूसोस एकास्ट्‌- 
यूभरस' । फादर स्टीफेस (१५४९-१६१६ ई०) नामक एक अंग्रेज गोआ आया 
मौर उसने धममप्रचार के लिए मराठी सीखी गौर उसमें खीष्ट पुराण रचा। 
वह आक्सफोडं से आया था । उसने वाइविल का अनुवाद भी किया, जो 
१६१६ ई० में प्रकाशित हआ । इसके वाद एतियेन दलाक्रवा का उल्लेख मिलता 
है, जिसने लगभग १५००० ओवियों (एक मराठी छंद) में संत पीटर का 
चरित लिखा है, जिसमे हिन्द देवोंकी निदा दहै। यह्‌ १६२६ ई० में रोमन 
लिपि मे मुद्रित हुआ था। 


यह तो मराठी में यूरोपियनों की कृतियो का परिचय हुमा । पर, इसके 
पूवं भी भारत में पुर्तंगाली क्षेत्र मे पूतंगाली गौर भारतीय भाषा के जादान- 
प्रदान-संवंधी बिखरे उल्लेख मिलते है। पुतंगाली इतिहासकार बारूश ने 
१५३२ ई० में एक ब्राह्मण का उल्लेख किया है. जिसने किसी संस्कृत तास्नपत्र 
का पूर्तगाली मे अनुवाद किया था । परजिम के एेतिहासिक ङेख-संग्रह (पुतु गाली) 
मे एक उल्छेख है कि १५५३ ई० में एक सांत रोणाय नामक ब्राह्मण था, 
जो उस समय दुभाषिए का काम करता था। पुतंगाली इतिहासकार वियोग 
द कांतु का कथन है किं हिन्द्र विद्वानों से परिचय कर हमें बहुत जानकारी 
मिली' तथा बहुगुण काम त वाद्य नामक विद्वान. पुतंगालियों का लिग्विस्ताद 
ही था, जिसने एक एेतिहासिक सूची बनाई थी । 
हि° यू० वि : व्य० क०-३ 


६३४ हिदी के यूरोपियन विद्वान्‌ : व्यक्तित्व मौर कृतित्व 


जब १६९०८ ई० मे राजा विलियम ततीय ने ईस्ट इंडीज मं व्यापार करने 
के लिए इंगलिश कंपनी को चारैर दिया (यह प्रथम कंपनी की प्रतिद्रदिनी 
थी), उसमे एक देश था कि भारत मे स्थित सभी "“मिनिस्टरों कौ वहां पहुंचने 
के साल भर फे अंदर ही पुतंगाली भाषा ओर अपनी निवासभूमि की देश- 
भाषा को सीखना होगा, ताक्रि वे हिदुगो को, जो कंपनी या उसके एजेटों 
के सेवक या दास होगे, प्रोटेस्टेट मत की शिक्षा दे सके! २ कंपनी के सेवको में 
कुछ विशिष्ट पुरुषों के विषय मे उल्टेख मिलता है करि वे हिद्स्तानी में बातचीत 
करने भें कुशल थे। १७१५ ई० में जव वंगाल के सूनेदार जाफर खाँ ने 
फर्वशियर की दी हुई रियायतों को मानना इकार कर दिया, तब पसा 
उल्लेख मिलता है कि मि० फीक्रते जाफ़र खां क मुह पर हरेक बातका 
जवाब हिदुस्तानी में दिया था, जिस पर सारा दरवार दग रह गया। बंगाल 
को दीवानी, केपनी को १७६१५ ई० मेँ भिली थी मौर यह्‌ व्यवस्था १७७२ ई० 
तकृ वनी रही। जब हेर्टिगस को परा धिकार मिला, तव भी दीवानी की 
अवधि में न्याय का प्रशासन वंगाल के नवाब के ही हाथमे था। वारेन 
हेस्टिस फारसी मच्छी तरह जानता था । वह्‌ १७५० ई०्मेहीइस देश में 
राइटर हो कर जाया था भौर तभी उसने फारसी सीख ली थी। सेमुएल 
जानसन को एक पत्र मे उसने फारसी का एक व्याकरण लिखने का इरादा 
जाहिर किया था। हेष्टिग बंगाल में बोली जाने वाली बोतियो को टी से 
जनता था। जोस ने भी १७७१ ई० मेँ फारसी व्याकरण रचा था, जिसमें 
उसने इतिखामउदीन से मदद ली थी । शायद इंगलेंड जाने वाला यही पहला 
शिक्षित मुसलमान था । 


१७६५ ई० के बादसे ही अग्रज बंगाल के शासक. के खूप मे प्रतिष्ठित 
हए भोर तभी से गगन शासको के मन जे यहां कौ प्राचीन गौर नवीन भाषाओं 
को जानने की गावश्यकता भौर उपयोगिता का पहले-पहल बोघ हुमां । बक्सर 
यढ # बाद पा-सात साल तो पैर जमाने भे ही लगा ओर तब कंपनी क 
मधिकारियों को ` कठं सोचने-समद्ञने का भवसर मिला । भूगल-सलतनत कै 
उत्तराधिकारी के नाते राजभाषा फारसी को महत्व देना आवश्यकः था पर 
इसते शुद्ध ` वंगला-भाषी देश में जनसपक स्थापित नहीं किया जा सकता था । 
उस समय भी पटना, मुशिंदाबाद, ढाका आदि मुस्लिम नवाबों के शहरों मे 


ही नही, कलकत्तं में भी तिजारती लोगों गौर देश क भिन्त-भिन्न भागों से 


र श वही, पेन १ ० । 





यूरोपियन द्वारा भारतीय भाषाभों का अनुशीलन ३५ 


माए हुए सौदागरों के वीच हदुस्तानी चलती थी, एेसी स्थिति मँ कंपनी कां 
ध्यान वंगाल ओर हिदुस्तानी परर जाना मावश्यकथा। अंग्रोज अधिकारी 
फारसी के राजभाषा पद पर पहले से प्रतिष्ठित होने के कारण उसके ज्ञान को 
भधिक महत्त्व देते ये । व्यावहारिक दृष्टि से उस समय उनका काम फारसी 
मीर अपने पूवं भारत कै राज्य की भाषा वंगला भौर हिदी (जिसे वे 
हदुस्तानी नाम से जानते थे) के सीखने से ही चल सकता था। प र, अग्र जों 
को यह स्पष्ट हो गया कि मुसलमानों को अपनी धर्म-भाषा से मोह है ओर 
हिन्दुजों का धमं अथवा संस्छृति-विषयक ज्ञान संस्कृत ग्र थोँ मे ही निहित है । 
मतः केवल बोलचाल की हिदुस्तानी से हिन्दुभों की रीति-नीति, प्रथा ओर 
कानून, धमं भौर संस्कृति का समुचित ज्ञान नहीं हो सकता । अतः हेस्टिगघ 
के कालसेहीइसदेश की प्राचीन भाषा सस्त, मुस्लिमों की भाषाभों 
(राजभाषा फारसी बौर ध्मंभाषा मरवी) मौर देश-भाषायों के सीठने क लिए 
कुछ अभ्र जो को कपनी-सरकार की ओर्‌ से प्रोत्साहित किया गया । इसके 
पहर कु यूरोपियनो ने शौकिया या इसाहयत क प्रचार क्ते लिए इस देश की 
भाषाओं को सीखा था, पर वारेन हरस्टिग्स के समय उन्हं सरकार की ओर से 
भारतीय भाषाएं सौखने को प्र रित गौर प्रोत्साहित किया गया । उस समय 
कपनी कौ सेवा में कम पड़ लिखे "राइटर' थे । केवल जान मार्थं को ही 
विश्वविद्यालय की शिक्षा मिली थी। उप्त समय की स्थिति पर एशियारिक 
रिसर्चेज से गच्छा प्रकाश पड़ता है 
संश्ार से अवक्रागप्राप्त गौर केवल साहित्य सेवा को ही समर्पित शुद्ध 
साहित्य का व्यक्ति उस समय भारत मँ वसनेवाछे य॒रोपियनों से अज्ञात था । 
यहा प्रत्येक व्यक्ति किसी सिविल या संनिक स्थिति में सरकारी काम के लगन 
या न्याय के प्रशासन में या माल विभाग या वाणिज्य किसी उदारपेशे मँ लगा 
इभा है ।* ` | 
एसे ही अन्य कार्यो मे व्यस्त यूरोपियनों से कने इस देश की भाषा, 
साहित्य ज्ञान-विज्ञान के अनुशीलन में अपने मवकाश को लगाया था। | 
कोलत्र्‌ क १७८३ ई० मे जब भारत मे आए तब वें हिदुस्तानी सीखते को 
भवृत्त हए, प्र जब उन्हं प्रतीत हमा कि इस लिखित साहित्य का अभाव ` 
है, तब वे संस्कृत पड़ने लगे; कयोक्रि कुछ दिनों बाद ही उन्हं यह बोध हो 
-गया कि हद्‌ जाति प्राचीनतम जाति है, जिसके पास मूल्यवान ज्ञान अवशिष्ट 
है भोर जिससे उक्कृष्ट गुणों ओौर सभ्यता में कोई जाति जागे नहीं बढ़ सकी । 


३६ इदी के युरोपियन विद्वान्‌ : व्यक्तित्व भौर कृतित्व 


जब वारेन हेस्टिगस अभी बंगाल कै गवनंर ही थे (१७७२-७४ ई०) तभी 


उनके मन मे भारतवासियों को शिक्षित करने का विचार जगा। उस समय 
बेनजामिन जोवेट ने अपना यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि इंगलंड अपनी 
पजा फो जाने विना उस पर शासन नहीं कर सकता ओर प्रजा को तभी जाना 
ओर समञ्चा जा सकता है, जब उसकी भाषा ओर उसके साहित्य, उसके काव्य 
गौर पुराश्च ति करा पुणं ज्ञान होजाए।* वारेनहेस्टिग्स ने मेसफील्ड को एक 
मे लिखा था-भेरी इच्छादहै कि त्रिटिश सरकार का प्रभुत्व वंगाल मे उसके 
प्राचीन कानूनों की नींव पर स्थापित हो।' दहैलहेड १७७० ई० मे कपनी 
की सेवा मे आए। हेस्टिग्ष ने उन्हुं संस्छृत पठने कोप्ररित कियाभौरवे 
इस हेतु काशी भेजे गए । हेष्टिग्स ने कलकत्त में पडतो को नियुक्त कर 
उत्तराधिकार-संवंधी हिद व्यवस्था (हिद्‌ लां) का एक हिदू कोड तैयार 
कराया । उस समय एसा कोई नहीं मिला, जो 'विवादाणेव सेतु" काञग्रजी 
भे अनुवाद कर सके, अतः पहले उसका वंगाली मु शियों से फारसी मे अनुवाद 
कराया गया। फिर, इस फारसी रूपांतर काञंग्रजी अनुवाद हैलहेडने 
"कोड आफ जेन्ह्‌ ला' नामसे किया। जव हेलहेड की पुस्तक ए कोड आफ 
जेन्ट लाः १७७६ ई० में प्रकाशित हुई, तव उसने यह आशा व्यक्त की कि यह्‌ 
प्रजा के विचारों, रीतियों गौर पूर्वाग्रहों के अनुसार उस पर सुगमता 
ओर संयम से शासन करने मे सहायक होगा । 


१७८१ ई० मे शिक्षाकेक्षेत्रमे कपनी की ओर से हेस्टिगस ने पहला 


कंदम उठाया--कलकत्तं में एक “मदरसा' खोला । इसका उटष्य था 'शरीफ्‌ः 


मुसलमानों के लड़कों को राज्य कै उत्तरदायी ओर लाभदायक पदों के योग्य 
बनानाः। इसमे एक मौलवी मुसलमान लड़कों को धमंशिक्षा देने के लिए 
रखा गया था। इसके वाद दूसरा कदम था-जोनाथन ङंकन की.प्रोरणा से 


बनारस में संस्कृत कालेज की स्थापना । ङंकन उस समय बनारस मे रेसीडट 


थे। हिदुगों के केन्द्र काशी में-उनकी विधि-व्यवस्था, साहित्य गौर धमं के 
रक्षण के उद्‌ श्य से सस्कृत कालेज खोला गया था । (कलकत्ता मदरसाः ओर 
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यू रोपियनों द्वारा भारतीय भाषां का अनुशीलन २३७ 


-नारस का संस्कृत कालेज मुसलमानों गौर हिदुओं के प्राचीन साहित्य ओर 
भाषा के अनुशोलन ओौर उन्नति के लिए खोले गए यथे। यहाँ यह ध्यान 
देने की बात है कि कंपनी का ध्यान पह मुसलमानों की शिक्षा पर था, वाद 
मे हिदूगों पर । इसका शायद एक कारण था कि राज-काज से ज्यादातर 
मुसलमान संवंधित थे ओर राजभाषा फारसी थी। 


यूरोपियनों का संस्कृत-अनुशीलन : 

१६ वीं सदी में ससेती नामक एक इटेलियन के संसृत पठने का उल्लेख 
मिलता है, जिने संस्कृत पडी ओर 126० ओर 2०५8 की एकत्ता की चर्चा 
की। उसके वाद १६५१ ई० में जब्राहम रोजेरियक्षने थूरोपसे भतहरि का 
एक अनुदाद निकाला दक्षिण भारत के जेसुद्ट पादरियों मे हेक्सलेडन 
(१६६६-१७३२ ई०)} ही प्रथम यूरोपियन था, जिसने मलावार में संस्कृत 
सीखी। उसने एक संस्कृत व्याकरण रचा था, जो अमुद्रित रह गया । उसी 
के लगभग अनेक फ़च ओर वेलजियम भिशनरियों ने थोड़ी संस्कृत ओर तमिल 
सीख ली थी। इसी समय एक अजुरवेदम्‌ निकला, जिसकी वाल्टेयर ने कड़ी 
आलोचना की थी। एेनक्विरिल दुपेटों की पुस्तक निकलने पर जोस ने 
संस्कृत म्रथोंके पाठो के स।थ विलवाड करने का उपहास कियाथया। फादर 
कोर्डो ने १७६७ ई० मे संस्कृत पठकर मन में संस्कृत जौर प्राचीन यूरोपीय 
भाषाओं के सगोत्र होने को वात सोची । पर, अभी तुलनात्मक भाषाशास्त्र के 
उदय में कु विलम्ब था। इनके भी पहले तमिल में बाइविल के अनुवादक 
शुल्ज ने संस्कृत जर्मन मौर लेटिन के संख्यावाचको में सादृश्य पर ध्यान आकृष्ट 
किया था । 


कंपनी के शासनकाल में अंग्रेजो मे संसृत पद्ने वाङ प्रथम व्यक्ति थे 
नेथानियल ब्रोसी हेलहेड, जिन्होने वारेन हेरस्टिग्स से भ्र रित हो कर संस्कृत पड़ी । 
हेलहेड कै मित्र चाल्सं विल किस का कथन है कि मै अपने भित्र को संस्कृत 
पठते देख कर बहुत प्रभावित हुआ ओौर १७७८ ई० के लगभग मुञ्चे भी संस्कृत 
-सीखने क! उत्साह हुआ । विलकिस से विलियम जोस (१७४६-१७६४ ई०) 
ने संस्कृत का आरंभिक ज्ञान प्राप्त किया ओर फिर वंगाली पंडितो से विधिवत्‌ 
-पठ़कर अपना संस्कृत ज्ञान बढ़ा लिया । वाल्टेयर ने संस्कृतज्ञो म मि० हालवेल 


काभीनाम दिया है, जो डिष्टी गवनैर थे, जिनके संवंधमे वे वताते है कि वह्‌ 


३८ हिदी कै यूरोपियन विद्धान्‌ : भ्यक्तित्व ओर कृतित्व 


केवल माधुनिक ब्राह्यणो की भाषा ही नहीं वरन्‌ ब्राह्मणों की प्राचीन भाषा भीः 
जानते थे । (फ़ गमेच्ट्स ओआंन इंडिया) । 


विलियम जोँस १७८३ ई० मे जज होकर आएथे। जब वे इंगलेंड मेः 
ही थे, तभी भरवी, फारसी, तुर्की मौर हेत्र से सुपरिचितहोगएयथे। उनके 
पूवं यूरोपीय भाषाविद्‌ प्रायः यही मानते थे कि सब भाषाओंका मूल हेत्र. है।; 
सस्त ज्ञान प्राप्त होने पर जोंस ने इस मत को अमान्य ठहराया ओर संस्कृत 
तया भ्रीक की सगोत्रता का स्पष्ट अनुभव किया। संस्कृत के ज्ञानाजेन के 
लिए उन्होने कठोर श्रम किया ओर च्रूकि वे पठे से ही बहुभाषाविद्‌ ये, 
शीघ्र ही इस भाषा के अच्छे ज्ञाताः हो गए। उस समय तक कंपनी केः 
सेवको मे अनेक ज्ञानपिपासु भौर जिज्ञासु व्यक्ति थे, जो भारत की नवीन भौर 
प्राचीन भाषाभों के बच्छेजानकारथे। इन विद्वानों के मन मे एक प्राच्य 
विद्या संस्थान स्थापित करने को उमंग थी। अंत मे प्राच्य विद्याप्रे भियो 
के उद्योग से १ जनवरी, १७८४ ई० को एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना; 
इई । इसके प्रथम अध्यक्ष विलियम जोत घुने गए । इसकी स्थापना नव~ 
भारत कै सस्छतिक इतिहास की सवसे महत्वपुणं घटना है । इसका मुखपत्र, 
एशियाटिक रिस्चेज्‌" भारतविषयक्र विद्यामों भौर ज्ञान का उद्घाटकं मौरः 
प्रकाशक सिद्ध हुभा । जंसा कि नाम से प्रकट है सोसाइटी का अध्ययन क्षत्रः 
संपूणं एशिया था। इसी के द्वारा प्राचीन पाहित्य-संस्कृति इतिहास ओर 
पुरातत्व, भौतिक विद्याओं से संवंधित पांडित्यपुणं शोधप्रब॑धों से यृरोप के 
भ्राच्य विद्याविशारदों मे भारती (इन्डोलौजी) का अनुराग जगा तथा भारतीयों 
मे अपने अतीत के प्रति नवीन आस्था ओर गौरव बोध जागरित हुभा । 
विलक्रिस, जो, कोलब्रूक आदि कै सम्मिलित प्रयत्नं से भारती का उदय 
हमा, जो वाद में प्रूरोप्‌ के ओर भारत के विद्वानों कै योगदान से स्वतंत्र 
विद्या कै रूप मे विकसित हई । । 


इस सोसाषटी हारा संकडों प्राचीन ग्रथ सुसपादित होकर प्रकाश में 
आए। भारत की इन प्राचीन निधियों को परिचिम कै साथ पूवं ने अपुवं रूप 
मे प्राप्त क्रिया । यह महत्व की बात है कि संस्कृत से अंग्रजी में अनूदित हनः 
वाली श्रथम पुस्तक श्रीमदभगवद्गीता है, जिसका अनुवादः विलक्रिस ने {७८४ 
ई० में किया। वाद में उन्होने संस्कत वि्याथिधों मे बहुप्रचलित हितोपदेशः 


युरोपियनों हारा भारतीय भाषाभों का अनुशीलन ३६ 


भी ञग्रोजी में रूपांतरित किया। इसके बाद विलियम जस ने कालिदास 
के प्रसिद्ध नाटक शकुन्तला का १७८६ ई० में भौर जयदेव के गीतगोविन्द का 
अनुवाद १७६९२ ई० में प्रकाशित क्या । इन दो महां साहित्य-रलनों के 
अनुवाद के बाद यूरोप कौ संस्कृत की काव्य-संपदा का मूल्यांकन करने का 
अवसर मिला। जोंस का ^दर््टटयूट्स आफ हदली भी १७६४ ई० मं 
प्रकाशित हुआ । 


विलक्षिस भौर जस के बाद संस्कृत के अनुशीलन क्षन्न मे हेनरी कोल- 
ब्र क (१७६५-१८३७ ई०) ओौर होरे हेमन विलसन का उदय होता है 1 इन 
सब संसक़ृतज्ञों की श्रम-साधना का फल यह हमा कि यूरोप मेँ हद्‌ दशन ओर 
संस्कृत के प्रति गाकर्षण गौर अनुराग बढ़ा मौर वहां के अनेक देशो के विद्धान्‌ 
इसके अनुशीलन में प्रवृत्त हृए । संस्कृत भाषा कौ शिक्षा के लिए यूरोपके 
प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों मे, फां, जमनी भौर इंगलैंड में संसृत के "चेयर 


स्थापित हुए । 


एनक्वीलेल दुषटो नामक फारसी के एक फांषीसी विद्धान्‌ ने १७८६ ई० 

में फारसी के एक पुराने अनुवाद के सहारे चार उपनिषदों का अनुवाद निकाला, 
जिसके माध्यम से प्राचीन ऋषियों के उच्च आध्यात्मिक ज्ञान का परिचय 
यरोप को प्राप्त हुमा । १७९१ ई० में "यकोल द लेग गोरियन्ताल विवान्तेः 
(भ्राच्य भाषा विद्यालय) स्थापित हमा । संयोग से उस समय फ़ांस मे, 
एशियाटिक सोसाइटी का एक सदस्य हेमिल्टन (१७६२-१८२४ ई०) वंदी था 
जो वहां संस्कृत की शिक्षा देने लगा । जमनी के प्रथम संस्छृतज्ञ श्लीगेल ने 
. इसी हेमिल्टन से संस्कृत पदी थी। १८१४ ई० में "कालेज द फ्रस' म संस्कृत 
का चेयर स्थापित किया गया, जिस पर लियोनादं द शेजी नियुक्त हृएु। 

१८१८ ई० के बाद जर्मन शूनिवरिवियों मे भी संस्कत श्रोफेसरशिप' स्थापित 

हए 1 भारत में भी जव अग्रज अफसरों को भारताय भाषां की शिक्षा देने 
के लिए फोट विलियम कालेज की स्थापना हुई, तो उसमे संस्कृत शिक्षण को 
भी स्थान मिला। वहां विलियम केरे बंगला-संस्त कै प्रथम प्रोफेसर नियुक्त 
हृए, इंगलैंड मे जब हटेफोडं मे अफसरों के लिए कालेज खुला, तब वहा संस्कृत 
को स्थान भिला। अन्त से, १८३२ ई० मे भाक्सफोडं ने भी पाठ्यक्रम मे 
म संस्कत को श्यान दिया जहाँ प्रथम संस्कृत प्रोफेसर एच ० एच० विलसन 
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नियुक्त हृए । उसके कुच समय बाद लंदन, कंम्ब्रिज ओर एडिनवरा में. भौ 
संस्कृत के चेयर स्थापित हुए । 


बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के मह्वपुणं कार्यो को देखकर यूरोप में 
भी एशियाटिक सोसाइटी का आरंभ हृभा । पेरिस में १८२९१ ईश्मेंफ़च 
सोसाइटी एशियाटिक, गौर लंदन मे १८२३ ई० में रायल एशियाटिक सोसाइटी 
की स्थापना हुई । 


यूरोप में संस्कृत का प्रवेश होते ही वहां के चितन ओर ज्ञान पर उसका 
प्रभाव पड़ना आरंभ हमा । प्राच्य विद्यावाद (गोरियंटलिज्म) कौ नवीन 
लहर यूरोप मेँ उठी, गौर “ओरियन्टलिस्टों की प्रतिष्ठा बद्ने लगी। एक 
रेखक के शब्दों मे, श्राच्यविद्या का जो उन्माद वेशेज॒ली-सरकार के अधीन उठा, 
लाडं मिन्टो कै समय मे वेगवान हृ, लाडं हेस्टिरस कै समय उत्कषे पर 
पहुंचा, वह लाङं एम्हस्टं के काल में मंद होता हमा लाड वेटिक तक पणत 
मंद हो गया । १ 


यूरोपियनो का हिन्दुस्तानी का अनुरीलन : 


जब कंपनी का राज्य बंगाल में स्थापित दहो गया, तब उनके सामने इस 

देश की बहु-प्रचलित भाषा दिद्ुस्तानी ओर स्थानीय भाषा वंगला कै जानने 
की गावश्यकता का बोध हुमा । इन देशी भाषाओं को जाने विना अग्रज 
अधिकारियों को प्रजा से संवंध वनाये रखने में पगपगपर कठिनाई का 
अनुभव होने लगा। केवल फारसीके ज्ञान से दंनिक कायं चल नहीं सकता 
था। फौज मे जो देशी सिपाही भर्ती हृए थे, वे प्रायः अपनी बोली को छोड- 
कर कोई दूसरी वोली समक्षते ही नहीं थे। व्यापार-कायं में भी बिना टीक से 
हिदुस्तानी जाने काम नहीं चलता धा, क्योकि व्यापारियों के बीच दहिदुस्तानी 
का ही अधिक व्यवहार होता था। भतः, आरंभ में कुछ दूरदर्शी अंग्रेज 
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युरोपियनों हारा भारतीय भाषाभों का अनुशीलन ४१ 


अफसरों ने हिदुस्तानी सीखने पर ध्यान दिया। ये लोग प्राइवेट खूप में 
किसी हिदुस्तानी मशी को, जो प्रायः मुसलमान होते थे, अपना शिक्षक बना 
ठेते थे ओर उसे हिदुस्तानी का काम चलाऊ ज्ञान प्राप्त करल्ेतेये। फिर, 
इसी के सहारे अपना काम चलातेये। एसे लोगों मे गलस्टन नामक फारसी 
के एक दुभाषिए का उल्लेख मिलठा है, जिसने हिदृस्तानी पर एक छेख 


लिखादहै। यह ठेख केखक के निधन केवादछछपाथा। यह >ेख गिलक्रिस्ट 
को मिल गया । इसके वाद मद्रास के डा० हेरिस ने एक अग्रेजी-हिदुस्तानी 


कोश निकाला । हिदुस्तानी के व्याकरण पर किसीके ठेख या पुस्तके का 
-उल्छेख जाजं हेड के पहर नहीं भिलता । 


जाजं हेडले प्रथम अग्रज थे, जिन्होने १७७२ ई० मे “मूरभावा का व्याकरण 


-नाम से हिदुस्तानी का पहला व्याकरण लंदन से छपाया था, जिसमें हिदुस्तानी 
को एक शब्दावली भी दी गयी थी । इस पुस्तक का पुरा नाम इसप्रकार हेः 


ग्रामेदिक्लारिमाकंस आन दि प्रो क्टिकल एंड वल्गर डायछेक्टूस आफ इन्दोस्तान 


-लंग्वेज्‌, कामनली काल्ड मसं विथ ए वोकेवुलरी, इंगलिश एड मूसं ।` इसका 


प्रथम संस्करण लंदन से १७७२ ई० म प्रकाशित हुमा था । इसके अनेक संस्करण 
हए । द्वितीय संस्करण १७७४ ई०, तृतीय १७८४ ई०, चतुथं १७९७ ई० मे, 


-पंचम संस्करण परिवधिंत गौर मिर्जा मुहम्मद फितरत द्वारा संशोधित १८०१ ई° 


मे निकला । षष्ठ संस्करण १८०४ ई० में ओौर पुनःपरिवधिंत संस्करण १८०६ ई° 
मे प्रकाशित हुआ । अपने समय में यह संस्करण लोकप्रिय था । हेड वंगाल 
आर्मी (वंगाल-सेना) मेये। इसके बाद हेलहेड का वंगला व्याकरण निकला, 


जिसे छापने के लिए विलक्रिसर ने, जिनका उल्लेख संस्करृतज्ञ ङपमे हम कर 
-चुके है, बंगला टाइप बनाया था। इन्हीं विलक्रिस ने पह्टे-पहल भारत में 
नागरी टाइप भी बनाए मौर इसे बनाने की विधि पंचानन को सिखलाई । 
-दिदुस्तानी सीखने वालो मे डा० गिलक्रिस्ट का नाम चिरस्मरणीय है! इन्होने 
एशियाटिक सोसाइटी के जन्म से पूवं ही अच्छी हिदुस्तानी ओर फारसी सीख 
ली थी गौर न केवल हिदुस्तानी के समर्थक थे, वरन्‌ अनेक प्रकार के पाठ्य 
ग्रंथो के संकलन-संपादन ओर व्याकरण एवं कोशादि के निर्माण से, उसमें पूणं 


निपुणता प्राप्त कर ली थी। दहिदुस्तानी का इन्हें इतना जच्छाज्ञानथा 


किं ये मपने से पूवं क हिदुस्तानी जानने वालों को मल्पज्ञतता का उपहास 
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करते ये। गिलक्रिस्ट ओर हेडले के पहले भी बहूतेरे क्ष्रं ज हिदुस्तानीः 
जानते ओर बोल लेते थे, पर उस समय इस भाषा को विधिवत्‌ सीखने को नः 
कोई सुविधा थी ओर न उस भाषा का गद्य कहीं ठीकसे मिलताथा। नः 
हइदी मे गौर न उदू मे १७७२ ई० कै पहले किसी का लिखा हभा व्यवस्थित 
व्याकरण का कोश था. न कहीं हिदी की पढ़ाई चलती थी। ठेसी अवस्था में 
प्रायः नौकरो-खानसामों या फौजी सिपाहियों या तिजारत के स्िलसिले में 
संपकं मे आए लोगों से ही हिदुस्तानी सीखी जा सकती थी। संस्कृत ओर 
फारसी-अरबी के साथ यह बात नहीं थी-उनका उन्नत साहित्य था, भाषा-- 
व्याकरण-शास्ित थी गौर उनमें गद्य भी सुलभ था । अतः, यह स्वाभाविक था 
कि उस समय अग्रेजों मे कम लोग हिदुस्तानी की भोर आकृष्ट हए । जो भारत 
कै ज्ञान-विज्ञान, धमम-संस्कृति आदि को जानने के इच्छुक थे, वे चाह संस्कृत कोः 
गर ञ्चुकते थे या फारसी-अरनी की ओर । पर, प्रचलित देशभाषा को काम 
चलाऊ ठग से सीखे विना समकालीन जनता से संपकं नहींरखा जा सकता 
था। बंगाल मे, कलकत्ता, ढाका मुशिंदाबाद आदिमे भी सौदागरी आौर 
तिजारत में दिदुस्तानौ को जलूरत थी, क्योकि पूर्वी भारतकाव्यापार+ 
व्यवसाय मुख्यतः हिन्दी भाषियों के हाथमे था। 


अतः, जब हिदुस्तानीके न उदू रूपमे गौरनहिदी रूपमे गद्य मिलता 
था, गौर जो मिलता भी था, वह्‌ इस लायक नहीं था कि जिसे पढ़ कर उसका 
शुद्ध रूप जाना जा सक्ताथा। उदू ओौर दविखनीमे भी कुछ पद्य मिलता 
था, जितस उसका पर्याप्त परिमाजित रूप सुलभ था । पर, खडी बोली हिदीः 
मे तो पद्य भी नहींधा। उस समय जिन थोडेसे अंग्रजोंने उसे ठीक से 
बोलने-लिखने का अभ्यास कर लिया था, उनकी आरंभिक कठिनाई का हम 
माज केवल अनुमान कर सकते हँ । एसे अग्रजो मे गिलक्रिस्ट का सबसे बडा 
नाम है, जो उस समय उपलब्ध उद्र पद्यसेभीपरिचितथे। मौर वे इसी 
से भपने समय मरे हिदुस्तानी के सबसे बड़े विद्वान्‌ माने जाते ये। वे १७८२ ई° 
से ह हिदुस्तानी सीख रहे थे । फोटं विलियम काङेज खुलने पर, वे ही 
उसके वृहत्‌ व्याकरण भौर कोश क निर्माता होने के कारण, पहले हिद्स्तानी 
प्रोफेसर नियुक्त हए । उनके संपकं मे गाये हुए कुछ अग्र जो ने हिन्दुस्तानी 
सीखने मं काफो उत्षाहं दिखलाया । उनके समकालीन अग्रजो मे कुछ का 
पता उस समय करी प्रकाशित पुस्तकों मे चलता है, -जो हिन्दुस्तानी के अच्छे. 


यूरोपियनों द्वारा भारतीय भाषाबों का अनुशीलन ४३. 


जानकार थे, पर चकि वे स्वयं उसके केक नहीं थे या उस विषय मं कोई 
पुस्तक नहीं लिख सके, अतः वे प्रायः विस्मृत हो गए है। गिलक्रिस्ट का 
हिदुस्तानी के इतिहास में वही स्थान है, जो संस्कृत अनुशीलन कै इतिहास में 
विलियम जो का। उस समय कै संस्छृतन्ञ लेंग्रज भी बोलचाल की 
हिदुस्तानी जानते ये, परवे मामूली बोलचाल से ज्यादा उसमें काम नहीं कर 
सकेते थे । जव विलियम कैर ने वाइविल का हिदी मँ अनुवाद करने का 
निश्चय किया, उसी समय उन्हूं यह मालूम हुमा कि कोलत्रूक भी एेसा ही 
काम कर रहे हँ । इससे मालृम होता है करि कोलब्र्‌ क भी काफी हिदी जानते ` 
थे । जोंस भी कामचलाऊ दी बोल ॐेते थे । 


गिलक्रिस्ट का फोटेविलियम काज से संवंघ कुच काल ही तक रहा । 
१८०४ ई० के बादही वे कुछ खिन्न होकर स्वदेश लौट गए, पर वहां जाकर 
भी वे अपने हिदुस्तानी शिक्षण ओर ऊेखन-कायं मे लगे रहे । रांबक उनके 
योग्यतम प्रशंसक ओर समानधर्मा निकङे । कालेज के कई अफसरदछा्ों को 
उन्होने हिदुस्तानी का अच्छा जानकार बना दिया, जिन्होने आगे चलकर 
विविध रूप में हिदी-हिदुस्तानीकीसेवाकी। आरंभसेही हिदीकी शली 
कोल्करदोदलहोगए। एक उदु कीओर ञ्चुकी हृड्‌ शेली थी मौर दूसरी 
तद्‌भव तत्सम युक्त शेली । पहली शंली का सभर्थक ओर पोषक प्रायः अफसर 
वगं था, दूसरे दल में मिशनरी-वगं । गिलक्रिस्ट ने इन दोनों शेलियों कै 
महत्व को समञ्चा था, पर तात्कालिक उपयोगिता की दृष्टि से वे कोटं स्टाइल 
(उदू ) कै हिमायती थे । पर, खड़ी वोली के लेखक लल्लू जी ओर सदल मिश्च 
से पुस्तके लिखवने काश्रोयभी उन्हेहीथा। कालेज की स्थापना के वाद 
तो हिदुस्तानी के विविध रूपों के कई जानकार सेग्रोज हुए ॥१ 


पुराने अग्रेज व्याकरण-टेखकों मे जान शेक्सपियर भी प्रसिद्ध है । जिनका 
ए म्रामर आफ हिदुस्तानी लंग्वेज्‌' १८१३ ई० में प्रकाशित हमा । इसके भीः 
करई संस्करण हृए । क्रमशः १८१०, १५२६, १८४६ ई० ओर १८५६ ई० 
मे इसके परवर्ती संस्करण प्रकाशित हुए थे । 


१. गिलक्रिस्ट फे विषय में विस्त जानकारी के लिए अन्यत्र देखिए) 


४ हिदी के यूरोपियन विद्वान्‌ : ब्थक्तित्व भौर कृतित्व 


आरंभिक कोशकार जान फरगुसन भी दहिदुस्तानी कै सेवक थे। आपका 
कोश ए डिक्शनरी आफ द हिदोस्तान लैगवेज लंदन से १७७३ ई० मे प्रकाशित 
हआ था। प्रथम खंड मे अंग्रेजी ओर हिदोस्तान भौर द्वितीय खंडमें 
हदोस्तान एंड इंगलिश का कोश है। इसमें पहले हिदोस्तान' भाषा का 
व्याकरण भी दिया गया था २ 


१. परिशिष्ट मे इन आर भिक म्यों का खं कप्त परिय दिया गया है । 


 ' कि 1 = 


खंड (१) 

(क) हिदी के प्रमुख यूरोपियन सेवकः 
(ख) प्रमुख व्याकरण-ङेखक 

(ग) प्रमुख कोशकार 
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चाल्सं विकुकिस (१७५०-१८३६ ई०) 


आपका जन्म १७१५० ई० में सोमरसेट मं फ़ोम नामक स्थानम हा था। 
अपने भित्र हेलहेड को देखकर आपके मन में भी १७७८ ई० में संस्कृत सीखने 
की इच्छा हुई । यों तो आपका विशेष महत्व संस्कृत ज्ञान प्राप्तं करने वाले 
प्रथम अंग्रेजों मे ही है, पर आपकी प्रसिद्धि इसलिए है कि आपने ही फारसी 
ओर बंगला टाइप का आविष्कार किया गौर वंगाल के कंक्सटन का विरद 
प्राप्त किया । 


मापने हृगली मेँ अपना प्रस स्थापित्त क्िया। वेपटिस्ट मिशनरियों का 
प्रस भी रामपुर मेंथा। इसलिए कंपनी के राज्य-क्षेत्र में दिलकिन्स का 
प्रस ही पहलाप्रंसथा। इसीप्रस में फिरगियों को वंगला सिखाने को 
पहला बंगला व्याकरण छपा था । वाद मे विलियम भगवद्‌गीता का अनुवाद 
कर संस्कृतज्ञ विद्वान्‌ के रूप में विख्यात हृए 1 वे इंडिया आफिस लाइत्र री 
में लाडइत्रो रियन नियुक्त हृए ओर फिर १८०५ ई० मं हेलीवरी कालेज से 
संबंधित हए । १८०८ ई० में विर्लकिस ने संस्कृत व्याकरण तयार किया । 
विलियम जोत ने अपने ऊपर इनकी कृतज्ञता का अपार ऋण स्वीकार किया 
है। चाल्सं विलज्गिस को “विद्या का शुक्रतारा' कह सक्ते ह । 


डा० गिकक्रिस्ट (१७५९-१८४१) 


 डा० जानवोथंविक गिलक्रस्ट का जन्म १७५९ ई० मे एडिनवरा भें हा 
था। शिक्षा समाप्त कर वे कु दिन जाजं हेरियट अस्पताल मे रहे, फिर ३ 
अप्रौल, १७८३ ई० मे सहायक सजन होकर भारत आए1 आपने 








त हिदी के यरोपियन विद्वान्‌ : व्यक्तित्व ओर कृतित्व 


इग्लैड मे ही द्स्तानी सीखना आरंभ कर दिया था। भारत अने पर 
उन्होने इष भाषा के ज्ञान को शीघ्र ही बढ़ा लिया। २१ अक्तूबर, १७६९४ ई० 
मे वे सजन हो गए । जबसेवेभारत आए बड़े मनोयोग से हिद्ुस्तानी के 
स्वाध््राय मे बराबर लगे रहं । 


गिलक्रस्ट ने भारत में आने पर यह अनुभव किया कि कपनी के अधि- 
कार फारसी को ही राजमाभाषाके रूपमे प्रचलित देख कर अधिक महत्त्व देते 
है, यद्यपि फारसी इस देश की जनभाषा नहीं थी । समाज के उच्चवर्गय ओर 
हकूमत से यहयोग करने वाजे हिदुओं के बीच हिदुस्तानी ही चलती थी, पर 
राजभाषा खूपमेफारसी को स्थान मिलने के कारण वह उपेक्षितं थी। 
गिलक्रिष्ट ने हिदुस्तानी के महत्त्व का अनुभव ओर वे इसके उचित ज्ञान की 
आश्यकता पर बलं देने लगे । उन्हुं हिदी क्षेत्र मे रह कर काम करने का अवसर 
मिला था, अतः इस विषय में उनके विचारओौरभी दृढहो गए । 


कंपनी के राजत्व काल के आरंभ में गिलक्रिस्ट ही पहर अंग्रेज ये, जिहोने 

बहुत श्रम कर इस देश की सवसे व्यापक ओर महत्त्वपूणं भाषाका टीकसे 

अध्ययन अनुशीलन किथा गौर शीघ्र ही उनके असाघ्ारण ज्ञान की ख्यात्ति फल 

गयी । जव माक्विस वेकेजली ने भोरियंटल सेमिनरी स्थापित की, उनका ध्यान 

गिलक्रिस्ट पर गया भौर उन्होने उस संस्था का हेड (प्रधान) उन्हुं ही बनाया । 

यही संस्था जागे चलकर फोटं विलियम कालेज के रूप में विकसित हई । वेकेजलीः 

गिलक्रिस्ट कौ हिदुस्तानी-विषयक योग्यता ओर दक्षता के बडे कायलये गौर 

उनके दिदूस्तानी भाषा के व्याकारण गौर कोश से इतने अधिकं प्रभावितये कि 

जब उन्हें प्रच्य भाषां के अनुशीलन की योजना को कार्यान्वत करने ओर व्या. 
वहारिक रूप देने का सुअवसर मिला तब वेङेजली के संरक्षण में गिलक्तिस्ट को भी 
अपने हिदुस्तानी ज्ञान का गवसर भिला। वे कलेज के प्रथम हिद्स्तानी प्रोफे- 
सर नियुक्त हए । कंपनी कै जूनियर सिविल सवेंटों को यह आदेश हुआ कि वे 
हिद्स्तानी सीखे। कुं काल बाद यह जांचने को कि इनके िदृस्तानी ज्ञान में 
क्या वृद्धि या प्रगति हुई है एक कमिटि बनी, जिसने अपनी रिपोटं मे गिलक्तिस्ट 
की सेवाओं के बारे में यह लिखा : ये सज्जन कई वर्षो से हिद्स्तानी भाषा का, 
जो सारे भारत में व्यापक बोलचाल की भाषा है-व्याकरण गौर कोशं बनाने में 
लगे ये। उस भाषा कै व्याकरण के अभाव भें ओरं उसके गठन की कठिनतां 
कै कारण यह भाषा गूरोपयिनों हारा सही ढंग से बोली नहीं जाती थी । भिण 
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गिलक्रिस्ट की साहित्य-साधना, श्रम ओौर प्रतिभा ने उस भाषा के सुगम ओर 
शुद्ध ज्ञान के लिए एक साधन प्रस्तुत कर दिया 1९ 


निस्संदेह गिलक्रिस्ट का व्याकरण गौर कोश उनका सुदृढ्‌ कीति-स्तम्भं 
है । केवल इन दोग्रथोंके बल पर प्रथम यूरोपियन हिदुस्तानी विद्धान्‌ के 
रूप मं वे सदा याद किए जायेगे 1 किसी विषयमे आदि-ग्रथ का कितना 
महत्व होता है, यह भाषाविदोंकोज्ञातहै। जव किसी भाषा में स्थिरता 
ओर व्यवस्था नहीं आयी हो, एक अच्छे व्याकरण या कोश का निर्माण 
कितना कठिन कायं है, यह्‌ प्रत्येक विद्वान्‌ जानता है । उनके पूवं {हिद्स्तानी 
का कोई व्याकरण, जिसका रचयिता कोई भारतीय हो, नहीं मिलता 1 अंग्रेजी 
राज की स्थापना के पूर्वं हिदुस्तानी मे न कोई व्यवस्था थी, न कोई गय्-पुस्तक, 
न ठीक व्याकरण था, न अच्छा कोश । अतः एक वृहत्‌ कोश ओौर व्याकरण 
रचने के बाद गिलक्रिष्ट ने कई छात्रोपयोगी पस्तकं भी लिखीं गौर इस तरह 
यूरोपियनों के लिए हिदुस्तानी सीखने का पथ प्रशस्त कर दिया । आपकी गो- 
रियंटल फेबुलस्टि हिदी मेनुअल” ओर हदो स्टोरीटेलर' इसी कोटि को रचनाएं 
है । यह्‌ विशेषतः ध्यातव्य हैकिइनतीनोमें दो कै नामों में हिदीः है 
जओौर तीसरेमें ही “हिदृस्तानी' नहीं है। गिलक्रिस्ट ने एक स्थल पर मानादहै 
कि हिदुस्तानी नाम नया है, भारतीयों का रखा हुमा नहीं है, गौर यहां वाके 
प्रायः इसे “हिदी' नामस ही जानते रहै, पर च्रकि इस नाम के अंतगंत हिदी, 
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५० हिदी कै यूरोपियन विद्वान्‌ : व्यक्तित्व मौर कृतित्व 


हिद्‌ई (हिद्वी) ओर {इिदवी बको समाहित करने की सुविधा है, इसी से स्वयं 
इन्हे हिदुस्तानी' नाम पसंद था । 
खेद की बात दहै कि कालेज में गिलक्रिस्ट अधिक्र दिन नहीं टिके। २६ 
अक्तूबर, १८०४ ई० को त्थागपत्र देकर वे जन्मभूमि लौट गए । कालेज से क्यो 
उन्होने अपना संबंध तोडा, इसपर अब तक स्पष्ट प्रकाश नहीं पड़ाहै1 पर एेसा 
लगता है कि बवाइबिल के अनुवाद के भ्रकाशन के प्रश्न पर सरकारी अधिका- 
रियो से उनका मतमेद था ओर इस कारण वे खिन्न थे। कालेज मे रह कर 
अपने सेवाकाल में उन्होने हिदी मौर उदू गद्य का जसा वधन गौर संपोषण 
किया, वह सुविदित्त है । काठेज छोडने पर वहत लिखा-पठी के वाद अपनी 
पिछली सेवा के फलस्वरूप उन्हं १८०६ ई० मे ३०० पौ० वाषिक पंशन मिला । 
जन्मभूमि लौटने के बाद भी वे अपने त्रिय कायं हिदुस्तानी की सेवा गौर ज्ञान- 
दानमे ही लगे रहे ओर विविध रूपों मे उसके परचार-प्रसारमेंही शेष जीवन 
बिताया । १८०६-०८ ई० के बीच एडिनवरा से गिलक्रिस्ट ने "एेटीजागंनिस्ट 
“स्ट नूजसं गाइड" “ओरियंटल लिग्िस्ट' ओर कई हिदुस्तानी रचनाओं को एक 
साथ मिलाकर दि त्रिटिश इंडियन मानीटर'नामसेदो भागोंमें प्रकाशित 
किया । इसके वाद १८१६ ई०्मे वे लंदन चरे भाए, जहां भारत मे सेवाथं 
आने वाङ इच्छक अग्रेजों को वे प्राच्य भाषागों की शिक्षा प्राइवेट तौर पर 
देने लगे। इसके बाद लाइसेस्टर मे स्थापित ओरियंटल इस्टीटयूशणन मे २०० 
पौ° वार्षिक पर उनकी नियुक्ति हुई 1 वहाँ अपनी ओर से गिलक्रिस्ट ने यह नियम 
बनाया कि प्रदेश होने पर छात्रों को उनके प्रकाशकों से उनकी पुस्तकें खरीदनी 
होगी । वेतन के अतिरिक्त प्रत्येक छात्र से वे केवल तीन गिनीके सकते. थे! 
. १८२५ ई० में कंपनी ने उन्हें सहायता देना बंद कर दिया । १८२६ ई० तक 
इस. रूप में दिदुस्तानी की शिक्षा देते रहे । बाद मे शिक्षण का भार आनंट भौर 
डेकन फोच्सं को सौप कर उन्टोनि सप्ताह में केवल एक वार व्याख्यान देने का 
नियम बनाया । १८२८ ई० मे मोरियंटल इस्टीट्यशन के पास ही में उन्होने अपना 
स्वतंत्र क्लास चलाना चाहा । मोरियंटल इस्टीटयशन के प्रथम वार्षिक विव- 
रण में गिलत्रिस्ट की कटु आलोचना की गई। इस अवसर पर डैकन फोर्स 
ओर आर्नेट का गिलत्रिस्ट के प्रति मनोमालिन्य प्रक्ट हुआ 1 इससे गिलक्रिस्ट 
बहुत खिन्न हो गएु । उनका शेष जीवन अवकाश मं बीता । जीवन-पर्य' त हिदुस- 
तानी कै कट्टर समथक भौर हिदी-उदं गद्य के पोषकं डा० गिलक्रिस्ट ने इस देश 
कीभाषाकीसेवाकी थी। १८४१ ई° में उनका निधन पेरिस में हुभा । 


व 1 1 1 का = ऋ 
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गिलक्रिस्ट को कृतियां : 
१. डिक्शनरी । इसका पूरा नाम है--'ए डिक्शनरी आंफ इंगलिश एन्ड 


| 


हिदुस्तानी ।' लिपि फारसी । प्रकाशन-काल १७८७-६० ई० 1 यह 
अत्यंत महत्त्वपूणं प्रकाशन है । इसका मूल्यांकन हम कोशो पर विचार 
करते समय करेगे । 


- म्रामर । इसका पूरानाम है--'एग्रामर आफ द हिदुस्तानी लेग्वेज' । 


भरकाशन-काल १७९ ६-६८ ई० । यह्‌ व्याकरण हिदवी के आधार को 
स्वीकार करता, परछंद उदू केही लिए गएर्है। “हिद्स्तानी' के 
कवियों मे कोई हिदी का कवि नहींहै। वली ओर सौदा भिस्कीन 
आदि शायरों की रचनाएं दी गयी है । इससे स्पष्ट है कि “हिदुस्तानीः 
से भिलक्रिष्ट का आशय उद्‌ सेहीथा। 


+ "दि स्टम्जसं ईस्ट इंडियन गाइड दु हिदुस्तानी'1 (आगन्तुक-पुवं 


भारतीय-पथ-प्रदशिका) प्रकाशन-काल १८०२ ई० । यह १५ जुलाद, 
१८०२ ई० को फोटं विलियम की सुप्रीम काउंसिल के मेम्बर जाजं 
एच० वार्ली को समर्पित है1 आारंनन में हिदुस्तानी व्याकरण की 


-रूपरेवा, शब्दावली, कुछ फौजी शब्द, संवाद पाठ मौर अभ्यास पाठ से 


युक्त । यह कंपनी के सेवार्थं आगंतुक् अेग्रोजो कै उपयोग के लिए 
रची गयी थी गौर बड़ी ही लोकप्रिय हुई । 


इस पुस्तक से यह सूचना मिलती है क्रि गिलक्रिस्ट १७८२ ई° 


से ही हिदुस्तानी सीखने मौर उसमें अपना ज्ञान बढ़ानेमें लगे थे। 
जिन वार्ली साहेव को पुस्तक समर्पित है, उनको अपने समय में 


दिदुस्तानी व्याकरण ओर उच्चारण में प्रदीण ओर हिदुस्तानी की 


` उपयोगिता ओर महत्ता में निष्ठा रखने वाला विद्वान्‌ कहा 


गया है। 


“द ओरियंटल ल्िग्विस्ट' । प्रक्राशन-काल १७६८ ई० । यह कलकत्ते 
कै फेरिस एंड ग्रीनवे' से छपा था1 इत्तम हिदुस्तानी व्याकरण के 
मूल तत्त्व, संनिक शब्दावली (मिलिटरी टमंस्‌) संवाद (डायलाग्स), 
किस्से कहानियो, टेट्स एड एनिकडोट्‌स (ओडस), पद्य, युद्ध-सामभ्री 
(अ1टिकत्स ञाफ वार) के नाम ओौर रखता गजल दहिदुस्तानी संगीत 
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कै नाम पर संकलित है। इसमें "दि रूडीमेन्ट्स माफ दि हिद्स्तानीः 
टेग' नामक एक पुस्तिका भी है। इसमे एक अंग्र जी-हिद्स्तानीः 
शब्दावली (वाकोव्यूलरी इंगलिश एड हिदुस्तानी) भी संमिलित है । 


इसकी भूमिका का विशेष महत्त्व है, जिसमे हिदुस्तानी के 
विविध रूपों की भाषा पर ठेखक का अभिमत जोरदार शब्दों मे व्यक्त 
हआ है। खड़ी बोली भौर हिदुस्तानी के स्वरूप का विवेचन करते 
समय हमने इसमें प्रकाशित विचारों से महत्वपुणे उद्धरण दिये हँ । ददि 
एेटी जागंनिस्ट' (१८०० ई०} आंशिक रूप से दि ओरियंटल लिगिवस्ट' 
का संक्षिप्त रूप कहा जा सकता है । 


द हिन्दी मैनुजल ओौर केसकेट आफ इंडिया (१८०२ ई०) । यह्‌ 
गिलक्रिस्ट की अपनी रचना नहीं है, क्योकि आदम साहब के ग्रामरः के 
अनसार यह्‌ “हिदस्तान के विद्याथियों के लिए जान गिलक्रिस्ट के 
निर्दगन ओर अधीक्षण में मीर अब्दुल्ला मिसकीन ने तयार किया था। 


, शद हिदी स्टोरी टेलर जंँर एंटरटेनिग एक्सपोजीटर आफ दि रोमन 


पाशिंयन एंड नागरी करेक्टसं" (१८०२ ई०) । 


. द हिदी डाइरेक्टरी आंर स्ट्डेन्टस इंटोडक्शन ट दि इिदस्तानी 


लेग्वेज्‌, कपराईइजिग दि प्र क्टिकल अाउट लाइंस आफ इटस इप्र व्ड 

मारथोपी एड आरथोग्रेफी, एलांग विथ दि फस्टं एंड जेनरल परिसिपल्स 

आफ इदट्ूस ग्रमर' (१८०२ ई०) । द ओरियंटल फंवबुलिस्ट-१००३ ई० 

हरकाराप्रस। डायलग्स इंगलिश एड ईहिदुस्तानी (१८२० ई०) 

दि .जेनरल ईस्ट इंडिया गाइड बींग ए डाइजेस्ट आफ दि वसस आफ 

4.2 विलियम सन्‌ विथ मेनी इम्प्र.वमेंट्स एड एडीशन्स । (१८२५ 
७) । 


. द मारल त्रिसेष्टर एंड पशिंयन स्कालर्सं शार्टस्ट रोड ट्‌ दि हिदस्तानीः 


लंग्वेज । रचना १८०२ ई०, प्रकाशन १८०३ ई० 

दि ओरियंटल फवुलिस्ट आर पौलीग्लौट ट्रांसलेशन आफ ईसपस एड 
अदर एशियेट फवरल्स'-( १८०३ ई₹०) । 

द हिदी रोमन आर्थी एपिग्राफिकल अल्टीमटमः (१८०४ ई०) । 
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इसमे फारसी, अरबी, हिद्स्तानी घ्वनियों के रोमन लिप्यंतरण 

पर विशद विवेचन है। गिलक्रिस्ट इसमे अन्य प्रणालियों के गुण 
दोषों को समीक्षा करते हृए अपनो रोमन-प्रणाली की श्वष्ठता का 
प्रतिपादन करते हैँ । विशेष देवनागरी का रोमन लिप्पन्तरण' शीषेक्‌ के 
अंतगंत देखे । इसका द्वितीय संस्करण लंदन से १८२० ई० में 
निकला 1 

११. "ए कलेक्शन आव डायलागस इंगलिश ए ड हिदुस्तानी भान दि मोस्ट 
फमिलियर एड यूजफुल सन्जेक्ट्स' (१८०४ ई०)} । 

१२. गिलवटं ने गिलक्रिस्ट क रेटी जागंनिस्ट' ‹स्टन्जसं गाईड' “ओरियंटल 
लिग्विस्ट' मौर कुदं अन्य रचनाओं को "दि त्रिटिश इंडियन मानीटरः 
नाम से १८०६-१८०८ ई० में एडिनवरा से प्रकाशित किया था। 


गिलक्रिस्ट की हिद्ुस्तानी के नमूने : 

दि ओरियंटल लिग्विस्ट से कुछ हिदुस्तानी कहानियां दी जती रह। यहं 
रोमन लिपिमेदहै इसलिए इसमे ईकार ओौर ऊकार की मात्राएुं इकार 
उकार के स्थान पर भिलती है। यदि इसे अक्षरी-दोषमानलेतो भाषामें 
गलतियां कम रहै । नीचे कै अवतरण मेँ भाषा उद्‌ की भोर अधिक 
श्लुकी नहीं है- 

'जौ जड़ गौर डाल पातकि सू किस्से के लोगों के दिलों पर बहुत असीर- 
पजीर है, तो ऊपर (उस) को थोडा ही सा उज्‌ मादमीयों (जादभियों) के सुनाने 
के लिए चाहिए यिह कहानी मरी हई है करई एक दिलरेश वारिदात से, कि 
नतीजा ओर तासीर मे ऊ (उस) की हम सव थोड़ा वहुत शरीक ह, मे कहा, 
“ठे बड़े मिबां तुम्हं किमा दुख है ?* हाए 1 साहिव, मेरी लडकी को तुमने 
देखा है ? जिस शख्स ने यिह दसा जवाद मृजे दिया, सो बुह एक 
गरीव अद्या मदं वडा था, खोखरे दरख्त की एक जडवत्‌ पर, जिसके 
नीचे एक फुट हरी सी नाली बहती थी, उसके सिखी चांदी सब सोमा 
लूटी हई थी, लुटेरे वक्त के सख्त हाथ से, ओौर स्लोली मेवदी ऊस 
(उस) की भी खाली थी ल्मी कौ मिहरबानी से - एक वांस की लाटी जिस- 
कर उस्कै (उसके) निर्वेल हाथ टिके हुए थे, ओ देही उसकी मूख की कठिन चोट 
पे मेरी नजर में जो डबने पर थी गश मे, -ओो फूटी आंखे गौर थरथराती भा- 
वाज ऊस (उस) की यह दरोवस्त देख तुत (तुरंत) एक अदाबाना दिलमें मेरे 
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पदा हई फिर ऊस (उस) सुरत जादहिरी की रह जो मून्ञे (मक्षे) इस हरते 
पाबंद कीञा (किमा) में तक रहा, तोजी में बरञ्ला किकुदरत इलाही ने इस ज्इफः 
की परवरिश से एक कलम हाथ उठाया, जो निर्मल माला ऊसके (उसके) पैरों के 
ते खलखलाता था वृह भी आफत की जवान हमावाज हो, चीं अब रूं से 
खडखडाता रहा गोया कि वाकिफ था ऊस (उस) के पेहम हादिसो से।* 


गिकक्रिस्ट के कृतित्व का मूल्यांकन : 


गिलक्रिस्ट कै साथ हिदुस्तानी के अनुशीलन का एक नया युग आरभ होताः 
है । एच० एच० विल्सन ने उनकी सेवां के या उनके कृतित्व के महत्व पर 


जो कुछ कहा है उसके वहुलांश से मे सहमत हँ- 


“योग्य शिक्षको के हाथों से गिलक्रिस्ट ने हिदुस्तानी काच्राणकियामौर 
इसे आधुनिक व्यवहार योग्य बनाया, इसे अस्थिर गौर लचकीली वोली की 
स्थिति से उठाकर नियभित स्थिरता गौर एकरूपता दी । उनके पहर हिदु€> 
तानी भाषा ङ्ढ़ व्यवहार की संकटाच्छन्न अवस्था में पड़ी थी गौर यद्यपि कुल 
भरसिद्ध लेखकों के प्रयोगो से एेसे उदाहरण मिलते थे, जिनसे उसके गठन के 
नियम बनाए जा सकते थे, पर उन नियमों को उनके निए भी संकलित नहीं 
किया गया था, जो उस भाषा को बोलते थे। वड़े श्रम मौर सूज्न से गिलक्रिस्ट 
ने प्रयोगो से नियम निका ओर एक ‹स्टेंडड' स्थापित किया, जिससे अपीलः 
का अवसर ही नहीं आया, ओरजोन केवल उस भाषा को सीखने वरन्‌ उसके 
रक्षाथं आवश्यक था । संयोग ओौर काल के प्रभाव से जिख वस्तु की सफलता- 
पवक रक्षा कौ गयी, उसका महत्त्व असंदिग्ध है 1“ *““" 


हिदुस्तानी भाषा के गठन कौ शासित करने वजे वे सुन्दर आौर जटिल 
नियम उस भाषा की विशेषता है, उसकी मनोहरता, विविधता ओर शक्ति डा० 
गिलक्रिस्ट के दीघंकालीन परिश्वम से ही प्रकाश मेमायी....उस युग पूवं कंपनी के 
सेवको को एेसी व्यापक व्यवहार की ओर प्रयोगकी भाषा का जैसा कि 
स्वाभाविक है, वसा ही ज्ञान था, जो इस सा्राज्य की प्रत्येक शाखा से घनिष्टः 
रूप से संवधित है, उसपर तब तक एसी स्पष्टता व्याप्त थी जव तक कि वह 


१. साहित्य चितन, ढा० लक्पी खागर ार्व्णेय, पृ० ५१ पर उद्धत । 





हदी क प्रमुख यूरोपियन सेवकं ५५. 


हिदुस्तानी व्याकरण ओर कोश के लेवक के भाषाशाखीय श्रम से गौर काठेज 
प्रगतिशील प्रयासों से वह दूर नहीं हई थी 1 किसी व्याकरणिक शिक्षा के अभावं 
म गौर. हिदुस्तानी की कोर पुस्तक न होने के कारण."बस कु पद्यात्मक कतिया 
उपलब्ध थीं । कंपनी के कर्मचारी इस भाषा की जानकारी केवल देशवासियों से 


बातचीत के सिलसिले में, अपने निजी जीवनके साधारण कामोंरमेया आम 
मामलों के दौरान पाते थे 1" 
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५६ हिदी के य रोपियन विद्धान्‌ : व्यक्तित्व भौर कृतित्व 


यह मृल्यांकन अत्युक्तिपृणं नहीं है । यह वस्तु सत्य है क्रि १७८३ ई० 

पहले, जब गिलङ्गिस्ट साहब हिद्स्तानी के अध्ययन मे प्रवृत्त हए थे, हिदुस्तानी 
की किसी शली मे, कोई भी प्रकाशित गद्य ग्र॑थनहींथा। उद्‌ मँभी वस कु 
कविताये ही थीं । खडी बोली गद्य की एक ही पुस्तक का मव तक पता चला है- 
वह है पियाला के राम प्रसाद निरंजनी का योगवास्षिष्ठ, जिसका रचना काल 
१७४१ ई० है । च्‌ कि यह पुस्तक पंजाब मँ लिखी गयी थी मौर वहां हस्तलि- 
खित पड़ी हई थी, यह सहज षंभव है किं इसका पता भी गिलक्गिस्ट को न हो । 
अभी बंगाल मे हिदी का छापाखाना स्थापित नहीं हुमा था मौर सुदूर 
पजाब में लिखित यह पुस्तक प्रकाश मेँ नहीं आमी थी । अतः १७८३ ई० में 
गिलक्रिस्ट के आगे कोई हिदी (भाषा) की याउद्‌ या रख्ता की गद्य पुस्तक 
नहीं थी, जिससे वे हिदस्तानी का सही ज्ञान प्राप्त कर सकते थे तथा एेसा कुछ 
नहीं था जो उनल्लेख्य या अनुकरणीय होता । 


गिलक्रिस्ट अपने कायं से संतुष्ट थे । जिस कायं को महत्त्वपृणं समज्ञ कर 
उन्होने आजीवन श्वम किया गौर जिस हिदुस्तानी की सेवा में मपनेको लगा 
दिया, खषा दिया मौर गंवा भी दिया, उसके सबक मेँ उनकी यह उक्ति ठीक 


ही है । 


मेरा श्रम अपना परिचय स्वयं देगा गौरनदेतो वहु निस्सदेह मेरे साथ 
ही नष्ट हो जाएगा, पर मुद्ले इसके नाश की तब तक कोई आशंका नहीं है, जब 
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१- इसी रिये जब उन्हें (अंगरे्नो को) देश की भाषा खीखने की भरावश्यकता हई भ्रौर वे 
ग्य को खोज मेँ पड़े तब दोनों भकार की पुस्तकों ढी आबश्यकता हुई-उद्‌. की मौ 
मौर ईदी (शद खड़ी बोली) की भी । पर उख समय गथ कौ पुस्तके बाह्तव मँ न 
उदू ्मेर्थींश्रौरन रिदी में। रदिदी खाहित्य का इतिहास, शुक्ल, १० ४१३ । 


हिदी के प्रमुख यूरोपियन सेवक ५७ 


तक यूरोप की कोई कौम भारत पर पर जमाए गौर अपनी श्रेष्ठता बनाए रख 
सकेगी ।* 


गिलक्रिस्ट ओर हिंदी के विद्धान्‌ : 


भिलक्रिस्ट के कृतित्व मौर व्यक्तित्व का उचित मूल्यांकन हिदी के विद्वानों 
ने नहीं किया, यद्यपि उनके संरक्षण में उनके भदेश ओरभ्ररणासेही खडी 
बोली "गद्य" के आदि ग्रथ प्रमसागर, नासिकेतोपाख्यान भौर रामचरित 
आदि रचे गए थे। इसका एक कारण यह थाकिवे रोमन लिपि गोर फारसी 
लिपि के हिमायती थे तथा हिदुस्तानी की शिष्ट शेली को, जिसे हम लोग उदू 
कहते है, पसन्द करतेथे। डा० रामक्रुमार वर्मा का इस स्वध मे कथन 
विचारणीय है :- 
भरोमन लिपि ओर फारसी लिपि में विश्वास रखने वाञे मरवी जोर 
फारसी से आक्रांत खडी बोली को ही (जिसे वे हिदुस्तानी कहते हे) देश को 
शिष्ट भाषा समक्षे वारे एवं संस्कृत कै तत्सम शब्दों से मिश्रित खड़ी बोली को 
-जिसे वे दवी कहते है, गंवारू खमञ्चने वाके जान गिलक्राइस्ट ने वास्तव में 
-हिदुस्तानी नाम से उदू का प्रचार किया ।'2 
इसमे कोई शक नहीं है कि गिलक्रिस्ट उदू के बड़ सम्थेक ओौर पोषक ये, 
पर लत्ल्‌ जी लाल ओौर सदल भिश्च के माध्यम से उन्होने खडी बोली गद्य का 
प्रवत्तंन कराया । स्वयं लत्लूजी गौर सदल मिश्च ने उनके संवंघ में जो 
विशेषण प्रयुक्त किए है, उनसे क्या प्रकट होता है? समकालीन ठेखकोंने 
गिलक्रिस्ट के संबंध नें जो गण-परिचायक विशेषण प्रयुक्त किए टै, उन्हं कुछ 
लोग राजाभ्रित कवियों की आश्रयदाता की स्तुति में कयित अत्युक्तिपूणं विख्द- 
गान मानेगे, पर इससे यह तो अवश्य प्रमाणित होता है कि काञेज के माध्यम 
से गिलक्रिस्ट ब्रजभाषा,. खडी वोली ओर रेख्ता उदू सभी के वहत वड़ पोषक 
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२. .राना मोज श्रौर अग्रज बहादुर में शिक्ला प्रचारमेंकौनभरष्ठये ? 
(सम्मेलन पत्रिका न्ये ष्ठ : आषाढ़ खं० २००३) । | 





५८ हिदी के तूरोपियन विद्वान्‌ : व्यक्तित्व ओर कृतित्व 


प्रचारक ओर सेवक्थे। इस प्रसंग में हम केवल हिद लेखकों के गिलक्रिष्ट 
संवंधी उल्लखों को उद्ध.त करते हं । 


कत्ल जी : 

'ओ श्रीयत गुनगाहक गुनियन सुखदायक जान गिकक्रिस्त महाशय 
की ञाज्ञा से सवत्‌ १८६० ई० मे श्री लल्लू जी लाल कवि ब्राह्मण गुजराती 
सहर मवदीच आगर ने विसका सार ले यामिनी भाषा छोड़ दिल्ली आगरे को 
खडी बोली मे१ कह नाम प्र मसागर धरा पर श्रीयत जान गिलक्तिस्त महाशय 
के जाने से वना अधवना छपा अधछपा रह गया था, सो अव श्री महाराजेश्वर 
अततिदयाल कृपाल यसस्वी तेजस्वी गिलबर्टं लाडं मिटो प्रतापवान के राजमें ओ 
श्री गुनवान सुखदान कृपा निधान भगवान्‌ * कपतान जान उलियस टेलर प्रतापी. 
की ज्ञा से भौर श्चीयुत परम सुजान दयासागर परोपकारी डाक्टर उलियम 
हंटर नक्षत्रौ की सहायता से भौर श्री निपट प्रवीन दयायुतत लिपटन अवराहम 
लाकर खीवत के कह से उसी कवि ने सवत्‌ १८६६ में पुरा कर छपवाया 
पाठशाला के विद्याथियों के पठृनेको।* (ज्रजरत्नदास द्वारा संपादित, ना 
प्र० सभा द्वारा प्रकाशित श्रमसागर' से) । 





“सो अव श्रीयत महाराजाधिराज परम सुजान सवगुन खान भगवान्‌ कृपा- 
निधान मारकुहप्त वेलिजली गवरनर श्री जनरल महाबली के राजमेओश्री 
महाराज गुनवान अतिजान जान गिलक्रिस्त प्रतापी की आज्ञा सों संवत्‌ १८५६९. 
मे श्री लल्ल्‌ जी लाल कवि ब्राह्मन गुजराती सहस्र अधदीच आगरेवारेने 
वाको आशय ले ब्रजभषा करि नाम राजनीति रायो ।*२ 


मनेक पुस्तकों के नाम में गिलक्रिस्ट ने “हिदी' शब्द साथ रखा है 1.वे उदू 
के लिए भी “हिदी' शब्दका प्रयोग करते है। उन्होने हिन्दुस्तानी की तीन 





१. लद्लू नी के संस्कृत भरे ख से १८१० १० मेँ प्रकाशित खंस्करण के सुख पृष्ठ पर 
“हिंदी श्रक्ितिथा। १८४२ ह° मे प्रकाशित संस्करण, जो “धी योग ध्यानः 
मिभेण परिष्कृत्य यथा मति खपंकित्त लालकृत भर मसार' पुस्तक पर मुख पृष्ठ पर 
^हिंदो लिखा है 1 

२. च्तीरोदखागर प्रस के प्रेमसागर में “भाग्यवान' पाठ है, नो उचित जानः 
पड़ता ह । | 

दे- (राजनोति' १८०९ १० का ंस्कपए्ण हिदुप्तानो भे ख नं० ७१, काशी रोलाष्टरीट- 
कलकत्ता से मुद्रित, एशियाटिक सोखाष्टी ते प्राप्त । 


` हिदी के श्रमुख यूरोपियन सेवक ५६. 


ह. & मे रि = श | ॥ 
- शंलिरयां वतायी है, जिनमें वे "कोट स्टाइल" या दरवार शंली को अच्छा समञ्षतेः 


ह, पर यह भी मानते हैँ कि जन-संपकं के लिए इसकी उपयोगिता नहीं है । 


उदु वाले गिलक्रिस्ट की देन को महत्त्व देते है गौर उनका ऋण मानते ` 
ह । मौलाना अन्दुल हक लिखते है- मै डा० गिलक्रिस्ट को उदू ज॒नाब का 
वहत॒ बड़ा मोहमिन ख्याल करता हूं। वह्‌ सिफं एक तरह से फोटं विलियम 
कालेज, कलकत्ता कै कयाम के वायस हुए, जिसने उदू कौ बहुत बड़ी बिदमत 
को, वल्क उन्होने उदू की तौसीम व आशामत के लिए दहूत करामात गौर 
मूफीद कितावें लिखीं ।* ¶ 


डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गिलक्रिस्ट का मूल्यांकन करने हुए कहा है- 

"स्पष्ट है कि फोटं विलियम कालेज के भाषा-विष्यक सलाहकार ओर. 
विशेषज्ञ गिलक्रिस्ट नागरी लिपि ओौर शुद्ध हिदी के पक्षपाती नहींथे। फिर 
भी उन्होने भाषा म॒-शियों की नियुक्ति कौ, जो यह सिद्ध करता है कि देशम शुद्ध 
ष्िदी का प्रयोग पर्याप्त मात्रा मे था ओौर गिलक्रिस्ट के लिए उसकी उपेक्षा 
संभव नहीं थी ।> 


डा० लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय भी गिलक्रिस्ट को हिंदुस्तानी या उद्‌ गद्य केः 
निर्माण काश्रय देते है। उन्होने गिलक्रिस्ट कौ संपादित पुस्तकों से मवततरण 
देकर यह सिद्ध किया है कि गिलक्रिस्ट हिंदी गद्य के जन्मदाता भोर 
उन्नायक नहीं है1* खडी बोली मे प्रमसागर भौर रामचरित्र एवं 
नासिकेतोपाख्यान लिखवाने मं मूल प्ररक गिलक्रिस्ट की देन को क्यों 
भुलाया गया, उपेक्षित किया गया, यह समञ्च मे नहीं भाता । “हिदुस्तानी 
एसे व्यापक नाम कै अंतगंत गिलक्रिस्ट ने दिंद्वी, हिद्ई, हिंदी,उदू , रेख्ता आदि 
सबको या सभी तरह की शैलियों को स्थान दिया है।  भलेहीस्वयं वे उखः 


१. कचहरी कौ माषा भौर लिपि, चन्द्रवली पाण्डेय, १० ३६ पर उद, । 


२. हिंदी खाहित्य, उदभव ओर विकाख, १९५२ १० । 
३. “खच बात तो यह है कि गिलक्राइस्ट ने डिदुस्तानी या उद्‌ ग छा निर्माणः 
कियान कि हिंदी गब छाः---क्या अब भी गिलत्रिष्ट ददी गच के 
, . नन्मदाता भौर उन्नायक समभे नायेगे- 
खाहित्य डितन-पृ० १५ ॥ 








&° हिदी के यूरोपियन विद्वान्‌ : व्यक्तित्व भौर $तित्व 


हिन्दुस्तानी के पक्ष मे रहे हों मौर उन्होने इस फारमृला का प्रचार कियादहो। 
(हिदुबी-अरर्बः-फारसी = हिदुस्तानी) गिलक्रिस्ट अग्रज हाकिमों कै उपयोग के 
लिए एेसी हिदुस्तानी को महत्त्व देते थे, जिसे अव हम उदु कहते है; क्योकि 
फारसी राजभाषा को अपदस्थ करना गौर हिद्स्तानी का शासन-काय में प्रवेश 
कराना उनका अभीष्ट था । उन्हं एेसा लगा ।के फारसी से जनभाषा हिदुस्तानी 
तक परहचने मे-टांजिशन स्टेज में (संचरण की अवस्था में) अरबी-फारसी मिश्च 
हिदुवी ही ग्राह्य होगी । हिद्स्तानी की संभावना मे उनकी गहरी निष्ठा थी, 
जो उनके द्वारा प्रयुक्त विशेषण- "दि ग्रांड पापुलर स्पीच आंफ हिद्ुस्तानः 
से लक्षित होती थी। वे हदुस्तानी के प्रवृत्त रूप से परिचितये गौर ^प्योर 
ञंर मोरिजनल हिदुस्तानी' (शुद्ध या मूल हिदुस्तानी) की चर्चा उन्होने 
की थी। उन्होने देखा किं इस शुद्ध या मूल हिदुस्तानी मे अरबी-फारसी के 
शब्दों का मिश्रण होने से वह भ।षा वनती है, जिसे मुस्लिम शासन-पीठे या 
दरवारों मे उच्चवर्गीय मुसलमानों ने गौर उनसे संबद्ध पडे-लिखे हि सेवको ने 
अपना लिया है। गिलक्रिस्ट ने उस दरवारी हिदुस्तानी को कभी सामान्य प्रजा 
की भाषा स्वीकार नहींकिया। वे हिदुर्ईहया हिदी को ही सामान्य प्रजा 
मे समज्ञी जाने वाली भाषा मानते थे । 


-गिलक्रिस्ट कं हिदुस्तानी-विषयक विचार : 


मापका कथन है, “इस देश का यह्‌ नाम (हिदुस्तान) नया होने से. यहां 

को जनभाषा का हिदुस्तानी से अधिक उपयुक्त नाम मृक्षे तभीसे दूसरा नहीं 

जंचता था, जवकि पहली बार मै इसके अध्ययन-अनुशीलन में प्रवृत्त हमा था 1 

इसे इंकार नहीं किया जा सकता कि देशवासी इसे भारत कै पुराने नाम हिद ` 

कै कारण शहिदी" कहते है, पर चू कि इससे हिदुवी, हिदुई मौर हिदवी (हद्‌ से ` 
व्युत्पन्न) से धरम होने की गुजाइशहै। मँ अपने मूल मत परदृढृहुकि 
इस देश की लोकप्रिय भाषा के जन्य नामों को (मूर एेसा निरथंक शब्द भी): 

अवश्य. छोड कर उसके बदङे शहिदुस्तानी' नाम चलाना चाहिए, भले ही यहा के - 

निवासी इसका बरावर प्रयोग करते होंयान करते हो; क्योकिये संकेत करने 
पर भी इनको सीमाओं को मौर इनके अन्तर को भुष्किलः से स्पष्ट कर पाते । 

हिदुवी को मै केवल हिदुभों की चीज संमक्षपा है गौर सदां इसका प्रयोग 
भारत की उस पुरानी भाषाके लिए करताहै, जो मृसलमानी आक्रमण क 
पहर से चलती थी ओर जो वास्तव में उनके बीच हिदुस्तानी की बनियाद या 
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नींव का काम करती है, जिस पर हाल मे अरबी-फारसीसे बनी उपरी नयी 
इमारत खडी है ओर इससे अरवी-फारसीका वही संवंधदहै, जो अप्रेजी का 
लेटिन ओौर ग्रीकसे। हम आधुनिक हिदुस्तानी भाषा को हिदुवी के साथ रख 
कर उसी तरह विचार कर सकते है, जंसे शश्र जी के साथ सैक्सन । 


सेक्सन, लेटिन फ़्रच इंगलिश 
हिद्वी अरवी फारसी हिदुस्तानी' 
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पनः गिलक्रिस्ट ¶इदस्तानी' की द्िहूपता के संबंध में, दिदुभों भौर 
-मसलमानों कौ रचि गौर प्रवृत्ति में भेदके कारण. दो भेदों की भविष्यवाणी 


करते हं। 


स्वाभाविक रूप से इद्‌ हिदुवीः की ओर अधिक ्युकंगे ओर मुसलमान 
शी अवश्य ही अरबी-फारषी का पक्ष अधिक लेंगे, जहाँ से. कोट शंली' ओर 
ग्रामीण या प्रकृतशेली का उदय होगा ओौर जिनके वीच वह मध्यम या 
-परिचितत शली रहेगी, जिसे सर्वोत्तम वता कर मैने उसकी सिफारिशको है ओौर 
अन्य शेलियों के साथ जिसक्रा भी मैने सविस्तर वणन किया है। 


टं शेली' से उड्‌, ग्रामीण या प्रकृतशेली से भाषा भौर "मध्यम शेलीः 
से बडी बोली अभिप्रोतहै। अंग्रेजी में वे इसे मिडिल या करट शली कहते है 
ञौर सर्वोत्तम मानते ह 1 एेसी स्थिति में यह मानना कि वे हिदी-विरोधी थे, 
उचित नहीं जान पडता 1 प्रमसागर, चन्द्रावली (नासिकेतोपाव्यान) ओर 
रामचरित्रकेप्रोरकवेही थे-विरोधी होते तो क्यों लिखवाते? प्रमसागर 
को तो क।लेज के पाट्यक्रम मे भी स्थान दिया मौर उसकी भाषा की सराहना 
की-द प्रमसागर, एवेरी इटरटेनिग बुक, रेडड विथ एलिगेस एंड फाइडल्टी 
भिलक्रिस्ट मध्यम शेली को ही सर्वोत्तम. (वेस्ट) मानते ह, तव हिदीविरोधी कंसे 
ठहरते है? वे इसे दंडिया का ‹स्टलिंग टंग" भी कहते हैँ । हाँ, वे हिदुस्तानी 
के उस रूप को नापसंद करते थे, जिते उन्होने कदी भौर त्रिस्टाइन स्टाइल 


१. ददु भ्रौर हिदुवी दोनों एक ही शब्द दै- शेवल लिखने के ठंग में भेद दै। 
गिलक्रिर्ट ्दिदबी को भी रिदी सेह्ी निषला मानतेदहै--रसिधु िद्‌-कफिर 
उकारे कालोप कर दिद भौर “वी प्रत्यय के योग सेर्दिदवी । दिदवी मेँ “दिद 
कृति भौर वी प्रत्यय हे । 
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कहा है। यह हिंदुस्तानी का वहल्परहै, जो कुछ गंवार (रस्टिक) कहा जा 
सकता है। 

“स्ट जसं ईस्ट इंडियन गाइड * (१८०२ ई०) से साफ जाहिर होता है कि 
वे एसी अरवी-फारसी-लदी हिदुस्तानी के जोरदार विरोधी थे, जिसमें केवल 
क्रियाएं ओौर विभक्तियां हिदुस्तानी की ओौर शब्दावली मुख्यतः अरवी-फारसी 
कौ होती है। वें जिस हिद्स्तानी को फलना-पूलना देखना चाहते थे, वह॒ 
उस प्रकार की है, जिसका एक नमूना डाडस्ले के संग्रह की एक कहानी के 
भाषांतर मे प्रस्तुत किया गयादहै। आज के हिदीप्रेमी भले ही इस हिदुस्तानी 
को आसान उद्‌ कहं, हिदी नहीं, पर इसका आधार खडी बोली या जन 
हिद्स्तानीदहीदहै। इसी शेली को गिलक्रिस्ट ने साफ, साधारण, उपयोगी, 
मध्य्चंली (प्लेन, जनरल यूजपफुल मिडिल स्टाइल) कहा है । वे यह्‌ मानते हैँ 
कि यहीशेलीञआमहैगौरकामकीदहै। इसी का उपयोग वे जीवन के 
सामान्य व्यवहार, कानून, फौज, रोजगार ओर माल महकमे के लिए मानते 
है। पर, साथ ही उनका यह भी कहना है-गभीर ओर वेज्ञानिक विषयों 
का विवेचन करते हृए मुसलमान को अरवी की ओर हद्‌ को संस्कृत .की ओर 
जुकना ही होगा ।' 

उन्हं हिद्स्तानी कौ संभावनां मे अटूट विश्वास धा। जव वें 
फोट विलियस कालेज में प्रोफसर हए ओौर वहां कै मुशियों के निकट 
संपकं मे आए, तब उन्हं अपने विचारो में कुछ संशोधन करने की आवश्यकता 
का अनुभव हुआ । लगता है कि यहाँ जने पर गौर दद्‌ मुशियों से संपकं 
बद्ने पर उन्हं यह्‌ अनुभव हुआ कि खडी बोली का आधार लेकर हिद्भों के 
काम की हिदुस्तानी बन सकती है भौर उसी आधार पर मुसलमानों के काम 
की एक तरह की जवान भी गदी जा सक्ती । यह धारणा पुष्ट होने पर 
ही लल्लू जी मौर सदल मिश्रको गद्य मं कथासाहित्य प्रस्तुत करने की आज्ञा 
दी गयी होगी । 


गिकक्रिस्ट ओर खडी बोली : 
खडी वोली शब्द का प्रयोग गिलक्रिस्टने दि दविदी स्टोरी टेलर (भाग २) 
१८०२ ई० ओर फंबुलिस्ट (१८०२ ई०) म किया है । 
` ये उद्धरण नीचे दिए जतः. 
१. इसका एक मदत्त्वपूण मूर्लांश परिशिष्ट मेँ देखिए । 








६४ हिदी के यूरोपियन विद्वन्‌ : व्यक्तित्व गौर कृतित्व 


"इन कहानियो मे से करई खडी वोली या हिदुस्तानी के शुद्ध हिदवी ढंग 
कीरं |` 

“मुज्ञ बड़ा खेद है कि ब्रजभाषा के साथ-साथ खड़ी बोली का परित्याग 
कर दिया गया था। हिद्स्तानी का खास मुहावराया शली उस भाषा के 
विद्याथियों के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होती।““ "वास्तविक खडी 
बोली में हिदुस्तानी के व्याकरण पर विशेष ध्यान दिया जाता है ओौर अरबी- 
फारसी का लगभग पूण परित्याग रहता है 12 

इन उद्धरणों से स्पष्ट है कि गिलक्रिस्ट की मान्यता है कि- 

१. खड़ी बोली हिदुस्तानी के "गुद्ध हिदवी ढंग की" है। 

२. खड़ी बोली के छट जाने का उन्हं बडा खेद था । 

३. खडी बोली का खास मुहावरा या शली हिद्स्तानी के विद्याथियों कै 


लिए बहत लाभदायक सिद्ध होती । 
४. वास्तविक खड़ी बोली मे भरवी-फारसी का लगभग पूणं परित्याग 


रहता है । 
अतः गिलक्रिस्ट का खड़ी बोली के रूप के संवंध मे सही विचारथा गौर 


वे इसे उपयोगी मानते है । 

एक अन्य पुस्तक मेर गिलक्रिस्ट का कहना है: 

“शकु तला का दूसरा अनुवाद खडी बोली या भारत की निमंल बोली 
(स्टलिग ठंग भंफ इंडिया) मे है। हिद्स्तानी से इसका भेद केवल इसी बात 
मे है किं अरवी मौर फारसी करा प्रत्येक शब्द छट दिया जाता है। 


३ हनरी थामस कोलन्रुक (१७६५-१८२३४) 
कोलन्र.क का जन्म १७६५ ई० में हमा था॥ १८ साल कीउञ्नमें 

१७०८३ ई० मे भारतमें आए 1 अपने समय में उनसे बड़ा भारतीय दशन, 

धमं गणित, ज्योतिष, व्याकरण आदि अनेक विषयों मे उनसे वडा कोई 

विद्वान्‌ नहीं था। १८२३ ई० मे उनके प्रयास ओर सहयोग से रायल 

एशियारिक सोसादटी की स्थापना हई । । 

१. रिदी स्टोरी टेलर, भाग २, प०२। ` 
द भोरियंट फुलिसूट--१० ५ इसकी व्रनभापा कानियो का त्रनभापनुबाद लद्लू 


जीने कियाथा। 
३. दि ्दिदो रोमन श्रार्थीएपिग्राफिक अ्रहिमिटम, पृ० १९ । 
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कांलन्र्‌क के भाषा-विषयक विचार 

पहर आपने हिदुस्तानी का ज्ञान प्राप्त किया; क्योकि दंनिक व्यव- 
हार में उक्रके विना काम नहीं चल सक्ता थ।। पर ञापको जब यहु 
विदित हुमा कि हदुस्तानी में कोई लिखित साहित्य उपलन्ध्र नहीं है, तब 
आप हिदुओं $® प्राचीन साहित्य कीगोर अकृष्ट हृए। कुछदिनोंमेंही 
आपकी यह्‌ दृढ़ धारणाहो गयी कि जिन प्राचीन जातियों का हमे अवशेषः 
प्राप्त है, उनमें हि प्राचीनतम जातिदहै तथा कलात्मकं रवि भौर सभ्यता 
मे इसमे बढ़कर कोई अन्य जाति नहीं है। 


कोलन्र क संस्छृतज् के रूपमे ही अधिक प्रसिद्ध ह । हिदी या हिदुस्तानी 
के अनुशीलन मे उनकी विशेष अभिरुचि नहीं थी । केरे के संस्मरणों से हरमे 
केवल इतना ज्ञातहैकिवे भी वाइविल के अनुवादमंलगेथे, पर इस दिशा 
में कुछ काम करनेके वाददइ्स कामको उन्होने छोड दिधा। भारत की 
भ्राचीन भाषा संस्कृत, उसकी अतीत सस्कृति गौर इतिहासादिमे विशेष 
रुचि होने के कारण उन्होने भारत की भाषिक स्थिति परभी प्रकाण डाला 
है। उनका इस विषय पर एक महत्त्व पूणं निवंध (एशियाटिक रिसर्चेज वा० 
७ प० १६-६-२३३) प्रकाशित हु, जिसका सारांश हम यहां देते है, जिससे 
इस विद्धान्‌ के विचारोंसे हम अवगत हो सके । 


कान्यक्रुब्जों के विस्तरत राज्य कौ राजधानी कान्यकुन्ज नगरःया कन्नौज 
था! वहाँ की भाषा ही उस आधुनिक हिदुस्तानी का आधार है, जिसे हिदी 
या हिदवी नामं मे अमिहित किया जतादहै। उसकीदो बोलियां सुगमता 
से पृथक्‌-पृथक्‌ पहचानी जाः सक्ती ह एक अधिक परिमा जित ओौर दूसरी 
कम । इस दूसरी को ही हिदीः नामसे सीमित किया जाता है। इन दोनों 
बोलियों मे बहुत कविता रची गई हिदीमेंषारसी भिश्रणसे पृवंही नही, 
हालमेंभी मूसलमान गौर हिद कवियों द्वारा। दोहरा-कवित्त हिदी में 
मुसलमान कवियों के भी मिलते है। इप् बोली में अधिकतर केविताएे हिद 
कवियों की लिखी है। इनकी परीक्षा करने पर हिदी का संस्कृतसे धनिष्ठ 
संबंध स्पष्ट दीखता है तथाजो दोनों का जानकार है वह यह कटने में संकोच 
नहीं करेगा कि दी पर मुख्यतः संसृत का ऋण है। संस्कृत ही वह मूल 
ह° य्‌० विण :.व्य०. कु०--५ 
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है, जिससे हिदी अंकूरित हर्द है। यह बात कुच उदाहरणोंसे प्रकट हो 
जाएगी । | 
क्रिया का अथे दहै करना ओर कर्म । दोनों क्‌ (करणे) धातु से निष्पन्न 
है । दिद्स्तानीमे उसी क्रियासे निकले कई शब्द है, जेसे-करण, कर्ता, 
कारण, क्रिया कायं, काज यै डन्हींदो शब्दोंकोल्ेताह चरकिये दोनों 
हिद्स्तानी मेदो पृथक्‌ अर्थों ग्रहणकरिएदहै। क्रिया काअथंदहै करना ओर 
किरिया का अथं है शपथ । फिर क्रिया-कर्म का अथं है अत्येष्टि कमं । परकाम 
संस्कृत "कम" से निकला है। संस्कृत का काम इच्छाथेक कमं धातुसे 
निकला है । इस तरह हिदृस्तानीमें दो पृथक्‌ शब्दों का योगहु है गौर इस 
एक उदाहरण से दो शब्द निकले । 
एेसे मन्य उदाहरण भीद्एि जा सक्ते है। पर, मुञ्चे भयदहै कि इस 
प्रकार ९६/१० हिदी शब्दों का मुल संस्कृत शब्दों मे दिलाने पर भी १/१० 
शब्दो के सव मे कठिनाई बनी ही रहती है, तथा वे शब्द ही कदाचित्‌ उस 
भाषा के आधार रहै । सर विलियम जोसकारएेसाही विचार था, अत! उनका 
निष्कषं थाकि शुद्ध हिदी उत्तर भारत में पूवंसे विद्यमान थी, जिसमें 
विजेताभों द्वारा संस्कृत शब्दों का मिश्रण हृभा। मेरा विचार इस मतके 
विपरीत नहीं है । | 


इसी निबंध में माणिक चंद्र नामक तीरभूक्ति नरेश के लिए लिखित 
साहित्य-शास्त्र कै एक लेखक का मत यह वताया है कि सभी बोलियां -श्राकृत' 
सामान्य नाम के अंतगंत आती है, पर प्राक्त शब्द उक्ष विशेष भाषा केलिए 
प्रयुक्त होता है जिसे (सरस्वती वालवाणीः (अर्थात्‌ सरस्वती तट के बच्चों की 
बोली ) कहते हँ । एेसा मानने का कारण यह है किं दस परिमाजित्त ` भाषाणं 
उन दस जातियों में प्रचलित थीं; जो भारत के उर्वर प्रदेशों मे गौर दक्खिनं 
भं बसती थीं । उनके चिह्भ अब भी विद्यमान है । | 


सारस्वत जाति सरस्वती-तट पर बसतीथी। वेतब्राह्मण, जो अब भी 
पंजाव या पचनद मे, सरस्वती के पश्चिमी भाग में रहतेये, सारस्वत कहे 
जाते ह । उनकी मूलभाषा हिदुस्तान के दक्षिण ओर पर्चिमी भाग में बोली 
जाती थी गौर वहां की बोली को ही संभवतः श्राकृतः नाम दिया जाता 
धा। यही बोली सब बोलिर्यां से अधिक उन्नत हुरईदथी गौर इसी बोली को 
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नाटकों मे अधिक्रतर प्रमुख स्थान भिलादहै। इसेटी सिखलाने को व्याकरण 
ओर पिगल प्रथ रचे गए । श्राकृत मनोरमा” श्राकृत विगले' सरस्वती कंठा- 
नरणः' इसके उदाहरणमें रखे जा सक्ते टँ । 


कोलन्र्‌क के अनुसार प्राचीन भारत कै निम्नांकित दस प्रदेशों से वत्त मान 
आन्तीय भाषायों का संबंध इस प्रकारै: 


सारस्वत प्रदेश को भाषा प्राकृत थी (पंजाबी) 

कान्यकरुव्ज कौ भाषा हिदुस्तानी का मृलाधार थी । 

गौड की भाषा वंगाली ( वंगला ) है 

मिथिला को भाषा तिरहुतिया है 

उत्करं (ओड) कौ भाषा उड्या है 

महाराष्ट को भाषा मरहद्ा है, (मरारी) 
(मुहजनों का देश, मुरु या 
मोड़ लिपि), 

द्रविडदेशको भाषा कर्णाट भाषा (कन्नड) 

तेलंगदेश की भाषा तिलंगा, तिलंगाना (तेलुग्‌) 

गुजर की भाषा गुजराती 


कोलत्रू क यहु भी वताते हैँ कि उत्तरम सरस्वती मौर गंगा के बीच तथा 
पूर्वी भौर पश्चिमी सागरके वीचकी भूमिम कुं विद्वानों के अनुसार ५७ 
ओर कुं के अनुसार ८४ भाषाएं वोली जाती थी । दिदुस्तानी कान्यकरुग्ज प्रदेश 
कीभाषा की उत्तराधिकारिणी है, इते ही हिदी कहते ह । सारस्वत प्रदेशकी 
भाषा का नाम प्राकृत था। इप्त भाग मे जब पंजावी बोली जाती है, जो 
उयःल टप्पा के लिए प्रसिद्ध है। 


कोलब्रक ने देश की वत्तंमान भाषामों का संवंघ प्राचीन भमुख प्रदेशों 
से जोड़ा है, यह उनकी विशेषता है । इस प्रकार उन्होने केवल दस भाषाओं 
का ही उल्केख क्रिया है । पंजावी,. हिदुस्तानी, बंगला, तिरहुतिया, उडिया, मराठी 
ओर गुजराती तथा कन्नड ओर तेलुगू इन दस भाषाओं को स्थिति पर प्रकाश 
डाला है । ध्यान देने की वात यह है कि तिरहृतिया (मंथिली) को कोलब्रूक ने 
हिन्दुस्तानी मौर वंगला से भी पृथक्‌ रखा है । द्रविड भाषा में तमिल ओर 
मलयालम का उल्छेख नहीं है । एेसा लगता है कि कोलब्रक के मन में ब्राह्मणों 
का पंच गौड ओौर पंच द्रविड भेद था 1 यह विभाजन भाषाओं के विस्तार 





। 
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क्षेत्र अर मल पर नएदढंगसे सोचने को विवश करता है। ब्राह्यणोंमे पंच 
गोड ओर पंच द्रविड भेद इस प्रकार है । पंच गौडकेये भेदहं 
१. कान्य कृठ्ज (कनौजिया)- कन्नौज इनका मूल स्थान हं । 
२. सारस्वत-सरस्वती नदी तटवत्ती ब्राह्मण । ब्राह्मणों में सारस्वत 
श्रेष्ठ गौर शुद्ध माने जाते है । 
३. गौड-ये मुख्यतः वंगाल मौर दिल्ली के निकटवर्ती प्रदेश मे वसते ह ।: 
४. मथिल-सिथिला के ब्राह्मण । 
५. उत्कल-उडीसा राज्य के ब्राह्मण । 


पंच द्राविड के पांच भेद इस प्रकारं 
१. महाराष्ट्- यह महाराष्ट्‌ में बसे ै। इनमें चित्पावन शाखाके 


ब्राह्मण प्रसिद्ध है । गुजर ब्राह्मण भी इसके अतगत मान लिए जाते है! 
लंग--तिलंगाना भूभाग के ब्राह्मण । 

, द्राविड-तमिल देश (तमिलनाड) के ब्राह्मण । 
. कर्णाट --करनाटक के ब्राह्मण । 
. मलावार-इनमे नाम्वुद्धि ब्राह्मण प्रसिद्ध हे । 

इन दस भेदो के आधार पर भ।रतवषं मे प्रचलित १०प्रधान देशस्थ भाषाएं 
प्रसिद्ध है । कन्नौज कौ भाषा ब्रजभाषाके रूपमे जागे चलकर विकसित हुई । 
सारस्वठ प्रदेश की भाषाक हरियाणा, कुरुक्षेत्र या प्राचीन ब्रह्मावतंकी भाषासे 
संवधर्है। गौड से वंगला, मिथिला से मधथिल ओर उत्कलसे उडिया का 
विक्रास हृभा । महाराष्ट से महाराष्टी, द्रविड से तमिल, तलंगसे तेलंगाना की 
तेलुगु, कर्णाट कौ करनाःटकी या कनननेड तया मलावार की मलयालम भाषा 
क। संवंधदहै। 


४. कैप्टन रोबक 

रोवक का जन्म १७८१ ई७ में लिनलिथगोगायरमें हुमा था। रोवकके 
दागाने अपनी बुद्धि ओर उद्योग से केरन क! प्रसिद्ध लोहेका कारखाना 
स्थापित किया था। रोवक ने गलोवा में गारभिक ज्ञान प्राप्त कियाथा, 
उसके बाद वे एडिनवरा के आड स्कूल मे पद्ने आश, जरह डा० आदम के 
अधीन शिक्षा षृरी की। बादमें भारत में नियुक्ति हो जाने पर उनकी शिक्षा 
समाप्तहो गयी । १८०१ ई० के आरंभ में रोवक भपना पितृगृह छोड़ कर लंदन; 
चके भए । यहां से उन्होने पूर्वं के लिए प्रस्थान क्रिया । नक 
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मद्रास पहुंचने पर इस जवान कंडेट को अपने चाचा मि० वेनजामिन 
रोक के भवन में स्थान मिला। चाचाने उन्हें इसदेश की भाषाओंको 
सीखने को सलाह दी। हिदुस्तान को भाषाओं कै अध्ययन से कूं समय के 
लिए वाधा पड़ गई, चरूकिमद्रासकी सेनाको १८०२ ई० मौर १८०३ ई०में 
लडाई पर जाना पड़ा । पर, रोवक ने इस वीच में ¶हिद्स्तानी' में इतनी योग्यता 
प्राप्त करली थी, किं शीघ्र ही उनको पदोन्नति "फोट एडजुटेट' गौर वेल्लोर 
के कार्यकारी टाउन मेजर के र्पमेंहो गई! यहाँ की जलवायु से उनका 
उस समय स्वास्थ्य विगड़ गया गौर वे १८०५ ई० में इगलेड लौट गए 1 यहाँ 
उनका हिदुस्तानी का अध्ययन चलता रहा, यद्यपि स्वास्थ्य टीक नहीं था। 
इस अवधि में वत्रिटिश इंडियन मानीटर' मौर ^हंगलिश हिदुस्तानी डिक्शनरी' 
तयार करने मेँ रोवकने गिलक्रिस्ट की बड़ी मदद की । इसके वाद रोवक 
का हिद्स्तान के साहित्य मे तीव्र अनुराग वदा गौर शेष जीवन इसी के 
अनुशीलन मे बीता । 

रोवक डा० गिलक्रिस्ट के खवसते बड़े उत्साही सम्थंक वन गए ओर दोनों 
की एक-सी रुचि गौर प्रवृत्ति होने के कारण दोनों में सद्भाव मौर सहयोग 
विकसित हुभा । भिलक्रिस्ट ने स्पष्ट शब्दों मे उदारतापूरवेक यह स्वीकार किया 
है कि त्रिटिश इंडियन मानीटर का द्वितीय खंड रोवकनेही तार किया था 
ओर उन्हँ यदि रोवक एेप्ता सहयोगी न मिला होता, तो वे अपनी इगलिश- 
हिदुस्तानी डिक्शनरी में हाथ न लगाते 1 यह डिक्शनरी अत्यंत महत््वपूणं 
कृति है । अतः, गिलक्रिस्ट की इन तियो का वहत कुष्ठ श्रय रोवक कोही है। 

१८१० ई० में रोवक भारत लौटे । इसी यात्रा के दौरान में उन्होने अनेक 
युवक सहयात्रियों को ईिदुस्तानी सिखलाने :मे मदद दी ओर अपने नाविक 
कोश को तैयार करने मे हाथ लगाया 1‹ इसमें प्रचलित हिद्स्तानी नाविक 
शब्दावली या संग्रह किया गया है । उस जमानेमें य॒रोप ञौर एशिया के 
बीच चलने वाके पोतों के नाविको मे जधिक संख्या लश्करों (हिदुस्तानी नाविकं) 
की थी। बंगाल पर्व कर रोवक ने अपरनी कतिकोप्रंसमेदेदियाः 
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४ जनवरी, १८११ ई० में रोबक ने 'लश्करी बात" या नेवेल डिक्शनरी के छापनेः 
के लिए काउंसिल से शवैक्शन" (मंजूरी) मांगा । सरकारने १०० प्रति्यां 
खरीदने का निश्चय किया--इसी रूप मे प्रायः सरकारी सहायता दी जात्तीः 
थी । इस पुस्तक मे आमुख या प्रस्तावना रूप मे हिदुस्तानी का एक संक्िप्त 
व्याकरण भीदे दिया गया दहै! 


रोबक का फोट विकियम कालेज से संबंध 

८ माच, १८११ ई०्से २२ जन, १८१२ ई० तक रोवक कालेज के एेक्टिगं 
डिप्टी सेक्रटरी गौर एक्जामिनर (परीक्षक) ये ¦ लगभग एक मास त्तक कालेज 
से उनका संबंध नहीं था । फिर वे इस संस्था के डिप्टी असिस्टेट ओर परीक्षक 
बनाये गए फिर अफिशियेटिग सेक्रेटरी ओर अंत में हिदुस्तानीके असिस्टेंट 
(सहायक) प्रोफेसर नियुक्त हुए । प्राच्य पुस्तकों के संपादक के रूप मे रोवक 
ने प्रशंसनीय कायं किया । मीर अम्मनके बागो वहार ओौर विदं अफरोज का 
संपादन आपने करिया । इसके पश्चात्‌ आपने एेनल्स ांफ द कालेज (कालेज 
का इतिहास) तयार किया, जिसमे १८०३-१८१८ ई० तक का वार्षिक विवरणों 
के आधार पर इतिहास सुरक्षित है । इप् पुस्तक के निकेलने के वाद ही, उनका 
स्वास्थ्य गिरने लगा । जव वे पहली बार हिदुस्तान आए थे ओर जव उनका 
स्वास्थ्य खराव हो गया तवसेवे कभी टीकसे स्वस्थ नहीं रहे। १८१९ ई० के 
जाडेकै शुरू मेवे ज्वरग्रस्त हृए ओर र दिसंवरको केवल ३५साल की उश्च 
मे उनका देहांत हो गया । | | 

रोवक की कृतियों ओौर देन के संबंध में विलसन की निम्नांकित सम्मति 
इस प्रकार है । 

“उनका काम अथक था, उत्साह कभी अमन्दथा) ओर वे सदा शुद्धः 
अन्तःकरण से सावधान रहते थे तथा उनका निणंय सही होता था । भ्राच्य 
कृतियों के पाठ संपादक खूप मे वे अद्वितीय थे भौर यदि वे अपनी हिदुस्तानी 
डिक्शनरी पूणं करने के लिए जीवित रहे होते तो निःसंदेह वह पूर्णं विस्तरत 
संचयन ओर शुद्ध व्याद्या से युक्त पूणं दशं ग्रंथ होता । | 
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के° टेलर मौर डा० हटरके परिश्रम के वाद हिदुस्तानी भाषा के कोश- 
निर्माण में पर्याप्त रिक्तता आ गई थी । यह रिक्तता शेक्छपियर की डिक्शनरी 
से कु दूर हुई थौ आर इस अभाव की पूर्ति के लिए रोवक ने एक रेभे कोशं 
की योजना बनायी थी, जिसमें उस भाषा के समी वाच्य शब्द सम्मिलित हों 
ओर उसे कार्यान्वितं करने में उन्होने काफी प्रगति कीथी। इसमे अनेक 
प्रकार को बहुमूल्य सामग्री का आकलन किया गयाया। पर, के° रोवक्त के 
निधन के पश्चात्‌ यह्‌ सारी संकलित सामग्री अव सरकार की चीज हो गई 
है गौर फोटं विलियम काज की लाइत्ररीमें रक्षित है। यह आशा की जाती 
हैकि इस सामग्री को वहीं पड़े रष्ने, ओर अन्ञापित भौर विस्मृत छोड नहीं 
दिया जाएगा । 


रोक का मेमोरियल ( स्मृति-पत्र ) 
हिन्दुस्तानी के महत्त्व ओर उसकी शिक्षा की उपयोगिता के संबंधमें 

रोवक्र के विचार क्या ये, इसे जानने के लिए हम उस मेमोरियल क कुछ अंश 

उद्ध.त करते है, जो उन्होने १२ अगस्त, १८०७ ई० को ईस्ट इ डिया कपनी के 
डाइरेक्टरों को कालिज कमिटी को अपित कियाथा। 

१. देशी राजदरनारों की भाषा हिदुस्तानी है, यद्यपि कभी-कभी फारसीका 
भी व्यवहार होता है। 

२. सभी राजनंतिक विषयों पर विचार-विमश हिदुस्तानो मेही होतादहै, 
जिन्हे बादमें फारसी में लेखबद्ध कर लिया नाता है। 

३. सभी रवेन्य (माल-संबंधी) मामले (थोड-ते अपवादो को छोडकर) हिदु- 
स्तानीमेही होते है। 

४. देशी फौजों की सामान्य भाषा हिदुस्तानी है, इसलिए कोई अफसर, अन्य 
प्राच्य भाषाओं से अधिक इसका गंमीर ज्ञान प्राप्त किए विना, न अपने 
को संतोष दे सकता है मौर न कंपनी के लिए मधिक उपयोगीहो 
सकता है । 

५. कंपनी ने हाल मे एक ओरियन्टल कालेज इ गलंड मे स्थापित कियादहै 

` (जिसका निस्संदेह उद्‌ श्य भारती भाषामों को ज्ञान देना है), जिसका 


[वगीीकी 
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उक्त कारणों से उनके स्वार्थं गौर वस्तुतः भारत की सुरक्षा कीदृष्टिसे 

प्रथम महततव है । कंपनी को अपने कमंचारियों को हिंदुस्तान की महान्‌ 

` लोकप्रिय भाषा हिदृस्तानी की शिक्षा देनी चाहिए चूकिन केवल यह्‌ 

दूसरी भाषाओं म सबसे अधिक कामकीदहैः बत्कि इस भाषासे ही भारत 

मे अनेके बाद, खास कर मरबी तथा फारसी ओर साथ ही संस्कृत सीखने 
के योग्य बनाती है, जो वास्तव में उपयोगी भाषाए है । 

६. कलकत्ते के कोँलेज मे यह आव्यकं समज्ञा गया किं एक हिदुस्तानी 
प्रोफेसर ओर दो सहायक रहे, जो उन फारसी भौर अरवी प्रोफे्तर से, 
जिन्हे एक सहायक मिलता है, पृथक्‌ हों । इस संस्थामें १२९१ मुशी रखे 
गए, जिन पर कंपनी का १०००० पौड सालाना खचं पड़ता है, जबकि 
दटफोडं कालेज में, जहाँ हिदुस्तानी पर प्रथम ध्यान नहीं दिया जाता भौर 
गौड़ समज्ञा जातादहै, फारसी मौर अरबी प्रोफेसर से ही हिदुस्तानी 
सिखलाने की आशा की जातौ है। 

५. हेनरी माय ईखियट (१८०८-५३ ई०)} 
ईलियट इंडियन सिविल सविस के सदस्य थे, जो बहुत दिनों तक पश्चि 
मोत्तर प्रांत ओर भारत सरकार की सेवा में विभिन्न पदों पर रहं। १८४५ 
ई० मे आपने आगरासेए ग्लासरी आंफ इंडियन टम्सं प्रकाशित कराया । 
उनकी एक पुस्तक मे मायसं आंफ दि हिस्टरी ओंफ फाकलोर एंड डस्ट्िन्यूशन 
ओंफ दि रेसेज ओंफ द नाथं वेस्टनं प्रोविन्सेज (पष्चिमोत्तर प्रांत का इतिहास, 
लोककथा. भौर जातियों का प्रसार) है, जिसकौ जान वींसने दोखंडोमें 
संपादित, संशोधित कर १८६९ ई०्मं लंदनसे प्रकाशित कराया था। इस 
पुस्तक मे इलियट का ए ग्लासरी ांफ इंडियन टम्सं भी सम्मिलित है ॥ 
६. गार्सा द तासी 
गार्साद तासी का जन्म फ़ांस कै मासई नगर में २० जून, १७६९४ ई० 

को हुमा । उनके पिता जाजेफ वेलर का विवाह कलेवर वं रजिनी तासी से २१ 

जनवरी, १७६३ ई० को हुमा । वह अपने पिता की प्रथम संतान था। पृत्र 


ने पिता-माता का संुक्त नाम धारण. किया। उसका पूरा नाम जाजेफ 
एलीदोर साजेस्म वेत्य्‌* गार्सा-द तास्सी' था । तासी २३ वषं कौ अवस्था में 


1. 1०9९9 11000८6 82९3386, र न 
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अपने जन्मस्वान. से पेरिख नगरमे आए मौर वहीं रहने लगे । २० वषं की 
अवस्था मे ही मापने बोलचाल की अरबी-एक भिख्देशीय गेवराइलः ओर 
रफेलद मोनाचीः से सीखली। बाद आपने फारसी गौर तुर्की भी पदी । 
उस समय फ्रांसमें पूर्वीय भाषाओंकी चर्चाथी ओर आदर था 1 ञापकी 


रुचि मुस्लिम भाषाओं के सीखने में हो गई मौर मृत्लिम इतिहास के अध्ययन 


को ओर भी आपका ल्लुकाव हुआ 1 


आपकी मातामही सिलवेच्र द देक्षीऽ ने एक संस्था उस्लामी विद्याभों 
के अनुशीलन के लिए खोली थी । तासी उसते संवधित हो गए। १८२२ ई 
मे आप “सोसियेत एशियातिकः के संयुक्त मत्री (सेक्रटरी) हो गए । १८३० 


ई० मे जव वहां एक चेयर' स्थापित किया गया तव आप उस पद पर 
नियुक्ति हुए । 


तासीं का महत्व इसलिए अधिक है कि फ्रि मे ही रहकर आपने हिद्‌- 


-स्तानी साहित्य का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया भौर उसके स्वध मे सदा 


ग्रथ भौर निवंधादि लिखते रहे! वादमें भाप उदू के प्रवल समर्थक हो 
गए । पांस जाने वाके हिदुस्तानियो से जाप वड़े उत्साह से मिलतेथे \ आप 
१८७२ ई० में संयदमहम्‌द से मिले थे तथा सर विलियम म्यौर के भी संपकं 
मे आएयथे। 

तासी कंथोलिक सप्रदाय के थे। उनका संवंध् पेरिस के कूल आंफ माडनं 
मीरियंर लैग्वेजैज से था । भापका निधन २ सितम्बर, १८७८ ई० मं हुजा । 
आपकी लाश मासई मे दफनाने को भेजी गई थो । 


हमने तासी के जीवन का यह संक्षिप्त वृत्त सयीदा सुरेया हसेन की 


न 


पुस्तक गासां-द-तासी से संकलित किया है । डा० वाष्णेय ने अपनी पुस्तक 


हिद्ई साहित्य का इतिहास' मे लिखाथा कि तासी का जीवन वृत्त ज्ञात 
नहीं है । - 

तासी उदू के. सेवक रूप में प्रसिद्ध है । भारत में अलोगद्‌ इस्टीटयृट ओर 
अंजुमन लाहौर से मापका संबंध था 1 आपने हिद साहित्य ( दुई नाम से } 


का प्रथम इतिहास लिखा । 


1. © ष्छ्णा. 
2. ९2116] ०€ 24086015. 
` 9. 68४९ ०€ 92८१. 





७४ हिदी के यूरोपियन विद्वान्‌ : व्यक्तित्व जोर कृतित्व 


मासइ की म्यूनिसपेलिटी पुस्तकालय में हिदी की दो पांडलिपियां है । 

(१) पदमिनी ओर अलाउदहीन की कथा ८६, पृष्ठ, बड़ा साइज । 

(२) कालिदास का शकु तला नाटक, ११२८ हिजरी मेँ लिखित । 

(३) सूरदास का नल ओ दमन उदू, हस्तलेख-१७५२-१७५२३ ई० का । 
तासी अपने जीवन-काल में निम्नांकित सस्थाओों के सदस्य थे। 


 फ़च इस्टीटयृट, पेरिस; 

. एशिय।रि क सोसाइटी, पेरिस (१८७६) 

. वाईस प्रेिडन्ट सोशियेत मोरियंटल फ़रांस 

. रायल एशियाटिक सोसाइटी, लंदन, कलकत्ता, वम्बई, मद्रास 
 इपीरीयल एकेडमी माफ साइंसेज, सेंट पीटसं वगं 

रायल एकेडमी म्यूनिख, लिस्वन, ट्‌यूरित, नार्वे, कोपेनहंगेन तथा 
. ओरियंटल सोसाइटी । 

प्रमुख हिदी-संब धी रचनां 


5 9 ^< ० ५ 4 < 


(१) इस्त्वार द ल लीतिरेत्य्‌र एेदुई एे हिदुस्तानी 1" इसका प्रथमः 


संस्करण १८३९ ई० भौर १८४७ ई०्मेदो भागोंमें प्रकाशित दहुमाथा। इन 
भागों की पृष्ठ संख्या १६ ¬ ६३० गौर ३२ ६०८ थी। 


द्वितीय परिवधित संस्करण तीन भागों मे १८७०-८१ ई० मे निकला, इसमे _ 


करमशः ६२४, ६०८, ६०३, पृ० है । इन दोनों संस्करणों के आधार पर हिदुई के 
इतिहास से संबंधित इतिहास को डा० लक्ष्मी सागर बांष्णेय ने "हिदई साहित्य 


का इतिहासः नाम से हिदुस्तानी एकेडमी इलाहाबाद से १९५३६३० में प्रकाशितः 


कियाथ।। तासीके केवल इसी ग्रथ का ह्दीमें अनुवाद प्राप्त है। 


(२) केओत्यूर एेदस्तानी रेल्थ्‌ उवरज ( हिदुस्तानी ठेखक ) ओर 


उनकी रचनाए, १५६८ ई०, पेरिस, द्वितीय संस्करण १११ पेज । 


रूदीमां द लला एे दुस्तानी १८२६ ई० ( हिदुस्तानी भाषा के प्रथम 


सिद्धांत) 3 | 
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€दीमां-द-ललांग एे दुई १८४७ ई० हिद्स्तानी भाषा के प्रथम सिद्धांत 


अनुवाद । शकुन्तला महाभारत से हिदुई पाठ का अनुवादः । पंजाव कीः 
शरहानी हीररांक्षा का अनुवाद । विष्णुदास के कलियुग का वृत्तांत । एक ब्रज 
भाषा कहानी का अनुवाद यहु अकवरी दरवार की कहानी है। इसके. 
मतिरिक्त अ।पने १८४६ ई० एक हिदी हिदृई मु तब्लावात‰ प्रकाशित कियाथा 
जिसमें हिदी हिद्ईं के उत्तम पाठकों का संग्रह था 1 इमं निम्नांकिति षाठये। 


णद 
१. सिंहासन वत्तीसी की १७ वीं कहानी । 
२. राजनीति से २ अवतरण । 
३. हितोपदेश के पाच कथाएं । 
(४) प्रमसागर का ५५ वां अध्याय 1 
(५) गीतगोविदकार जयदेव का चरित । 
(३) भक्तमाल से अवतरण । 


पद्य 
(१) नारायणदास के भक्तमाल से पीया का चरित । 
(२) कलियुग वर्णन । 
(३) उषाचरित्र से २ अवतरण । 
(४) महाभारत के हिदई खूांतर से शकु तला का उपाख्यान । 


यु रोपियन विद्वान्‌ हिदुस्तानी के अतगत हिदी गौर उदु दोनों रूपों कोः 
भानते ये । तासी “इदुस्तानी" का प्रयोग फारसी अक्षरों में लिखित उद्‌ ओर 
हिदुई' का प्रयोग हिद के लिये करते है । “हिद्ई' हिद शब्द से बना है मौर 
भायः वे इसी का प्रयोग हिदी' के लिए करते है । 
1. &पत7७०१७ १९ 12 120हप< ०३०००८९, 1847. 
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तासी का हिद्‌ई गौर हिदुस्तानी काः इतिहास" ` इसलिए मतयंत महत्वपूरण 
, कति दहै, चूःकि इसके पूवं यूरोप की किसी भाषा मे हिदुस्तानी -(उद्‌ ) गौर 
 दहिद्ई (हिदी) साहित्य का एेसा परिचयात्मक प्रय प्रकाशित ही नहीं हमा था । 
. उस समय {इदो या उद्‌ म भी कोई एेसा ग्रंथ नहीं था, जिससे लेखक को अपना 
` इतिहास तैयार करने मे सहायता मिली । १६ वीं सदी के समकालीन प्रका- 
शनों के संबंध मे जितनी सृचना ओर जानकारी इस इतिहास से मिलती है- 
उतनी किसी अन्य पृस्तक से नहीं । इसमे प्रस्तुत - सूचनां को प्राप्त करने में 
लेखक ने अनेक समकालीन यूरोपी संग्रहो" तथा बड़े पुस्तकालयों मे उपलब्ध 
पुस्तकों ओर पुस्तक-विवरर्णो का उपयोग किया । इस कारण यह इतिहास अपूव 
माना जाता है । इसके कुच काल बाद ही प्रकाशित 'सरोज' में यदिहसकी सा- 
मग्र को तुलना की जाए तो यह स्पष्ट हो जाएगा किं "सरोज' में एसे अनेक कवि- 
यों की चर्चा नहीं है, जिनका इसमें उल्लेख हुमा । € दीं सदी के गय्ङेखकों की 
पुस्तकों का विवरण सरोजः में नगण्य है । सेकंड एेसो पाट्‌य पुस्तकों का इस 
इतिहास में उल्लेख है जो उस समय यूरोपियन पुस्तकालयों मे संचित थी, पर 
भारत के किसी हिदी पुस्तकालय मे उनका पता भी नहींदहै। तासी पेरिस में 
रहकर हिदुई भौर हिदुस्तानी कौ अद्यतन प्रगति से परिचित थे, यह उनके लिए 
गौरव कीवातर्है। विदेश में रहकर भारत की विविध, पत्रपत्रिका गौर 
शोधसस्थानों के मूख-पत्रों का बरार अवलोकन करना गौर उसमे से हिदीउद्‌ 
साहित्य का विवरण संकलित करना तथा प्राचीन हस्तलिखित प्रथो को प्रंथगारोंसे 
निकाल कर उनका विवरण देना स्वयं में गौर दुःसाध्य कार्यो में महत्त्वपुणं 


हि । 
जिन संग्रहो ओर पुस्तकालयों से तासी ने लाभ उठाया, उनके नामयेहैः 
सग्रह | । | 
(१) जाती संग्रह 
(२) पोलिए संग्रह 
(३) लीडेन संग्रह ` 
(४) बोजिया संग्रह 
(४५) उएमा संग्रह 
(६) मेकेनृजी संग्रह 


५ अ ~-=----->- -"-- ~~ 
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(७) डकन फोम्सं संग्रह 
(८) टीपु कासंग्र 


पुस्तकाठ्य : 


(१) पेरिस का राजकीय पुस्तकालय 

(२) इंडिया आफिप्त लात्रोरी 

(३) मुहम्मद वरवा खाँ का पुस्तकालय 

(४) टयविनगेन का पुस्तकालय 

(५) लीड का पुस्तकालय 

(६) रायल एशियाटिक सोसायटो का पुस्तकालय 
(७) फोटं विलियम का पुस्तकालय 

(८) किरस काठेज (कँत्रिज) का पुस्तकालय 


इसके अतिरिक्त १& वीं सदी के प्रकाशित पुस्तक-विवरणिकाभों विवलियो- 
ग्रेफी जौर सूची पतों (केटलग) से भी लाभ उठाया गया । 


यह पुस्तक प्रेट त्रिटेन मौर मायरलैड की कमिटी माफ ओरियंटल टांस~ ` 
लेशंस को सहायता से प्रकाशित हुई धी । १८२८ ई० मे लंदनमे गोरियंट 
दरसकेशन फंड की स्थापना हई थी । इसी फंड से इस पुस्तक के प्रकाशनार्थं 
सहायता भिली ।. इसका -मुद्रण पेरिस के सरकारीप्रसमे हआ था। यद्यपि इस 
कमिटी के नियम इसके प्रकाशन के अनुकूल नहीं थे, पर सर गोर आउजले ने, 
इन नियमों के बावजूद, इसका प्रकाशन कराया । यह्‌ पुस्तक ग्रेट द्रिटेन की 
सास्राज्ञी विक्टोरिया को समपित हुई थी । समपण की तिथि १५ अप्रंल, १८३९ 
० है। इस समपण मे यह कहा गया है रानी के सिहासनाखूढ होने का समा>- . 
चार सुनकर देशवासियों को अपनी त्रिय सुलताना रजिया का स्मरण हो 


(१) नां तक हो खका दै मैने अधिक से ्रधिक्‌ हस्तलिखित प्रय प्राप्त करने कौ चेष्टाः 


की है, सार्वजनिक ओर निजो पुस्तकालयों के दिदुस्तानौ भडारों से परिचित होने 

के जियेरेँदो बार इगलतँड गया ह ओर मुभे यह बात खाखतौर से फटनीटहै छि. 
सुभे संग्रह बहुत अच्छे मिले ओर खदहायता अत्यंत उदार भिनी । रिदुस्तानी के. 
दस्तल्िंखित ग्रंथों का जो सबसे अच्छा संग्रह मुभे भिल खका, बह शर्ट इदियाः 
` हाउस का पुत्तकालय है अर इख पुस्तकालय मेँ विशेषतः लोढन खग्रह इख प्रकार 
क सर्वोत्तम संयह है। (ददश खाित्य का इति्ाख, १० €) । 
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आया 1 इसमें यह भी उल्केख कि “आधुनिक हिद्ुस्तानी-ङेखक इसका प्रमाण देते 
है" करि श्रिटिश शान के अंतगंतनतोलूटकाभयदहै मौर न देशी सरकारों 
का अत्याचार है, उसका उनकी रचनाओं मे यशगान हुआ है ।` (आज हमें यह्‌ 
ज्ञान नहीं है कि किन द्विदुस्तानी लेखकों ने १८३९ ई० के पूवं ब्रिटिश शासन 
का इस प्रकार यशोगान कियाथा, पर जंसा किं हरिश्चंद्र के उदय तक कै 
लेखकों की प्रवृत्ति हम देखते हैँ यह निराधार नहीं जान पडता कि उस कालके 
-लेखकों ने त्रिटिश शासन का यशोगान किया हो।) तासी ने इस समर्पण मे यह 
भी लिखा है कि विक्टोरिया रानी में उन्होने (यहां की प्रजा ने) रजिया का 
तारुण्य ौर उसके अलभ्य गण फिर पाए है तथा उनके सिहांसनारूढ़ होने का 
समाचार सुनकर अपनो प्रिय सुल्ताना रजिया का स्मरण हुभा ।' 


तासी के अनु्ार (हिदुस्तानी" की भाषिक स्थिति : 
ताीका कथनदहैकि १६ वींसदीके पहले ही अधुनिक भाषाओं ने 
संस्कत का स्थान ग्रहण कर लियाथा गौर उसे सामान्यतः भाषाया भाखा 
ओर विशेषतः हिदवी या हिदुई (हदु की भाषा) कहते थे । अन्य यूरोपियन 
-लेकों ने भी हिदवी या हिदुई नाम से यहाँ को भाषा को पुकारे जाने की बा 
कही है, पर हिदी के प्राचीन लेखकों ने भाषाया भाखानाम ही दिया है। 
जहाँ तक मेरी जानकारी है, हिदवी या हिदुई नाम भाखा' के लिए किसी हिदी 
के हिद कवि ने नहीं दिया, हिदवी या दुई शब्द का कुछ मूसलमान लेखकों ने 
ही रयोग किया है। “उद्र शब्द के इतिहास के बारेमे तासीकाभी यह मत 
है कि “लघकर का बाजार , जो नगर में स्थापित करिया जाता था, उसे उदू 
कहते थे, जिसका टीक-टीक अथं है सेना ओर शिविर । हिद्ू-मुसलमानों की उस 
नई (मिश्रित) भाषाको उदू नाम मिला, पर कविगण उसे रेखता (मिश्रित) 
नाम हीदेते थे। नमंदा के दक्षिण जब मूसलमान शासक्रों के राज्य स्थापित 
इए, तव हिदी-मुसलमानों की मिधित भाषा ने एक विशेष नाम “दक्िनी, ग्रहण 
किया । उत्तर मे जो रेवता थो, वही दक्षिण के मसलमानी राज्यों मे दक्खिनी 
कहलाई । तासी का कथन है कि पुरानी बोली (भाषा) का प्रयोग अब भी 
गावो मे, उत्तरी प्रातो के हिदुमोमेंदहोता है। वे यह भी लिखते है कि 
फारसी भौर अरबी शब्दों के मिश्रण से रहित हिदी ठेठ या खडी बोली (चुद्ध 
भाषा) कही जाती है, ब्रजप्रदेश की खास बोली श्रजभाषा" उन आधनिक 
जोलियों में से है, जो पुरानो हिदुई के सबसे अधिक निकटदहै, अंतमे दुर्वी 
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भाखा उक्ती बोली का एक दूसरा प्रकारै, जो दिल्ली के पूवंमे बोली 
जाती ह्‌ ।* 

इस विवरण का सार यह है कि तासी कै अनुसार हिदुस्तानी केदो भेद 
है : पुरन हिन्दुस्तानी या हिदुई गौर अ।घुनिक हिदुस्तानी । पुनः आधुनिक 
हिदुस्तानी के तीन उपमेद हैँ 

१. उत्तरका उद्‌ या मुस्लमानी बोली । 

२. ब्रजभाखा या हिदुमों को बोली (ठीक या लगभग पुरानी हिद्ई) । 

३. दक्िण को वोली - दक्रििनी । (जिसे केवल मुसलमान बोलते है) । 

मुसलमानी । 

इस विभाजन के अनुसार आवुनिक “हिदुस्तानी'कैदो भेद हैँ उत्तरमें 
उदू भौर दक्षिण में दक्छिनी। तासी ने सेडन ( 86000 ) कै इस विचार 
को ठीक माना है करि “उदू ओर दक्खिनी का हिदुई के साथ वही संवंधदहै, जो 
उदूगूर कातुर्का मौर सेक्सन का अंग्रेजी के साथ है।' हिदुगों में प्रचलित 
हिदुई के ्रजभावा" ओर ^पुरवी'येदो भेद ह। 


दिदुस्तानी कौ क्िपियां : 
तासी के अनुसार, “हिदुस्तानी अरवी या भारतीय अक्षरों में लिखी जाती 
है 1*““““ (भारतीय अक्षरया तो देवनागरी या कंथी नागरी दहै, नागरी के ओर 


भी थोडे बहुत विभिन्न रूप दहं! मौरों के अतिरिक्त कबीर की कविताओं के 
अक्षर केथी नागरी केर्है।> तासी नागरी गौर कंथी नागरी'के दो भेद 
करते हैँ । इसी कंथी नागरी को केवल कंथी भी कहते ह । हिदी की प्राचीन 
पोधि्यां नागरी भौर कंधी दोनों लिपियों में मिलती हैँ! काशी के आस-पास 
ब्राह्मण प्रायः नागरीमेंही लिखते थे, पर हिन्दी-क्षेत्रके पूर्वी भागम घ्रायः 
सामान्य जनता में कंथी ही चलती । तासी के अनुसार हिंदू अपने पूर्वजो की 
भआंति प्रायः देवनागरी अक्षरों का प्रयोग करते है ।' 
हिंदुस्तानी का महत्त्व : 

तासी कामत है किं (हिदुस्तानी) वास्तव में भारत कौ सवसे अधिक 
अभिन्यनजना-शक्ति संपन्न ओौर सबसे अधिक शिष्ट भरचलित भाषा रहै तथा 


१. "फारसी श्ररबौ शब्दों के मिश्रण के विनाठेठया खड़ी बोली (शुद्ध माषा) 
` ननभाखाः । पूरवो भाला, जो दिल्बी फे पूरव बोली जाती हे । 
२. कबीर की रचनायं तासौकी कयो मं मिली थौ। 
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न्बोलचाल की भाषाकेख्पमे हिदृ्तानी को समस्त एशिया में कोमलता 
ओर विशयुद्रता की दृष्टिसे जो ख्याति प्रप्त है, वह अन्य किसी को नहीं है। 
एड के संबधपेंवे दरिल्षन से सहमत है कि इसमे मध्ययुग से संवंधित 
इस्वपूणं पथामङ विवरण हैँ तथा इतिहास की दृष्टि से हिदुई के विशेष 

महत्व की च्चांकरते हुए उन्होने चंदं के कान्य ओर लाल कवि की रचनाः 
क{ उल्छे शरिया है। टाड के अनुप्ार राजस्थान नें एसी अनेक कतिया है, 
जिनसे मध्ययुग के इतिहास पर अच्छा प्रकाश पड़ता दै। हिद्ई को तासी 
भारत के धामिक सुधारों की भाषा कहते है, चकि, कवीर, नानक, दाद्‌ आदि 
नये पंथों के प्रवततक्तों ने इसी भाषा में अपने उपदेश दिए ओर उनके अनुयायी 
इपी में भजन गतिदहै। भारतको कविता का प्रसिद्ध भौर प्राचीन देशः 
कहा गया है, जहां कथार्ये, इतिहास नंतिक रचना्ये, कोष, यहां तक कि 
'र्पये की गाथा" भी प्यमे है । 

तासी का यह कहना भी अधिकांश में सही दै किं हिदुस्तानी साहित्य 
क{ वहत वड़। भाग फारमी, संस्कृत मौर अरबी से अनूदित है। हिदुई 
(हिद). का प्राचीन लेखक प्रायः संस्छृत प्रथो का अनुवाद, अनुकरण या 
अनु्षरण करता है, इसमें संदेद नहीं । | 

तासी के इतिहासमें दक्िनी शावा के ठेखकों की रचनाओं को उच्च 
स्थान प्राप्त हृआदहै। यह अग्रजो द्वारा नितांत उपेक्षित रही है। यह्‌ 
परपरा १६ वीं शतानब्दीसे प्रारंभ होती है ओर उनके समय तक ये बरावर 
चलती आई थी । अपने इतिहास के संवध में उनका. कथन हैकिचर्‌टियों 
के मिलने पर भी स।हितियिक मघ्ययनों का आदर करने वाके उनके ग्रथोंकोः 
मादर के साथ पठ्गे ।' वे अपनी १८३६ ई०की भूमिका को वली के इस शेर. 
से समाप्त करते है : | = नः 

वहीदहैमेरेहफ का कद्रदां | 
| कि जौहर न वज्ञे वजुज्‌ जौहरी । | 

हिदुई की पुस्तकों भे भक्तमाल, त्रेमसागर. गौर रामायण का विशेषतः 
उल्टेख है । ब्रेमसागर को अव्यत महत्वपूणं रचना ओर उसके गद्यको ` 
“अत्यंत सुन्दर ओर प्रायःलयातमक' अतलाया गयाहै। तासी ने रामायणः. 
कै एक कांड का अनुवादस्वयं कियाथा, पर चकि इसकी टीका उन्हु 
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उपलब्ध नहीं हो सको, अतः इसकी भाषा को मुश्किल से समञ्च मे आने वाली 
दुई बोली कहा है । 
हिदुई के चार प्रकार: 
हिदी रचनाओं को चार भागों में विमाजित कर विचार किया गया है-- 
१. आख्यान : लोकप्रिय परपराओों से संबंधित विषय 
२ आदि काव्य या प्राचीन काव्य : रामायण 


३. इतिहास : महाभारत तथा पद्यात्मक इतिहास 
४. काव्य : किसी प्रकार की काव्यात्मक रचना । 


तासी ने संगीत गौर छंद के विविध रूपों के अनुसार भी हिदुई रचनाभाों 
पर विचारकियादहै। इसमे इनरूपोंका जो विवरण दिया गया है, वह्‌ 
विचारणीयहै। इस विवरण से कुं अंश नीचे दिया जाता है, जो माज भी 
ज्ञानवर्धक गौर रोचक है । 

१. आल्हा : कविता, जिसका नाम उसके जन्मदाता सेलिया गयादहै। 
इसके प्रमाण में शेक्सपियर कत डिक्शनरी हिदुस्तानी एड इंगलिश 
उद्धत दहे। 

२. कहरवा : मलार केषख्प को भांति कविता। वास्तव में यहु एक 
नृत्य का नाम है, जिसमें पुरुष सियो के कपडे पहनते है मौर स्त्रियां 
पुरुषों के ओर फलतः इस नृत्य के साथ वाले गाने को यह्‌ नाम दिया 
गया है । 

३. बधावा : चार चरणाद्धो की कविता, जिखका पहला चरणाधं कविता के 
प्रारभ ओर अंतमे दुहराया जातादहै। यह बधाईका गीतदहै, जो 
बच्चों के जन्म, विवाह संस्कार आदि के समय सुना जाता है । (शब्दं 
सागरम इसका अर्थ बधाई ओर मंगल अवसरों पर आनेवाला उपहार 
दिया गया है। बध्रावी गीत का एक भेद है, यह नहीं बताया गया । 
इन तीन शब्दों क अर्थ 'शब्दसागर' मेँ दिए गए है, उनसे यदि तासी 
कै विवरण से तुलना की जाए, तब ज्ञात होगा कि शन्द-सागर का 
अर्थ कितना अपूर्णं ओर एकांगी है । 

उन्नीसवीं सदी का लोकमंच ओर सामाजिक जीवनं पर प्रकाशः 

 . तासीके इस ग्रथ से १९ वीं सदी के सामाजिक जीवन की कुछ स्ललक भी 
मिल जाती है। “कामेडी" के प्रसंग मे आपने बतलाया है कि “आधुनिक 
ह° यऽ वि० : ग्य क०9-६ 
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भारतवासी निदा के इस साधन से विहीन नहीं है ।....उनके पास एक प्रकार 
के प्रहसन है, जिन्हं बडे मलों के बाजीगर (नटो की कौम के अभिनेता) खेलते है 
ओर जिनमे कभी-कभी राजनीतिक संकेत रहते हँ । उत्तर भारत के बड़े नगरों. 
मे इस प्रकार के अभिनेता पाए नातेहै, जो काफी चतुर होते है1.... उनके 
प्रदशंन इटली के पुराने मूक अभिनयो से बहुत मिलते-जुलते है, जिनमें कुछ 
अभिनेता अपना रूप बनाते है ओर हमे समाज की कहावतें देते हैँ । विभिन्न 
व्यक्ति मे कथोपकथन, यद्यपि कभी-कभी भहा रहता है, आध्यात्मिक ओौर 
चुभता हृभा रहता है । वह श्लेष शब्दां के साथ दिलवाड, अनुप्रास गौर दो 
अर्थो वाली अभिव्यंजना से पृणं रहता है- सौदय-शेली, जिसका हिदुस्तानी में 
अद्भुत प्राचुयं है ओर जो उसकी अत्यधिक समृद्धि गौर विभिन्न उद्गमों से 
लिए गए शब्द-समृह से निमित होने के कारण अन्य सभी भाषां की अपेक्षा 
संभवतः अधिक उचित है। जसा कि र्मैने कहा, ये तुरन्त वनाए गये अंश 
प्रायः राजनीतिक संकेतं से पणं रहते हैँ । वास्तव में, अभिनेता अंग्रजों भौर 
उनके रीति-रस्मों का मजाक बनाते है; विशेषतः नवयुवक धिविलियनोंका जो 
प्रायः दशंकों मे रहते ह । यह सत्यहैकि चितवरण वहत बोक्षिल रहता दहै 
गौर रीति~रस्म बहुत बढ़ाकर दिखाए जाते है, जवकि वे अधिकतर खाली यूरो- 
पियन दृश्यों तक रहते हैँ, किन्तु अ तमे वे विविधतासे संपन्न रहते है गौर 
पात्रों के चरित्र में कौशल रहता है। इस प्रकार कै अभिनयो से पहले 
सामान्यतः नाच ओर इस संवंध मे उत्तर मे कलावत ओर मध्य भारतमेंभाट 
चारण मौर वरवाई कहे जाने वाङ गायकं द्वारा गाए जानेवाके दिदुस्तानी 
गाने रहते ह । 


इससे यह प्रमाणित होता है कि यद्यपि देश में साहित्यिक नारकोंका 
छेन ओर अभिनय नहीं होता था मौर संस्कृत के विशुद्ध साहित्यिक नाटकों 
की परपरा लुप्त हो चुकीथी, पर १६ वीं सदी तक लोकमंच जीवित था ओर 
उससे जनता का पर्याप्त मनोरंजन हुआ करता था । इन अभिनयो मे सामा- 
जिक चेतना के तत्त्व भी वतंमानथे गौर विदेशियों के चित्रण द्वारा उनके 
सामाजिक जीवन पर कडटुतिक्त व्यंग भी हुभा करते ये । इसकी पृष्ट कै लिए 
तासी ने एक रोचक उदाहरण भी दिया है, जिससे १६ वीं सदी के पर्वद्धःकी 
, अवस्था का मच्छा परिचय मिलता है। हम तासी का विवरण उन्हीं के शब्दों 
भेदेवेरहै। 
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इन रचनाओं में एक करा विषय इस प्रकारदहै। दृष्य मे एक कचरी 
दिखाई गई टै, जिसमे यूरोपियन मेजिष्टरृट वैठे हएर्है। अभिनेतागों मंते 
एक, गोलटोप सहित अग्र जी वेशभूषा मे, सीटी वजाते गौर अपने वटोंमें 
चावुक मारते हृए सामने आता है । तव किसी अपराध का दोषी कंदी लाया 
जाता है, क्रितु जज, भ्योक्रि वह एक नवयुवत्ती भारतीय महिला, जो गवाह 
श्रतीत होती है, के साथ व्यस्त रहता है, ध्यान नहीं देता । जबकि गवाहियां 
` ुनीजा रही रै, वे कनचियों से देखे विना ओौर इशारा किए विना, विना 
किमी अन्य वात की ओर ध्यान दिर हए, नहीं रहता ओौर वादके परिणाम 
के प्रति उदासीन प्रतीतदहोतादहै। अंतमे जज का खिदमतगार जातादहै, जो 
` अपने मालिक के पास जाकर ओौर हाथ जोड़कर, आदरपर्वंक ओर विनम्रता 
कै साथ धीम स्वर में उससे कहता दै, साहिव, टिफन तयारटहै। तुरंत जज 
जाने के लिए उठ खडाहोतादटै। अदालत के कर्मचारी उससे पृते कि 
कदी काक्या होगा? नवयुवक सिविलियन कमरे से बाहर जाने समय, एडी 
कै बल ध्रूमते हुए चिल्ला कर कठता है--गोडेन, फांसी । (एशियाटिक जनल 
नई सीरिज नि° २२, पृ० २३७ ।) 
अंपोजों के न्थाय-विधान पर यह कंसा चुटीला व्यंग्य है । नवयुवक 
सिविलियनों का भारतीय युवतियों के प्रति आकषण ओर अपना निणंय सुनाने 
की रीति, दोनों ही पर यह करारा जक्षप है। अंग्रजी न्याय के प्रति 
शिष्टजनों मे भले ही गहरी निष्ठा रहीहो, पर इस प्रहसन मँ जनता की 
प्रतिक्रिया का चित्रण है। इस तरह के अभिनय मद्रास में मौर दक्षिण में 
नी प्रचलितये। एक अभिनय में एक यूरोपियन का भारतम आना मौर 
दभाषिए की चालाक्रियों के अनुभव का वणन है।* इन उल्लेखो से यह 
सिद्ध होता है कि जंनता के बीच प्रचलित अभिनयो भरे, उस प्रतिक्रिया कौ 
व्यंगात्मक अभिव्यक्ति हुई है, जो अग्रजो के आने पर सामान्य भारतीय प्रजा 
क मन में उठती थी । एक ओर अभिनय (एशियाटिक जनंल० जि० १६, 
नई सीरीज, प° ४५२) का तासी ने उल्लेख किया है, जिससे कि एक बंगाली 
ररईइप्त बाब का कलकत्तं के शाम वाजार मे निजी धियेटर यह पता चलता हैँ 
था, जिसमें भदी माषा में लिखी गयी रचनाएं हिद खी या पुरुष अभिनेता 
दारा खेली जाती थीं।१ देशी गवये, जो लगभग सभी ब्राह्मण होतेथे 
वाद्य संगीत प्रस्तुत करते ये मौर जपते राष्टरीय गाने षितार, सारंगी, पला- 
१. जेवन-यटीं दथर्ं इन इण्डिया--जि० १, १० ४७। विलियम न्लेक बनं ने 
दक्तिण मेँ दिदुस्तानौ क भ्रमिनय का उल्लेख किया हे । 
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वज आदि बाजों पर बजाते थे। अभिनय ईश्वर की प्रार्थना से आरभ 
होता था, तब एक प्रस्तावन। के शान द्वारा रचना का विषय बताया जाता 
था। इन प्रहसनोंकी भाषा वेगलाथी। हिदुस्तानी लोकमचके इस रूप 
का परिचय हमें किर्षी अन्य सोत से प्राप्त नहीं होता । 


दी में एेसी पुस्तके ताकी के पहले नहीं थी, जिनमें कवियों या लेखकों 
का जीवन-परिचय मिलता हो। महात्मा कवियों का जीवन-संकेत भक्तमालः 
ओर इस श्रणी की रचनाओं में मिल जाता था, परजो विशृद्ध लौकिक कवि 
ये, उनका परिचायक कोई प्रय नहींथा। कितु, द्वितीय संस्करण के समय 


(१८७० ई०) में लेक ने कविव चन सुधा कविचरिव्र (मराठी) में हिदी कवियों 


कै उल्लेख कवि प्रकाश ओौर कान्य संग्रह (हरिश्चन्द्र) आदि की सूचनाओोंसे 
भी लाभ उठाया है। पर, तासी को १८३६ ई० में हिद मे भक्तमाल के अति- 
रिक्त अन्य कोई ग्रथ नहींमिला था । १८७० ई० में लिखते समथ उन्टोने अय- 
तन सामग्री का उपयोग किया ।° १८६२-१८९३ ई० से १८७०० के वीच हदी 
मे मौलिक साहित्य प्रणयन बहुत कम हुआ है, अतः ठेखक की करिनाईका हम 
अनुमान कर सकते है । इस अवधिमें उदू मे कु अच्छे काव्य-सम्रह्‌ प्रका- 
शित हए, जिनमे कवियों के विवरण भी टह । पर, हिदीमेएेसी रचनाबोंका 
अभाव था । तासी लिखते है....हिदी कवियों के तज॒किरों का अभाव है, जवक्तिः 
उदू लेखकों के वारे में यह बात नहीं है, जिनको मल जीवनियों मे कम से कम 
नामदेनेकाध्यानतो रखा गयादहै।' इस तीस साल की अवधिमें हिदीमें 
पाठ्य पुस्तकं ही प्रायः रची गई गौरवे भौ अग्रज स्कूल इस्पेक्टरोंकी 
भ्र रणा अथवा अग्रं जी पाट्य पुस्तकों के अनुवाद रूपमें। इस कालका हिद 
का सर्वाधिक महत्त्वपूण संग्रह है “राग कल्पद्र्‌ म" जो संगीत-शासख्र की आवश्यकता 
कीदृष्टिसेक्रयागयाथा। वास्तव में यह हिदी के ग्वैयों ® वीच प्रच- 


लित लोकप्रिय गीतों का विशाल संग्रह है गौर इसका वैकल्पिक नाम “राग- 


सागर' साथक है। 


तासीने दो संग्रहं को महत्त्वपूणं बताया है : एक हैकनंल त्राउटन काः 


सेलेक्शन् फ़राम दि पप्परूलर पौएट्री माव दि हिदूज दूसरा तारिणी चरण मित्र के 


१. भक्त-चरित्र, वा, समाविलास, सुनान चरित्र । 


अ । 1 
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सहयोग मे तैयार क्रिया हुआ संग्रह । इन विविध खतो से प्राप्त सूचनाभों 
कै आधार पर तासी ने अपना इतिहास प्रस्तुत किया है। इतिहासमें कवि 
विवरण काल-क्रमसे होना चाहिए. पर इस 'इतिहास' मे अक्रारादिक्रमको 
स्वीकार किया गया॥ तासी ने यह्‌ बताया कि मैने यही पद्धति ग्रहण की 
दै, यद्यपि शुरू मेँ मेरा विचार कालक्रम ग्रहण करनेकाथा ओर मैं यहु बात 
छिप।ना नहीं चाहता क्रि यह क्रम अधिक अच्छा रहता याकम सेकमजो 
शष मेने अपने ग्रथ को दिया है, उसके अधिक उपयुक्त होता, कितु मेरे पास 
मपृणं सृचनएं होने के कारण उसे ग्रहण करना कठिन ही था ।"-"जहां तक 
दुई लेखकों से संवंध है, उनकी भी अधिकांश रचनाओं कौ निर्माण-तिधिर्यां 
निश्चित नहीं हैँ । यदिर्मैने कालक्रम वाली पद्धति ग्रहृण की होती, तो अनेक 
विभाग स्थापित करने पडते । पहले मै उन लेखकों को रखता जिनका काल 
अच्छी तरह ज्ञातदहै दूसरे में उनको जिनका काल संदेहात्मक दहै, अंत मे, 
तीसरे मे उन्हूं जिनका काल अज्ञात है।* अतः तासी को अपना कायं सरल 
बनाने ओर प।टक की सहूलियत दोनों ही दृष्ट्यां से यह “पदति जो अधिक 
बुद्धिमंगत थी, स्वेच्छा से छोड़ने के लिए वाध्य होना पडा । 
ठदी मे भ्रियससन के इतिहास कोश्री किशोरीलाल गृप्त ने अनुवादे 
ह्िदी का प्रथम इतिहास मानाहै। परनजोभी तासीकी कति से परिचित 
है, वह्‌ यह्‌ कहेगा कि भ्रियसंन से लगभग पचास वपं पूवं इस फरंसीसी विद्वान्‌ 
ने ही हिदुई ओर हिदृस्तानौ का इतिहास प्रस्तुत करनेकीकचेष्टा कीथी। 
भअकारादिक्रम उसने कायं कोसरल बनाने ओर पाठकों की सहूलियतसेही 
अपनाया धा, अन्यया वह्‌ इतिहास मे कालक्रमानुमार विवरण देने के ओौचित्य 
से सुपरिचितथे। ग्रियसंन ने सरोजः से पुरा लाभ उठाया था, पर तासी 
के सामने सरोज के समान किसी भारतीय दवारा लिखित हिदी कवियों का वृत 
संग्रह नहींथा। उन्हंतो वयं फावडा केकर अधेरेमे खान के भीतर उतर 
कर भृगमंसे घातुको निकालना पडा । गूरोपमेंप्राप्त हस्तलिखित ग्रथों 
मौर सुचीपत्रो के आधार पर इतिहास का एक ढांचा खड़ा करना पड़ा । इस 
कायं की गुरुता गौर कठिनाई को देखते हृए तासी हमारी प्रशंसा के पात्र है । 
हिद्ई गौर हिदुस्तानी मे वे अवश्य ही दिदुस्तानी कै खुले पक्षपातीये 
ओर बादमेवे उदू के कट्टर हिमायती बन गए, मतः हिदी कै परवर्ती 





८६ दी के युरोपियन विद्वान्‌ : व्यक्तित्व भौर कृतित्न 


विद्वानों ने उनके अवमूल्यन का प्रयत्न किया है, पर हमे उस समय के विदेशी ` 


विद्रानों कौ मनोवृत्ति को समक्षे की चेष्टा करनी चाहिए । यरोपियनों मे 


उदू' का विशेष प्रचार था। यहां तक कि कुछ य्‌ रोपियन या उनसे उत्पन्न ` 
मिश्च रक्त के गूरोपियनोंने उदू मे कविताएंभीकीं। एसे उदू के फिरगी 


कवियों मे सोम्ब गौर वेगमसमरूके पुत्र साहिवकानाम लिया जाता दहै । 
अन्य कवियों मे बलथजर “असीर' ओौर सरधना के दरवार के एक फ़रासू नाम 


से प्रसिद्ध गौर जरिस वेस शोरका नाम लिया जाता है। 

„ जन्म स्थान की दृष्टिसे छवकों पर विचार कर भापक। निष्कषटहिकि 
हिदी के केक प्रायः पंजाव, कश्मीर, राजपूताना, उत्तर पश्चिम प्रात के 
प्राचीन प्रदेशो, दिल्ली, आगरा, ब्रज ओर बनारसकेह। दक्खिनी क लिय 
सुरत, वंबई, मद्रास, हैदराबाद, श्रौ रगपट्टम भोर गोलकूडा रसिद्ध स्वान 
है। उदू के लिए दिल्ली आगरा, लाहौर, मेरठ, लखनऊ बन रस, कानफुर, 
मिजोपुर, फंजाबाद, इलाहावाद माना गया दै मौर कलकत्ता को व एेसा स्थान 
कहते है, जहाँ हिदुस्तानी प्रादेशिक रूप म बोली जाती हं । इस विवरण से यह 
स्पष्ट है किं हिदी गौर उदू दोनों के स्थानो में दिल्ला, मागरा ओर बनारत्त ह। 

संप्रदाय की दृष्टि से विचार करते हुए तासी का निष्कषं ह हिदी के 
लगभग सब ऊेखक हिदुगों के नवीन संप्रदायो से संवध रखते है। इन संप्र 
दायों मे उन्होने जन, कवीरपंथ, सिक्व, वष्णव सप्रदाय, जसे रामानंद 


ओर वल्लभ, दरियादास,;, जयदेव, दादू, वीरभान, वाबालाल, रामचरण, . 


शिवनारायण आदि का उल्लेख कियाहै। वे यह भी बताते है कि वहत थोडे 
शेव है, जिन्होंने हिदी में लिखादहै। हहिदी में शेव साहित्य की कमीका यही 
कारण जान पड़ता है । तासी ने मपने उदु मौर मुसलमानोंसे प्रेम को स्वयं 
स्वीकार किया है-^उद भौर मुसलमानोके साथ मेरा जो लगाव है वह्‌ 
कोई छिपी बात नहीं है । म समक्षता हं कि मुसलमान लोग कुरान को तो 


ञासमानी किताव मानते हीर इंजील की शिक्षाका भी अस्वीकार नहीं 


करते, पर हिद लोग मृतिपूजक होने के कारण इंजील की शिक्षा नहीं मानते 1" 
( हिदी साहित्य का इतिहास, प° ३६६ पर उद्धृत )। । 
तासी के इतिहास से कई एेसी सृचनाएं मिलती है, जो अन्य सोतोंसे 


नहीं मिलती । उन्हे उपयोगी जानकर हमने एेसी सृचनाभों को यहां संकलित 


किया है। 


, 
कि वक = क क = = = = = 


हिदी के प्रमुख यूरोपियन सेवक ७ 


तासी द्वारा प्रस्तुत सूचनां : 
ज्ञानदीपक ३ 

१८४६ ई० में कलकत्ते से हिदी, वंगला, फारसी मौर अंग्रेजी में निकलता 
था । संपादक- मौलवी अली । 
तत्वबोधिनी पच्चिका : 

वरेली : संपादक-- श्री गुलावशंकर । 
वनारस अखबार : 

हिदी ओर देवनागरी । संपादक-श्री गोविद रघुनाथ दत्तं । कहा जाता 
है कि नेपाल के राजा, जिनकी धर्मपत्नी बनारस में रहती थीं, इसकी आधिक 
सहायता करती थीं । इस पत्र के प्रत्येक अंक मे संपादक न्यायशाक्छर के संस्छृत 
ग्रंथो का अनुवाद देतेये। गोविद रघुनाथ दत्ते उदू मँ बनारस गजट भी 
प्रकाशित करतेये। दोनों पत्रोमेंवे ईक्ताई धर्मप्रचारकोंके विष्ढ दिद धमं 
का समथेन भौर पादरियोंद्वारया वनारषमें स्यापित स्कूलों का विरोध 
करते थे। 
प्रजाहित : 

हकीम जवाहरलाल द्वारा इटावा से प्रकाशित उड्‌ मे यह “मुहञ्बत रियाया 
ओर अंग्रोजी में “पीपुल्स फ़ ड' शीर्षक के अंतगंत निकलता हे । 
समय विनोद : 

जैदत्त जोशी, नेनीताल से प्रकाशित पाक्षिक रहिदी पत्र। १८६६ ई०्से 
पहले । 
विद्याद : 

मेरठ का पाक्षिक प-अमीर अहमद कै उदु पत्र नजुमुल अखवार का 
हिदी रूपांतर । इसके संपादक पालीराम थे । 
रतन प्रकाशक 


१८६८.ई० से प्रारभ हुमा । रतलाम । संपादक-पं० विश्वेश्वर नाथः 
( वशीशर नाथ- तासी ) । 


सुधारक अखबार: . `. 
इसमे १८५३ ई० में 'भिडसमर नाइट दीम: का अनुवाद निकला था । 


यह बनारस गखबार की बयेक्षा उच्चकोटि का णत्र था । यह संस्कृत शब्दो से 
मिश्ित कठिन हिदी मे निकलता था । 
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लगलाभवितक 2 


संपादक श्री शिवनारायणये। १८५६ ई०। 
प्रमसागर के अनुवाद : 

कष्टेन होलिम्स मे उसका पूणं लगभग शाब्दिकं अनुवाद १८४८ ई० में 
कलकत्त से एफ० वी० ईस्टविक ढारा पूरे प्रेमसागर का अनुवाद हाथा) 
तुलसीकृत रामायण का अनुवाद इटे लियन ओर पफ़्रांसीी मे प्रथम संस्करण के 
बाद हुमा था । 


अमर दास 
सिक्खों कै तीसरे गुरु। इनकी कुं कविताओं कोजो आदिश्रथमेंदहै, 
जे० डी ० कनिघम ने "सिक्खों का इतिहासः मे अनूदित किया दहै । 
हिदी एड हिदुस्तानी सेलेक्शन्‌स : 
न्त्य्‌० प्राइस : इसमें तारिणी चरणमित्र का रुहयोग था । प्रथम संस्करण 
१८२७ ई० मे कलकत्ते मे छपा 1 १८३० ई० मे लिथो मे निकला । इसके संवंध 
भ तासी ने जर्नादे सावा वषं १८३२ ई० मे लिखा था। 
सेलेक्शंस आफ हि्दी पोयदी : टी० डी° त्राउटन हारा संकलित 
घौर अनूदित, लंदन १८१४ ई० । ब्राउटन की मृत्यु १६ नवंबर १८३१५ ई० को 
लंदन मे हुई । हिदुई लोकप्रिय गीतों का संग्रह मन्यूमा सितरे भौर द लिद 
(लेगल्वो) भारत की महान्‌ साहित्यिक कृतिर्यां । 
डस्क्रिष्टिव केटलग : १८६७ ई० रेवरेंड जे० लाग: ए कंटलग आफ 
द लाइत्ररीज आफ दि करिग आफ अवध: ए स्पेजर। 
विवलोथेका स्पेजरियाना 
जकर : विवलियोथक ओरियंटलिस 
ए विड माफ दि हिस्टरी एरसेटरा आफ दि हिदूज : वाड 
सेलेक्शंनस आफ खयालस एंड मारवाड़ी प्टेज : जे० राइसन । 
तासी कै उल्लेख के अनुसार “मूल पंसी' (कनीरकत) की एक हस्तलिखित 
रति पी° मारकस अतु बा द्वारा इटेलियन भाषा में गनुवाद सहित बोडिया 
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संग्रह मे पायी जाती है । यह अनुवाद मेस द लो रियेत्‌ (14105 0८ 1.06) 
की तीसरी जिल्द में प्रकाशित हु है। 


एषस्पेजर ने खुसरो की तथाकथित पहेलियों का पाठ ओर अनुवाद जनल 
आफ दि एशियाटिक सोसाइटी : वंगाल संख्या ६-१८५२ ई०्मे प्रकाशित 
कियाहै। भाई गुरदास वल्लभ की कुं कवितार्ओ का अनुवाद मालकमके 
एसे आन दि सिख्घ भौर कनिवम के हिस्थ्री आफ दि सिङ्समे मिलता दहै। 
१८५० ई० में मतवा बनारस अखवार के छापेखाने से “विचित्र नाटक शीर्षक 
कै अंतर्गत सिक्खों का इतिहास निकला, जिसका भनुवाद कंष्टेन जी० एम° 
सिङडंक्त ने किया है यह्‌ जनल एशियाटिक सोसाइटी आफ वंगाल, १८५० ई० 
पृ० ५६३ में प्रकाशित हुआ है। 


पृथ्वीराज रायसो : 


रूसी भाषा के विद्वान्‌ रावटंलेज ने पृथ्वीराज रासो के एक अंशका 
अनुवाद किया था, जिसे वे १८४६ ई० में प्रकाशित करने वले थे, पर उनके 
भकस्मिक निधन के कारण यह्‌ प्रकाशित नहीं हो सकरा । 


टँडने भी इसके एक बड़े अंश का अनुवाद क्रियाथा, पर मृत्यु हो जाने 
कै कारण न अपना कायं पूर्णं कर सके ओर न प्रकाशित कर सकै। उनका 
किया हुभा एक ंश का अनुवाद संगोप्त का प्रण ( दि वाड आफ संग्रोप्ता ) 
का अनुवाद एशियाटिक जनल की न्यु सीरिज की २५ वीं जिल्दमेंदछपादै। 
“पृथूराज राजस" ्रंथ का फारसी लिपिमें नामदहै। इस राजसू का अये तासी 
ने पृथ्वीराज का महान्‌ यज्ञ (राजसूय) किया है । रायल एशियारिक सोसाइटी 
वाली हस्तलिखित प्रति पर फारसी शीषंक इस प्रकार है: तारी पृथ॒राज 
-वज्रवान पिंगल, तसनीफ कदां कव चंद बरदाई (फारसी लिपि में) । 


एफ० एस ० ग्राउज ने जनल आफ दि एशियाटिक सोसायटी माफ बंगाल 
-नं० सी एल गौरं बाद में भ्रकाशित प्रथम समय का अनुवाद दिया है । राजपूतों 
की यह जातीय कविता ज० रा० स० सौ° १८४५१ ई० में प्रकाशित हो चुको 
है । वाडं ने इसे कन्नौज की बोली में लिखा कहा हं । 
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पं० ओंकार भदू 

सीहौरवासी, मालवा के प्रसिद्ध ज्योतिषी । इनको शभरगोल सरवे, रचना 
१८४१ ई० मे आगरामें छपो । यह मराठी की पुस्तक सिद्धांत शिरोमणि 
प्रकाश" का स्वतंत्र अनुवाद हं । इसका अंग्रजी शीषक हं । 
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भगोर दीपिका 
लेखक : पंडित धासीराम । अंग्रजी से हिदी में अन्रूदित । बनारस, १८६० 
४८ चौपेजी पृष्ठ 


सरसरी के मुकदमों की पुस्तक : | 
पी० कारनेगी ओर आर० मेंडरसन कृत: “एली्मेटरी टिद्राइज आन 
समरी सटस” का उदू से अनुवाद मिर्जा जान ने किया । | 
हितोपदेडा 
उपदेशदपणः, वनारस । इसके ठेखक श्री पंडित बद्रीलाल ने मूल संस्कृतं 
शब्ड सुरक्षित रखे है । यह डा० जेम्प बी वैलंटाइन के संरक्षण में रचा; 
गया था । 


पंडित वापूदेव 


संस्कत कालेज में गणित के अध्यापक : बीजगणित ( १८५९ ई०.), 
क्त गणित अभिधान (१८१५६ ई०), त्रिकोणमिति ( १८५६ ई० ); मरूगोल ` 
वणन । 
बालकृष्ण शास्त्री : | 
भूगोल विद्या : अंग्रजी से हिदी में अनुवाद बाल गंगाधर शास्त्री, १ ८२६. 
ई० में दिल्ली में प्रोफेषर हए । हिन्दी संस्कत फारसी अंग्रेजी मे प्रवीण ॥ 
१८४६ ई० में निधन । रचनाए" : बाल व्याकरण, नीतिकथा*( १८४२ ई०.) 
सूरसंप्रह-मूगोल विद्या । । 
सत्री शिक्षा : खड़ी बोली में: कलकत्ता स्कूल बुक सोसाइटी दवारा ` 


प्रकाशित, सन्‌ १८२२। हिदवी मेँ कथाएं : स्कूल बुक सोसाइटी कलकत्ता, | 
१८३२ ई०। 
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सुन्दरी तिरक : 
१८६६ ई० (वि° १६२५ ई०) मे बनारस से छपा । यह बाव्‌ हरिश्चंद्र 
के आश्रय में तथा उन्हीं व्ययसे छपा था । वे इसके संपादक नहीं ये 1 तासी के 
अनुसार इसके छेखक पंडित तमन्नालाल है । 


तारिणीचरण मित्रः 


दि ओरियंटल फेबुलिस्ट : गिलक्रिस्ट द्वारा प्रकाशित ईसप की तथा 
अन्य कहानियों का हिदुस्तानी, ब्रजभाखा आदि में अनुवाद के त्रजभाखा अनुवाद 
के रचयिता है (तासी) । वताल पचीसी का संशोधन किया 1 ये १८६३४ ई० 
मे जीवित थे गीर कलकत्तास्कूल बुक सोसाइटी कै मंत्रीथे। तासी के अनु- 
सार हिदी एड हिदुस्तानी मे लेकरांस के तयार करने में इन्टोने सहायता दी 
थी । यह सेलेक्शन्‌स भी मूलतः गिलक्रिस्ट द्वारा संपादित हज था मौर उसकी ` 
छपाई फोटं विलियम काठेज की अध्यक्षता मे १८०१ ई० मे प्रारभ हो गयीथी।. 
(कलकत्ता रिव्यू १८४५ ई० अंक ७) । 


श्री कृष्णानंद देव व्यास देव : रामसागर 

१८६६-१६२० संवत्‌ कै वीच रागकल्पद्रुम छपा । १८०० प्रष्ठ, 
साते भाग । 
लतायफ-इ-हिदी : 

हिदुस्तानी लतीफों के, उदर ओर हदुई या ब्रजभाषा में सौ न्यूनाधिक 
रोचक छोटी-छोटी कहानियों का संग्रह । यह १८१० ई० मे कलक्तं से दिन्य्‌ . 
एनसाइक्लोपीडिया शदिदुस्तानिका में छपी 1 फिर यह लंदन से १८११ ई० मे 
(अटपेजी). कारमाइकेल स्मिथ ने उसका एक वड़ा अंश छापा । 

सिंहासन बतीसी : १८६६ ई० से सिविल सविस की पाट्‌ य-तुस्तक । 

जटमल के पद्मिनी की कथा पर आधारित एक काव्य का पवी ने 
जूना एशियाटिक, १८५६ ई० में अनुवाद दिया । 


जायसी को जायसी दास भी कहा जाता हे, यह तासी बताते ह । 
लंदन मे हिदुस्तानी के प्रोकेसर सैयद अन्दुल को उनका सीधा वंशज कठा 
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-गया ह । १८५६ ई के जूना एसियातीक में पद्मावत पर टी° पवी ने उसका 
अनुवाद दिया हं । 

तन्धिराम कै एक पद गोश स्तुति, जिसका पाठ उन्लू्‌ प्राइस ने हिदी 
एेड हिद्स्तानी सेकेक्शन्‌स मे दिया है, उसका अनुवाद तासी ने जपने शां 
-पाप्लूलअर द विद" में दियाहे। | 


दादू : (दादू पंथी प्रंथ' के कछ अध्यायो का अनुवाद लेफटेनंट जी ° मार ० 
-सिडंस ने एशियाटिक सो० के जनंन्न में १८३५ ई० मे प्रकाशित कराया था। 
` सिडस हिद्‌ई भाषा के अच्छे ज्ञाताये। 

नानक : कर्मिघमने हिस्टरी आफदि सिख्छ में नामक की वाणी के 

कुछ अंशो का अनुवाद मिलता हं । 
नीलकंठ राक्ली गोरे (ईसाई) : के "षटदशेन दपेण' ( १८६० ई०में 
कलकत्ता से मुद्रित) का अनुवाद फिटज्‌ एडवडं हाल ने रेशनल रेपट्यूटेशन जाफ 
द हहिदू फिलासफिकल सिस्टम्स नामसे किया है । इसी लेखक की वेदांत मत 
विचार गौर चिस्टमत का सार' शीषंक अन्य रचना हें, मिर्जापुर, १८५४ ई० 1 

प्रमसागर : उदू पद्य में प्रेमसागर का अनुवाद मु° शंकरदयाल फरहत 
-ने किया, नवलकिशोर प्रेस से मुद्रित । १८६६ ई०। फरहत हसेनावाद कै 
ममेरिकन भिशनरियों दारा संचालित स्कूल मे प्रोफेसर थे । 

वृन्द सतसई : यह रेवरंड जे० जे० मर ने आगरे में मुद्रित कराई धी । 
` पुनः यह १८५५ ई० मे वम्वई से प्रकाशित हुई । 

भागवत : इसका एक अनुवाद कंम्यचिन भिशनरी मारकस अतुम्बा द्वारा 
इटलियन में हो चुका है। 


गोथन शीतला के टीका देने का व्णंन यह पंडित मगनलाल ने 
इलाहाबाद के चिकित्सक डा० वाकर $ साथ लिखी है । १८५३ ई०। 


वाहय प्रप च दपं ण : मेन कृत लेसंस इन जेनरल नालेज का श्री मथुरा 
"प्रसाद मिश्र कत अनुवाद । ख्डकी १८६१ ई० ॥ .. ` 


बाखोपदेहा : जे पौ ° लेडली के निरीक्षण में प्रकाशित, ले° मनोहरलाल 
आउट पोष्ट ङ्क का अनुवाद : शंग्रं जी पूस्तक भाउट पोस्टङ्िलि का . 
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अनुवाद महाराज रघुनाथ तिह ने किया, १८६७ ई० । फिल्ड इक्सरसाईजेज 
एंड इवोलुशन आफ इनफंटी का अनुवाद १८६८ ई० । 
रतनलाङ) 
ब्रीफ सर्वे आफ एेसिएेट हिस्टी फ़राम माशंमन 
7डिटेड बाई द रेवरेड जे° जे° मूर का अनुवाद किया , 
पं० रामरतन शर्मा : 
पियसेस्र आउटलाइस आफ जाग्रफी एड एसटोनामी का अनुवाद किया । 
यह्‌ वही रचना है, जो आाउटलाइंस आफ जाग्रफी एन्ड आफ द हिस्टरी जाफ 
हिदुस्तान : कलकत्ता स्कूल बुक सोसाइटी द्वारा १८४० ई० में निकली थी । 
सरीस्ट चरितामृत : | 
रचयित्ता पंडित रामजस १८३३ ई० मेंश्री रामपुर से मृद्रित। यह २६८ 
पृष्ठों का एक छोटा-सा सुन्दर ग्रंथ है जिसके एक नोटसे पता चलतादहैकि 
सितंवर, १८३६ ई° में दो हजार प्रतियां मुद्रित हृई। दोहा-चौपाई 
मे रचित । 
राजा लक्ष्मण सिह : 


इंडियन पीनल कोड (१८६० ई० का एक्ट) के "हिदस्तान का दण्ड संग्रह 
नाम से हिदी रूपान्तर किया : एे° ओ०ह्यमके साथ । 

स्किोपविथूस मजिस्ट्‌ ट गाइड का शिक्षा डिप्टी मेजिष्टर ट नाम से अनुवाद 
किया, १८९३ ई० मे आगरे से छपाया । 
लत्लूजी काक कवि : 

इनके प्रमसागर का तासी ने दिल्ली जागरे के हिदुगों की हिदुस्तानी भें 
(खडी बोली मे) अनुवाद कराया था। 

बैताल पचीसी-होल्लिग्स ने १८४८ ई० मे कलकते से उसका पूरा अंग्रेजी 
अनुवाद भ्रकाशित किया । बी सरकार ने उसका अंतपंक्ति अनुवाद भोर नोदूस 
सहित एक बड़ा अव्येजी संस्करण १८५५ ई० मे लंदन से प्रकाशित किया। 
डी° फोन्सं ने कोश सहित इसका एक संस्करण १८५७ ई० मेँ भकाशित किया ॥ 

इसकी रचना मे विला की सहायता लस्ल्‌ जी ने की । अतः, विला.हीः 
रूपांतर के प्रधान रचयिता है। बाद में जेम्स मोट ने इस रचना को दुहराने 
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ओौर उसमे से प्रचलित {इद्स्तानी में से अप्रयुक्त ब्रजभाखा शब्द निकालने का 
कायं तारिणीचरण भित्र को सौपा । "वैताल पंच विशेति' शीषक से इसका 


ईश्वरचन्द्र विद्यासागर ने हिदी से वंगला मे अनुवाद किया । 


लालकक्रृत छत्र भकाड् : | 

डग्ल आर० पोगसन ने लालकृत चत्रप्रकाश का "ए हिस्टरी भाफ बरडलूस 
नामसे १८ २८ ई० म अनुवाद किया 1 मेजर उन्त्य्‌ प्राइस ने “दि छत्र प्रकाश 
ओर बायग्राफीकल एकाउन्ट आफ छत्रसाल एटसेट्रा' शीषक के अंतर्गत 
पाठ दिया दहै। 

तासी के अनुसार पवी ने ब्रजविलास का १८५२ ई० में धणं अनुवाद 
किया था । तापी इसे लालच हलवाई की कृति १५२७ वि० की मानते हैँ। 
यह विवादग्रस्त है । 
विष्णुदास की स्वगं रोहिणी पुस्तक : 

इसके कलियुग वणंन का अनुवाद तासी ने जुर्ना एसियातीकमें दियो है। 
इसका पाठ तासी के हिदुरई के संग्रह शक्रिस्टमेधिकःमेंदै। 


शिवबख्श शुल्क : प्रोवंस माफ सोलूमन मौर (ऽध70०० ° 106 
` 210४0) गौर संत मेथय्‌ की धमं पुस्तक के तेरहवे अध्याय का हिदी छंदों 
मे अनुवाद किया । 


राज समाज लं० श्री राम सिह भारतीय रिवाजों पर स्व सर हेनरी 
इलियट को समर्पित । | 


सीतला प्रसाद तिवारी : ने सिद्धांत संग्रह नाम से सिनप्सेस आफ साइंस 

` का मनुवाद किया । १८५५ ई० । यह बनारस के प्रो° फिट्ज एडवडं हाल के 

निरीक्षण मे प्रकाशित हमा था । उन्होनि हरिश्चन्द्र की सहायता कवि वचन 
सुधा में संस्कृत से हिदी में नाटकों का अनुवाद करनेमें की थी। 


मरी शिव प्रसाद : तासी के अनुसार वे हिदी के भत्यधिक पक्षपाती ये, 
ड्ल एडवड स कत इंगलिश मेनुर्क्रप्टूस का अनुवाद बालबोध नाम से किया । 


शिवप्रसाद नवलकिशोर द्वारा संच।लित अवध अवव्रार के संपादक ये। 
१५ दिसम्बर, १६६८ ई० के अंक मेँ उनका तखल्लुश्च वाहवौ मिलता है । शिवं 
श्रसाद की कुदं कविताएं भी इसमे प्रकाशित है । 
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पंडित श्री कालः 


धर्मसिह का वृत्तान्त : यह उत्तर पश्चिम प्रांत के सवसे बड़े निरीक्षक 
के कहने से पटले उदू मे लिखी गयी : इस पुस्तक का मूल विचार जान म्योर 
का दिया हुआ है। 
क्षेत्र चंद्रिका: 

एच० एस ० रीड द्वारा संपादित आौरश्री लाल द्वारा अनूदित । 
रेखागणित सिद्धि फलोदय : 

अंग्रेजी शीषक जायामेटिक एक्सरसाइजेज । यहं रचना एच० एस ० वीड, 
श्री लाल मुशी सोहनलाल द्वारा हिदी में लिखी गई हे । 
विद्यांकुर-- 

इसका चौवसं कृत रूडिरमेट्स आफ नाेज है । 
नहुषनाटक : 

इसे तासी गोपीजन वल्लभ कत मानते है मौर गोपालचन््र द्वारा दुहुराया 
गया बताते हँ । क्या नहुष कै ठऊेखक गोपालचन्द्र नहीं है ? 


तासी के परिचिष्टश१ सेः 


अथमेटिक : हिदुरई मे रेव एम० टी° एेडमक़ृत : कलकता १८०७ ई० यह्‌ 
रचना स्कूल बुक सोसाइटी का प्रकाशन है । 

आरिकल्घ आफ वार का संक्षोप-वकं पैटदिक ओर विरकेस द्वारा 
अंग्रेजी, फारसी गौर हिदुस्तानी में 

ए%20एलाप् ण 1.प८2€ 19 [भषण 1०0०8६2 016200 ६72०8127) > 
€} ऽतफ्णाष्टा०, €ता1त7६ 1०. €. &ग1ा€  एलाह्टप0€ 2126 
8230770. | 

वैनजमिल शुल्ज एक उत्साही प्रोटेस्टेट मिशनरी थे, जो दक्खिन में रहेये 
ओर जिन्होनि भारतवषं के इस भाग की बोलचान की भाषा (जण्टभाता०) 
से भी अपने को परिचित कर लिया थ! । एक दहिदुस्तानी व्याकरण आौर इसी 
भाषा में पवित्र वाइविल का अनुवाद उनका देन है । 
उपदेरा कथा ओौर इंगङेंड की उपाख्यान चुम्बक ? 


अर्थात उपदेशपणं कथाएं भौर इंगलंड के इतिहास से अवतरण 
5१८५२८०३ 3४०८1८21 ०९6001९8, 700 2 81६6६670 9 ८०८ पाऽ 
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2 02120, 27त्‌ ४€ः 6०००९९0० ध 1०012. रेवरड उन्लू टी ° एेडमः 
दवारा अनूदित रएेग्लो हिदवी कलकत्ता स्कूल बुक सोताइटी के प्रसमं छी, 
१८२५ ई० । 
जहरों का बयान : 
पी° व्रोटन द्वारा हिदुस्तानी में प्रकाशित रचनादो संस्करण: एक फारस 
अक्षरों मे ओौर दूसरा देवनागरी अक्षरों में (76४56 00 85९6०५९५ णण. 
४०० न € € ० ऽपएटणना5०प, 02070 ००0४३ 97 20 
10६०१०६ 2० १6 06828 €2010$€त 01 6४३९३४०४. नेटिव मेडि- 
कल ईइस्टीट्य॒शन के विद्याधियों के लाभाथं मुद्रित १८२६ ई०, एक प्लेट सहित 
संभवतः किंसौ भारतीय कौ सहायता से पी० ब्रोटन दह्वारा हिदुस्तानीमें 
श्वासावरोध पर लिखित पुस्तक । 
घमं पुस्तक का सार : ईसाई भजन, दिदई में, दोहा-चौपाई मे रचित । 
न्यू टेस्टारमेट : मार्टिन के उदरः अनुवाद से कलकत्ता आाग्जिलियरी बाईइविल 
सोसाइटी के संरक्षण मं रेवरेड डन्ल्पर्‌ बाउखे द्वारा हदुई में किया गया 
१८२६ ई० कलकत्ता । दि न्ध टेस्टार्मेट माफ आवर लाङं एड सेवियर जीज्‌स 
कराइस्ट श्री रामपुर के मिशनरियों दवारा मृलग्रीक से हिदुस्तानी में 
अनूदित -श्रीरामपुर १८११ चौपेजी। न्ध टेस्टामेट : हिदुस्तानी मे, हंटर 
दवारा संशोधित कलकत्ता १८०५ चौपेजो व्रेरितों के कार्य" : ^ 
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फगु सन कृत ज्योतिष : ब्र.स्टर द्वारा संक्षिप्त ओर खे० मिल ओर जे 
टिटलर की सहायता से मिस वडं दारा हिदी में नदित १८३४ ई० 


फारसी ओर हिदुस्तानी भाषाओं की लोकोक्तियों ओर रोकोक्ति- 
पण वाक्यांशों का संग्रह : प्रधानतः स्व° टामस रोयबक द्वारा संग्रहित गौर 
अनूदित कलकत्ता १८२४ ई० । “दहिद्स्तानी लोकोक्तियों वाला भाग ३९७ पृष्ठं 
का है। मेरा यहु निश्चित विचार है कि भारतवषं की भाषां से 
संबंधित संग्रहो मे हिदुस्तानी लोकोक्तियों का यह संग्रह सबसे अधिकः 
उपयोगी रचनाम मसे एक है। 
बाइविर्‌ के अंडा : दकन की हिदुस्तानी में शुट्‌ द्वारा अनूदित । १७४५- 
१७४७ ई०, अस्पेजी । 


यूरोप के प्रमुख यूरोपियन सेवक ९७ 


विजयपाल रासा : जे° एस ° लशिगटन “जनल आफ दि एशियाटिक सोसा- 
इटी आफ कलकत्ता" : १८३२ ई० पु २७३ । 
भारतीय मूतिपूजा का खण्डन : 

इटलियन में प्र्येक पंक्ति फे अनुत्राद सहित, पिछछनी शताब्दी के लगभग 
उत्तराघ में पी० कोस्टोरी डा० वोर्जो द्वारा प्रकाशित्त किया गया । 

मूकसूत्र (प्रारंभिक नियम) रो कृत हिदी स्पेल्लिण कौ पुस्तक : १८२०० । 

मेयडस ओंफ दीटमेट फंर दि रिक्वरी भांफ पसं डेड (मृत पुरुषो को 
जीवित करने के इलाज के नियम) डा० गिलक्रिष्ट वारा हिदुस्तानी में अनूदित 
ओर टी मायसं द्वारा फारसी तथा नागरी अक्षरों मे लित । 


हो गांतक साट : 

आप्र फोवं्त दारा प्रकाशित हिदुश्तानी मटीरिथामेडिका १८११ ई० । 
सेनानी पोथी : 

इंगलिश ओर हिदी मेपेदल सिपाहियोंके लिए संग्रहीत । भाग १ में 
स्क्वेड ओौर कपनी की कवायदका व्णेनदहै। भागर में मेनुअल ओर प्छेटून 
को कवायद के बोल जे° एस° हरियट कृत : इसका पटला भाग १८९६ ई 
मे कलकत्त मे, दूसरा भाग १८२८ ई० मेंश्रीरामपुरसेच्छगा। हेरियटकी 
मृत्यु फरवरी, १८३९ को पेरिस में हुई । 


हिदुई कहावतें : 
कलकत्ता १८३४ ई० हिदुस्तानी वंगाली, फारसी गौर अरबी मे-फो० वि° 
का० के विद्याथियों की परीक्षाएं ओर अभ्यास प्रो० गिलक्रिस्ट द्वारा प्रकाशित, 
१८०१, १८०२ ई० कलकत्ता । 


रागान्वित सारः 
फो० वि० का० में हिदी के प्रोफेषर के० जान टेलर की सहायता से लिखित 
मैटीरिया मेडिका' १८५१ ई० 1 ` ` 

हिदुई मे, कुछ अधिक मह्वपूर्णं के हिस्सो के संक्षिप्त विवरण सहित, ज्ञान 
के लाभों पर पुस्तक, कलकत्ता स्कूल वुक सोसाइटी, १८३६ ई० । ॑ 
ह° यू० किं : व्य० कृु०-७ 





९८ हिदी के यूरोपियन विद्वान्‌ : व्यक्तित्व मोर कृतित्व 


आजमगढ रीडर; 

` चुनार के रे वन्‌ बाउले द्वारा मूल अंग्रेजी से शुद्ध हिदवी में अनूदित । 
इलाहाबाद । 

इस रचना का मूल एच० सी° दुकर द्वारा विर्भिन्न अंग्रेजी लेखकों $ 

चुने हुए अंशो का संग्रह है। 
वुद्धि प्रकराश्च - भौर नूर उल अखबार (उद्‌) कै संपादक हैँ। इसे अग्रेनी 
गवनमेट का प्रोसाहन प्राप्त होता धा । इंस्पेक्टर जनरल एच० एस० रीड 
की इच्छा के अनुसार ताजे समाचारो के इसमें अतिरिक्त इतिहास, भूगोल शिक्षा 


आदि पर अंग्रेजी से अनूदित छोटे-छोटे छेख भी प्रकाशित होते थे । इसमें 
6 णल्लण्णणं८ के पलाल्लंणडा ०5 से उद्धरण निकले थे । 


तासी ने निम्नहिखित्त यूरोपियन विद्वानों के संदमे-ग्रथों का आश्रय ग्रहण 
कियाथा: 

02] पथ्7०६६ व 24€ण०ए ०० € 12017020. 
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मौटगोमरी माटिन : ईस्टनं इंडिया 
दाडं : । हिस्दरी (या ग्य) आफ दि लिटरंचर एटूसेटरा 
ओंफ द हिदूज्‌ 
विलडे : एद्िटाइज आन दि म्यूजिक फ़ दिदुस्तान 
लाशिगटन : कलकत्ता इरटट्य्‌शन । । 
एच० एस ° रीड : रिपोटं आन दि इनडेजेनस एज्यकेशन 
सेडन : एेडरेस आं दि लँग्वेज एड लिटरेचर फ एशिया । 
प्रौसीडिग्स आफ दि वर्नाक्यूलर सोसाइटी प्रीमीटी ओरियटानिस 
सासरो : करस्तोमेती (विविध संग्रह) 
लासन का प्राथमिक संग्रह । 
हिस्टरी भोंफ दि सेक्ट ओंव दि महाराजाज्‌ 
१. जे° लाग 26860116 (214102ण८8 
२. जेकर : विबलियोयथेका ओरियंटालिक्ष 





हिदी के प्रमुख युरोपियन सेवक ६& 


२. टूढनसं लिटररी रेकाडंम 


४. सर डच्न्‌ आउजले कै संग्रह (ओरियंटल कालेज) का सूचीपत्र (स्टीवटं 
दारा तयार किया गया) 


५. जेनरल कंटेलाग ोंफ ओरियंटल वक्सं : आगरा 

टीपू के पुस्तकालय का सुचीपत्र 

७. फो० विण का० 

८. स्पेंगर :ए कंटलग आओंफ दि लाइत्र रीज्‌ आफ दि क्रिग आफ अवध 
€. ए उस्क्रिपिटव केटलाग आफ मेकंजीज कलेकशन 

१०. मासंडन की पुस्तकं का सृचीपत्र 

११. केटेलाग ओंफ नेटिव पब्लिकेणन्‌स इन द ववि प्र सीडंसी 


१२. हेमिल्टन मौर लेग्ले ( 1.88165 ) सडक रिशत्यु के पुस्तकालय का 
सूचीपत्र 


१३. ई एच पामर द्वारा प्रस्तुत प्राच्य हस्तलिखित ग्रंथों का सूचीपत्र 
१४. विबलियोथेका रिशल्य 
१५. विबलियोथेका स्प्रगरियाना। 


त्रियान हाटन हागसन 


हागसन नेपाल में १८२४-१८४० ई० कौ अवधि में पहके सहायक रेसीडंट 
ओर फिर रेसीडंट के पद परयथे। आप नारतीय भाषागओोंके प्रमी ही नीं, 
उनके उन्नयन के समर्थक भी थे । नेपाल में अपने सेवाकाल का आपने सदुपयोग 
किया ओौर वहां के अनेक संस्कृत, पाली ओौर हिदी ग्रंथों का संग्रह किया । 
इनके द्वारा संकलित हिदी के पांच हस्तलिखित ग्रंथ इंडिया आफिस ाइन्ररी भें 
है जिना संक्षिप्त विवरण डा० शारदा वेदाकार ने हिदी अनुशीलन में 
प्रकाशित किया था । जब्र इस देश मे शिक्षा-क्षेत्र मे यह्‌ विवाद चलरहाथा कि 
शिक्षा मे अंग्रेजी ज्ञान को या प्राच्य भाषामओोंके ज्ञान को अधिक महत्व दिया 
जाय, उस समय १८३१५ ई०मेंश्री रामपुर से प्रकाशित फड इंडिया" मेदो 
निवंध लिखे थे, जिनसे इनकी विद्रत्ता मौर आधुनिक भारतीय भाषाओं में गहरी 
निष्ठा का पता लगता है । अ(पका स्पष्ट मत था कियदि भारतीय जनताको 
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१०० हिदी क यूरोपियन विद्वान्‌ : व्यक्तित्व मौर कृतित्व 


वास्तव में शिक्षा देनीहै;तो वहन अग्रजी.में मौर न प्राचीन (क्लासिकल); 
भाषां मे देनी चाहिए, वह जीवित देश भाषाओं में ही होना उचित्त है । देश- 
भाषाओं का इतना जोरदार समर्थेन उस समय किसी ने नहीं किया था। यदि 
उक्ष समय देश भाषाभों को माध्यम वना दिया गया होता, तो उसमे ज्ञान-विज्ञान 
के ग्रथोंका वहुत-कछ अभाव दूर हो गया होता । हागसन की अजल कठ की 
पुकार उस समय शिक्षा के उत्तरदायी अधिकारियों दवारा सुनी नहीं गई, नहीं 
तो हिदी की स्थित्ति माज बहुत भिन्न होती, तथा अन्य प्रदेशिक भाषाये भी 
अधिक समृद्ध हो गई होतीं । 


हागसन ने १८४७ ई० मे हिमालयवर्ती नोलियों के तुलनात्मकं शज्द-समूह 
पर एक भाषाशास्त्रीय निवध एशियाटिक सोसाइटी-वंगाल के जनल-खड १६ 
मे प्रकाशित किथा। इसमे भारत के उत्तरी-पश्चिमी परिवेश कौ अनेक हिद 
चीनी, मुडा एवं द्रविड़ बोलियों का उच्च कोटि का विवरण दिया गया हे। 
ग्रियसंन आपकी विद्या भौर ज्ञान के बडे प्रशंसक थे । इनका कथनहै “जर्टा तक 
मृजे ज्ञात है, वह प्रथम अंग्र ज था, जिसने मध्य तथा दक्षिण भारतीय भाषाओं 
के लिए द्रविड शब्द का प्रयोग किया दहै, पर भआपनेमुडा को द्रविड भाषानोंमें 
ही शामिल क्रिया है । जाज कल विद्वान्‌ उसे भिन्न प्रकार की भाषा मानते हैं। 
“उसके लेखों में भारत के मूल निवासियों कौ भाषाभों के वारे में काफी प्रमाण 
दिएु गए रहै, जिनका महत्त्व कभी कम नहीं हो सकता । हागसन का अतिमः 
निवंघ १८५८ ई० मे सोसाइटी के जनल मे निकला था । 


८. डा० मोनियर विलियम 


माप बहुत दिनों तक ईस्ट इडया कालेज हेलवरी भौर आंक्सफोडं मे 
संस्कृत के प्रोफेसर रहे । संस्कृत के विद्वान्‌ ओर कोशकार मोनियर विलियम्स 
से सभी संसृत प्रेमी सुपरिचित है, पर यह कम लोगों कोज्ञात टै कि आपने 


एक पुस्तक “एन इजी इटरोडक्शन ट हिंदी" ( सरल हिदी प्रवेशिका) भी लिखीः 


दै। इसकी भूमिका में गदर का एक कारण यह्‌ बताया गयादहै कि अंग्रेज 
अपनी प्रजा को ठीक से नहीं जानते । >] | 

यदि हम अपनी भारतीय प्रजा को अब तक जिस रूपमे डानते ह, . उससे. 
वेहृतर ठग से जानने की चेष्टा नहीं करते, ओर उनसे नौकर तथा नीच जाति 


का समज्ञक्रर व्यवहार करते रहते है, तो हम उन्हे इस बात के लिए दोष नहीं दे. 


काचा ` ` ` चाकार `" पकक र" ऋः = पकर कक कप्य क कक 


"" {ध 3 ;. - + 1 ^) ~ 


दी कै प्रमुख यूरोपियन सेवक १०१ 


सक्ते कि वे हमसे संपकं रखने में हिचक्ते हया भविष्य में किसी दिन उठकर 
कहं किं हम इन लोगो को अपने ऊपर हुकूमत करने नहीं देगे । हमारी भौतिक 
-परष्ठता, यदि पारस्परिक सहानुभूति, विश्वास ओर सद्भाव पर अवलंवित 
नहीं है, तो वह बालू पर वनी इमारत से बेहतर नहीं होगी, जिसे फिर दूसरा 
खंधड गिरा नहींदेगा। भकेही हम कानून बनाएं, न्याय करे, रेल रोड विचा 
दे, देश की उत्पादन-क्षयताको वादं, पर जव तक हम देशी जनोँक्ो 
समक्लने को चेष्टा नहीं करते, यदि उनमें हम आदर की कोई बात नहीं देखते, 
यदि हम अपने धामिक ओर सामाजिक चरित्रे अपने को अनुकरणीय नहीं 
दिखलाते, तो हम इस बात की भी कभी माशा नहीं कर सकते कि वे हमारे भरति 
सद्भाव ओौर आदर भाव दि्ललाएटेगे ! अतः आपने प्रजा को जानने के लिए 
उसकी भाषा के ज्ञान की उपयोगिता को सावन माना । आपका विचार है 
कि हम दोनों एक-दूसरे को ठीक से जानं ओ रइसके लिए बोलचाल को भाषा का 
उचित व्याकरणिक ज्ञान आवश्यक है । मोनियर विलियम का यह सरल सुबोध 
व्याकरण अंग्रेजों के लिए लिखा गया है, अत्तः रोमन लिपि का प्रयोग किया 
गया है । पुस्तक प्रवेशिका मात्र है, कोई विद्त्ता पूणं कृति नहीं ! च्रिया-प्रकरण 
-केप्टन जाडन के उदू व्याकरण, काल-विवेचन डा० ंकन फोर्स के हिदुस्तानी 
ग्रामर ओर पाठ, शब्दावली, संवाद आदि प्रो डाटन माथर कौ पुस्तकके 
आधार पर है। 
लिग का विवेचन प्रत्ययो के आधार पर करने की चेष्टा कौगई, पर अपः 
वादों की बहुलता के कारण यहु विषय कठिन हो गया है । च्‌ कि हिदुस्तानी में 
-अरवी-फारसी के हजारों शब्द चलते है, अतः संस्कृत मूलज जौर विदेशो शब्दों 
के लिए एकसेही नियम वन नहीं पाते। तथा प्रत्येक नियम के वहुतेरे 
अपवादं निकल जाते दै इसमें हिदुस्तानी शब्दों की व्युत्पत्ति भी दतलाई 
-गई है। यूरोपियन लेक प्रायः वाक्य-विन्यास का अच्छा विवेचन करते हँ 
मौर यह गुण इस व्याकरण मे भी है। सब मिलाकर अंग्रेजों के लिए यह एक 
अच्छी हिदी-व्याकरण-प्रवेशिका है 1 । 
, मोनियर विलियम्ख की व्याकरण-बिषथक तोन पुस्तके ह 
१. रिट फ हिंदुस्तानी ममर, १८५८ १० मँ केल्टेन हम से भरकाशित । 
२. पेन जी श्टोढकशन ड दि र्ट्डी ओंफ िदुस्तानी, १८५८ १० 
३. दिदुस्तानी प्राइमरः--१८६० ६०, लदन । 
४. रे प्र किल हिदु्तानी भमर, १८६२ १०, लंदन । 
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६. जान साहेब 


ये बिहार राज्य के बरियाही कोटी के मेनेजर थे । इनके जन्मकाल का 
पता नहीं है, पर अनुमानतः इनका काले १८५० ई० के लगभग जान पड़ता 
है 1 इनके जीवन मे एक एेसी घटना घटी कि ये परमहंस लक्ष्मीनाथ गोस्वामी 
के प्रभाव में आकर वैष्णव भक्तों के समान भजन रचने लगे । एक वार जान 
साहेव आवश्यक कायं से अपनी पत्नी को यहीं छोड कर स्वदेश गए । उन्होने 
पत्नी को बचन दिया थाकिमशीघ्रही लौटूगा। पर वे समय पर नहीं लौट 
सके । उनकी मेम साहेव इस कारण वहत वचितित हो गई । तव उनके हिदु- 
स्तानी कमंचारियों ने उनसे कहा कि गोस्वामी जी सिद्ध पुरष है मौर यदि 
आप उनसे मिले, तोवे योगबलसे साहेव काहाल वता सकते रटैँ। जान 
साहेब की पत्नी आतुर होकर गोस्वामी जीके स्थान पर गई भौर पति के 
कुशल क्षेम के संबंध मे जिज्ञासा की। तव लक्ष्मीनाथ जीने योगबल से उन्हुं 
बताया कि साहेब रास्ते मेह ओर परसो बारह बजे दिन में पहुच जागे । 
संयोग एेसा हृञा कि योगी की वाणी सत्य हुई ओौर ठीक समय पर साहे 
अपने घर आए मौर अपनी पत्नी से भिले। जव पत्नी ने सिद्ध पुरुष गोस्वामी 
जी की भविष्यवाणीकी चर्चाकी तोवे चकित हो गए। इसके वादजान 
साहेव ने गोस्वामी जी के चरणों मे अपने को अर्पित कर दिया । इसप्रकार 
यह्‌ भग्र ज उन योगी का शिष्यदहो गया भौर भारतीय धर्म्रथों के अध्ययन 
में प्रवृत्त हो गया । | 


भव जान साहेब एक हिद भक्त के समान भजन करने लगे । वे गोस्वामी 
जी के अनन्य श्रद्धालु भक्त थे । उन्होने बहुतेरे पदों ओर गीतों की हिदी में रचना 
कीषहै। श्रीराम कृपाल चौधरी राकेशने ध्मयुगमे ( ११ अक्टूबर, १६६४ 
ई० का अंक) इस अग्रज भक्त का एक्‌ पद उद्धत किया है, जिससे कवि की 
रामभक्ति का परिचय मिलता है। भाषा ओर शैली का परिमाजित रूप देख 
कर बड़ी प्रसन्नता होती है । यह इसका सूचक है कि जान साहेब की प्राणधाराः 
धु्णतः वेष्णव कवियों के समान है । । 


स्लत जानकी राम हिलोरा, स्लत जानकी राम । 
रेणम डोर पाट चंदन के कचन खम्भ समान, 
एक ओर श्री लच्छं कच्छ धरि कर जोड़े हनुमान । 
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शनुहन कर चमर विराजित भरत लिए करप।न, 
जानः अधम अव हुलसि विलसि कह केत मलारी तान ॥ 


कहा जातादहैकि जानने संकडों पद रचे थे। पर उनका संकलन क्य 
हौ गया, इसका कुछ पता नहीं है । 
अपने गुरु कै निधन के समय अपने उपस्थित न हो सकने की व्यया को 
कवि ने इस दोह मेँ व्यक्त कियाहैः 
लक्ष्मीपति सुरपुर गए जान न दीन्हों भेट 
दाग हदय पर पड़ शयो अव नहि जाई मेंट । 
जव जान साहेव इस देश को छोड कर अपनी जन्पभूमि लौटने लगे तव 
पचो को प्रणाम कर सवसे क्षमा याचनाकी: 
जान अधम अव जात है पंचन को परनाम, 
कहा सुना सव क्षेमि हो यही बड़ों के काम ॥ 
धंग्रेजों ने इस जान साहेव का उल्लेख नहींकियादै, कराचित्‌ इतका 
कारण यहदहैकि हिद रंगमें पुरे रंग चुके थे । 


१०३ जान क्रिड्िचियन 


ईसाई धर्म के फलने से ईसाई जनो का साहित्य कुछ ईसाई भक्त कवियों 
दारा रचा गया। एेसे अनेक भजन ईसाई प्राथेना गीतों के अनुवाद ह तथा 
उनका हिदी पिगल मौर काव्य-प्रवृत्ति की दृष्टि से विशेष मूल्य नहीं है । केवल 
कुछ भजन ही ईसाइयों के बाहर वगं में प्रचलित हु९ 1 एसे भजन ठेखको में 
जान साहेब अपने समय में सवसे अधिक लब्ध-प्रतिष्ठ ईसाई कवि हुए । श्री 
हरिश्चन्द्र मे इनकी रचनाओं से कछ उद्धरण हिदी भाषा नामक पुस्तक में 
दिये है, जिनसे इनकी भाषा का अच्छा ज्ञान प्रकट होता है । ्रियसंन का कथन 
है कि मेरे परिचितो मे यही एक मात्र यूरोपियन है, जो हिद लेखक के ख्पमें 
सफल हये है भौर ्रष्ठ देशी विद्धन्‌ यह स्वीकार करते है कि उनके भजन ` 
भाषा की दृष्टि से निदषि रचना है । भारतव।सौ उनक्रे भजनो को बहुत 
प्रशंसा करते है, पर उनका भी विचित्र भाग्य है क्रि अपने उचित प्रयोजन के 
मतिरिक्त वे विद्यापति ओर सूरदास कै वैष्णव पदों के साथ विहार में सवत्र 
नाचवालियो द्वारा भी गाये जाते है । इन पदों की अभिब्यक्त इतनी सरल 
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ओर मि० क्रिर्चियन ने पुराने कवियों की शैली को एेसा पकड लिया है कि इन 
नाचवालियों को यह पता ही नहीं लगता कि वे इसाई भजन गा रही है 14 


जान का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है “मुक्ति मुक्तावली" जिसमें ईसा का चरित 
पद्य मे वणित है । आपका जन्मकाल ज्ञात नहीं हो सका, पर आपका निधन 
१८८३ ई० मे हुमा था। 

बैपटिस्ट मिशन प्रेस से दनिक पूजा के प्रार्थना गीतों का एक संग्रह 
(ए कलेक्शन आफ हिम्स फोर डली वशिषं ) प्रकाशित हुआ । यह अत्यंत लोकत्रिय 
हमा 1 इसका चतुथं संस्करण १८७९ ई० का भिलता है। इस संग्रहमे जान 
पासन ओर जान क्रिर्चियन के भजन थे। एक “जान शतक' पुस्तक, 
आफन प्रस, मिर्जापुर से भी प्रकाशित हुमा था। 


११. जान बीम्स (१८३७-१९०२ ई०)} 


वीम्स का जन्म २१ जून, १८३७ ई० षो ग्रीनविच अस्पतालमे हुमा 
था। वे संत जेम्स पिङेडिली के उपदेशक ( प्रवीर ) रेवरेण्ड थामस बीम्स 
के अ्येष्ठ पुत्र धे। मचंट टेलर स्कूल में आरंभिक शिक्षा पूणं 
कर वे हेलीवरी कचिज मेँ १८५७ ई० में उच्च शिक्नाथं आए । 
यहाँ उन्हे प्राचीन भाषाओं, संस्कृत ओर फारसी में पदक प्राप्त. हुए । 
१८१५८ ई० में िपाही-विद्रोह के वाद वे भारतम आए ओर १८५६९-६१ ई 
मे पंजाव में रहे । वहां से अप वंगालस्थानांतरित हुए । व्हा वे १८६७ ई० 
मे कलक्टर, १८८१ ई० मे कमिश्नर भौर मेम्बर बोडं गोंफ रेव्य॒न्य्‌ का 
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कायेभार दो वारसंभाला। १८६३ ई० मे इंडियन सिविल सबिस से बीम्स 
रिटायर हुए ॥ 


जव बम्प १८६६ ई० मे चम्पारनमेंथे उसी समय आपका एक निवंध 
जे आर० एस० वी० में हिदुस्तानी के सरकारी रूप मं अरबी तत्त्व रखने के 
प्रशन पर प्रकाशितहुमाथा। इस निवंधके प्रकाशन के बाद प्रबल विवाद 
उठ खड़ा हुमा, जिसमें अनेक विद्वानों ने भाग लिया। इस विवाद नें ग्राउज 
ने हिदी कापक्षलियाथा। इस विवाद के लि निम्नलिखित निवंध देखे । 


१. आउट लाद्ंस आंफ प्ली फार दि अरंबिक एलिमेंट इन आफिशियल 
हिद्स्तानी-जे° आर० ए० एस ० १८६६, पाटं १। 

२. जे० आर० ए० एस ० १८६७ ई०, पे० १४७ । 

३. क्वारटिरली रव्य नं० ३३४ । 

४, जे ° एफ० आ० श्राउज का निवंधष-सम आन्जेक्शम्सटु दिन्य्‌ माडनं 

स्टाइल ओआंफ आफिशियल हिदुस्तानी-जे० आ० ए० एस° १८६६ ई° 
प० १८१ 1 

५. कंगाल मेगजिन-जनवरी १८८४ ई० 

इस प्रसंग मे हरिश्चन्द्र मेगजिन में काशीनाथ खत्री का ङेख “ज गवनमेट 
-गिविग मनड्थ्‌ इंपांरटेस टु हिदी' तथा पिनकाट द्वारा संपादित लक्ष्मण सिह 
कृत॒ शकुन्तला, १८७६ ई० का आमुख भी द्रष्टव्य है । बीम्स के विचार में 
हिदुस्तानी अरत्री या फारसी के शब्द वहुत दिनों से चके माते ह ओर शासन- 
संबंधी, न्याय-विभ्ाग मौर माल कै वहतेरे शब्द ॒दिदुस्तानी मे इतने अधिक 
प्रचलित ह कि उन्हें ही जनता भी अधिक समज्ञती है, अतः दिदृस्तानी में उनकी 
आवश्यकता है 1 इस मत का खंडन टी° म्राहम वेली गौर अन्य विद्वानोंने 
सबल तर्का के साथ दिया 


१८६१५ ई० में काल्डवेल का द्रविड. भाषामों का तुलनात्मक् व्याकरण 
प्रकाशित हृभा था मौर इसे देखते ही बीम्स कै मन में विचार उठा कि इसी 
ढर पर आधुनिक आयं भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया जाय । 
अतः बीम्स ने अपना प्रसिद्ध॒ व्याकरण कमस्पेटेटिव ग्रामर आंफ दि एयन 
लँग्वेज मोंफ इंडिया" (भारत की आर्यभाषामों का तुलनात्मक व्याकरण) लिखने 
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का निश्चय किया । इस पुस्तक कै तैयार करने में आगामी पांच वर्षोकासारा 
अवकाश बीम्स ने लगाया गौर इस पुस्तक के प्रकाशन बाद बीम्सकायशभारत 
की आधुनिक मायं-भाषाओों के विद्धान्‌ के रूपमे सवत्र फल गया । १८७७ ई० 
मे बीम्स की एक छोटी पुस्तक " ाइन ओोंफ इंडियन फिलालजीः 
( भारतीय भाषाशास्त्र की रूपरेखा) निकली । यह पुस्तक भारतीय भाषाओं 
का प्रथम वैज्ञानिक परिचयदहै। डा० श्रियसंन ने इसकी समीक्षाकरते हुए 
लिखा है करि “यद्यपि अव यह पुस्तक अवश्य ही पुरानी पड़ ग्ईहै, पर इसके 
कुच अंश विशेषतः वह्‌ अध्याय एक नवीन भाषा के अध्ययन ओौर आलेखन 
के संकेत (हिट्स आन आबजरविग एेन्ड रिकाड़ग न्यू लँग्वेज) आज भी उतना 
मूल्यवान्‌ है जितना प्रथम प्रकाशन के समय । १८६०८ ई० मेही वीम्सके 
चम्पारन मे बोली जाने वाली भोजपुरी ओर नेपाल के भाषा-विषयकः 
निवंध निक्डे थे । - 


१८५१५ ई० तक वीम्म एशियारिक सोसाइटी से संबंधित थे ओौर उसको 
पत्रिका ( जनल ) में उनके चंद बरदाई ओर अन्य प्राचीन हिदी कवियों पर 
निव प्रकाशित हृए ये । १८६६ ई०में बीम्सने सर हेनरी ईलियट के भारतीयः 
शब्दावली का परिशिष्ट कोश (सम्लीमेटल ग्लासरी आंफ इंडियन टमंस्‌, काः 
सस्करण निकला । वीम्प का तुलनात्मक व्याकरण तीन खण्डो मे १८७२, 
१८७५ भोर १८७९ ई० मं प्रकाशित हुआ था । १८७२ ई० भाषा शास्त्रीय 
अनुशीलन को दृष्टि से भी विशेष महत्व का वषं सिद्ध हुमा । उसी वषं भाषा 
शास्त्रीय महत्व के तीन ग्रंथ प्रकाशित हृएये। पहला प्रयया डा० टृम्पः 
(1) का “सधी भ्रामर", डा० हनंली के "गौडीय भाषागों का 
ठुलनात्मक व्याकरण ( ए कंपेरेटिव प्रामर आफ द गोडियन लैग्बेजेज" भौर 
बीम्त के प्रथ का प्रथम खंड । इन तीनों विद्वानों ने स्वतन्त्र रूप से अपने कायं 
किए थे, पर सबने इक्ष बत पर जोर दिया कि आधुनिक भाषागों के विकास 
म प्राकृतो का महत्त्वपुणे योग रहा है गौर इस विकास की वैज्ञानिक प्रक्रिया 
पर इन विद्वानों ने प्रकाश डाला । वीम् ने अपने आत्म-चरित मे लिखा है कि 
मेरे व्याकरण का इंगलेड मे अच्छा स्वागत हुआ भौर यूरोप में भी इसकी 
अच्छी समीक्षाएं निकलीं । इससे मृञ्ञे भाषाशाल्ली होने का सुयश मिला । 
प्रथम खंड कै प्रकाशक थे टरृवनर । इसे विद्वानों ने बहत महत्व दिया गौर वह 

अनेक विश्वविद्यालयों में पाठ.यक्रममें आ गया। डा० टृम्प की पुस्तक 
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एक भाषा विशेष से संबद्ध यी । डा० हनंले क निवंध आखिर निवंधहीये, जो 
१८८० ६० मे प्रकाशित उनके प्रय के प्रवेशक मात्रथे। इस प्रकार से बीम्स: 
का यह ग्रंथ ही तब तक प्रकाशित ग्रंथों में सर्वाधिक मूल्यवान्‌ था भौर तब 
से भाज तक यह ख्यात हे । इसके आमुख में वीम्स का कथन है । भेरा यह 
काय अच्छाहै या बुरा, इस पुस्तक को म तुलनात्मक व्याकरण बनाना चाहता 
था भौर इसे मेने तदनुसार यही नाम दिया है । मात्म-चरित ( मेमायसं आंफ- 
ए बंगाल सिविलियन) में वीम्स लिखते है अव मैने अपना भारतीय की आधुनिक 
भाषायों का तुलनात्मक व्याकरण भी भारभ कर दियाथा ओौर इसे मेने १८ 
मास में नित्य नाइते के पहले सुवह दो षंटे, ८ से १० वजे, तक नित्य समय 
देकर धूराकियाथा। अपने अफसरी “डयूटी'मेसेमं इतनाही समय वधाः 
सकता था । यहु ज्यादा भारी तो नहींथा, पर निरंतर काकाम था! 

इस कायं मे अपनी योग्यता के संबंध मेवे कहते है, "भारत मे१२ साल 
तक निवास, जिसमें अफसर के पद पर पंजाव, विहार, वंगाल मौर उड़ीसा में 
था गौर ¶हिदुस्तान खास" (परिचमोत्तर प्रान्त) में लम्बे असं तक रह जाने से मृक्ष 
पंजाबी, हिदी वंगला ओौर उड्या से परिचित करा दिया, इन सवको समय- 
समय पर मै बोलता गौर पठ्ता-लिखता रहा ह 1 मराठी, सिधी ओौर गुजराती 
परिचिमी भाषाओं को मै केवल पुस्तकों के जरिये उस जानकारी से, जो मुच 
अपने दयालु पत्राचार करने वालों से, जानता हूं । 
बीम्स ओर भ्रियसंन 

दोनों मे परस्पर श्रद्धाभाव था। बीम्स सिविल सविस में भ्रियसंन से 
वरिष्ट ओर उच्च पद पर ये । त्रियसंन बताते 

“मुज्ञे अव तक उनसे (बीम्स) से प्राप्त प्रथम पत्र का स्मरण दे, 
जो मुञ्ञे १८७८ या १८७९ ई० में मेरे एक पत्रके उत्तरम मिला था, जिसमे 
मैने मधिली व्याकरण के एक विदु पर पदाथा । उन दिनों भारत मे 
भाषा-विज्ञान लोकप्रिय नहीं था भौर जो सिविलयन देश की भाषाओं के 
सबंध में सूचनामों का संग्रह करते थे, उन्हे हेय दृष्टि से देखा जाता था मानो 
वे उचित कत्त भ्य से बचना चाहते हों । बीम्स का यह पत्र, एसे व्यक्ति का पत्र 
होने के कारण, जो अपनी सविस में सृञ्ञसे कहीं ऊंचे पद पर था, मेरे लिए 


१. मेमायसं ज, २०२। 
२. बही पेज, १९३-१९४ । 











१०८ हिदी के यूरोपियन विद्वान्‌ : व्यक्तित्व भौर कृतित्व 


: वह प्रथम उत्साहवघंक शब्द था, जो किसी अफसर से अपने अनुशीलन के 
-संबं मे मक्षे मिलाथा।ः 
वीम्ब भारतीय आयं भाषाभों की भाषिकी के संस्थापक 
-कहे जाते ह । उनके पूवं विलियम केरे आओौर वाद में मेजर रावरटं लीथ 
ते १८३८-४३ ई० में भारतीय आधुनिक भाषाओ. के कुं व्राकरण लिखे थे । 
उसके बाद सर एस्किन पेरी (छाश एन) मौर मा० ए एल० स्टीफसन 
ने भारत की भाषिक स्थिति का परिचय दिया था । उसके बाद वीम्सकोही 
भारतीय भाषाओं पर पुस्तक प्रकाशित हई थी । जि प्रकार फ्रज बाप (हा 
27 800) ने प्राचीन इंडो-गररोपियन के तुलनात्मक अध्ययन की नींव १८१६ 
० में डाली, उसी प्रकार वीम्प ने अपनी कृति भारतीय आधुनिक आयभाषाओों 
के तुलनात्मक अध्ययन" के सिद्धांतों को सुनिश्चित रूप दिया । बीम्स के इस 
आरम्भिक कायं को उनके अनुगामियों ने अग्रसर किया । हानंके, टप, केलाग, 
- प्लेट ओौर प्रिथसंन आधुनिक भाषानों के शास्त्रीय पद्धति पर विवेचन-विश्केषण 
करने वलि विद्भानों ने बीम्प द्वारा प्रवर्तित अनुशीलन को विस्तृत किया । जो 
दीप वीम्म ने जलाया था, वहु वुज्ञा नहीं है। उसी दीप से अनेक दीपक जल 
` चुके ई, जिनसे भारत मे भाषा-विज्ञान का क्षत्रभालोकित हो उठा है 1" 


वीम्स के उप्त तुलनात्मकं व्याकरण भौर हानले के १८८० ६०मे प्रकाशित 
गौडीय भाषाभों के साथ पूर्वी हिदी का तुलनाट्मक व्याकरण शभ्रियसंन के शब्दों 
से ये दोनों सुन्दर तिर्या, जो अपने रूप में अत्यधिक श्रेष्ठ एवं महत्वपुणं 
दै, भारतीय आ्यभाषाभों के विकास तथा पारस्पिरिक संबंधों के विषयमे 
होने वाके अनुसंधानों की मुख्य आधार शिला बन गयी 1*3 


वीम के तुलनात्मक व्याकरण का ईहिदी में अनुवाद अपेक्षित है । इस 
कृति से हिदी पाठको को ज्ञात होगा कि लगभग सौ वषं पूवं इस विदेशी विद्धान्‌ 
ने हिदी भाषा के विकास की पृष्ठभूमि में हिदी व्याकरण का कंसा तास्विक विवेवन 


१. श्राउट ला श्राफ इई डियन 1फलाल्ानी एंड अदर फिलालानिकल पेपर्स 
शन ६द्‌1ढक्टरो एसे वा नीति कुमार चदजीं पेड० जी° ए० ग्ियर्ख॑न, 
° ३-५। | 
- जान बौम्ख काउन्डर आफ इंडो-ए्यन लिगिवस्टकख्‌--एस० के० चटजी, 
-उखी पुस्तक र्मे। | 
३. भारत का मापा-सरवेक्तण । पष्ठ ३२-३३ 
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किया था 1 तद्‌भव ओर तत्सम, देशी-विदेशी तत्त्व पर इसके पूवं एेसा विशद 
विवेचन नहीं हा था । अव तक हिदी के विकास मं प्राङृतों ओर अपस्नशोंके 
योगदान पर ठीक प्रकाश नहीं डाला गया था । हिदी के सामान्य दात्रोपयोगी 
व्याकरण मात्र विदेशियों ने लिखे ये, एेतिहासिक भाषिकी की प्रकिया कै 
सिद्धांतों के आधार पर हिदी व्याकरण का विवेचन नहीं हमा था, मतः यह्‌ 
कायं प्राथमिकता तथा वहुमुखी होने के कारण विशेष प्रशंसनीय है 1 वास्तव में, 
भ्रियसंन ने इस कायकी गुरुता की दृष्टि से बीम्सको हिदी कावप माना है। 


१२. जान ब्छाखं 

व्लाख (भारतीय आयं भाषाः (इडोए्यंन) के लेखक कै ख्प में 
आधुनिकं भाषाशास्त्रियों में परम प्रसिद्ध है। इस पुस्तक मे अनेक 
प्रकार के शब्दों के आधार पर भारतीय आधुनिक भारतीय भाषाओं का इति- 
हास प्रस्तुत किया गया है। यह्‌ पुस्तक इस विषय पर प्रामाणिक मानी 
जाती हि। 


इस पुस्तक की यह विशेषता है कि लेखक ने यहु दिखलानेकी चेष्टा की 
है कि संस्कृत शब्दों के कुछ तत्व मुडा बोलियों के कुछ शब्दों के कारण हेँ। 
साथ ही, कु शब्द संस्कृतम द्रविड भाषाभोंसे गएहैँ। मुडा शब्दों काग्रहण 
ओर उनकी शुद्धि सुदूर प्राचीन कालमेंहीहो गया होगा। इस लेखक का 
एेसा मत जान पड़ता कि जव बयं भारतम आए तव यहां उत्तर भारत 
मे मुडा जाति पूवं से विद्यमान थी ओर इनके प्रभावसे कुछ शब्द संस्कृत में 
पहचे । इसी प्रकार दक्षिण कै द्रविड़ों से संपकं होने पर अनेक द्रविड़ शब्द भी 
प्रविष्ट हुए 1 मूल प्रष्न यह है कि जव तक हममुडा शब्दों के भ्राचीन सरूप 
से अवगत नहीं है तथा उनका कोई एतिहासिक विकास ज्ञात नहीं है, तव मात्र 
उनके वत्त मान रूपों के आधार पर यह मान बैठना किवे संस्कृत मे लिए 
गए थे, बहुत वैज्ञानिक नहीं माना जा सकता । द्रविड भाषामों का प्राचीन 
रूप ईसा के आरंभ काल का मिल भी जाता है, परमुडाभाषाका 
तो मध्ययुगीन रूप नहीं मिलता, फिर हम उनके उस खूप का अनुमान कंसे 
करे, जो वैदिक युग में संस्कृत का मिलिता है। जहाँ संस्कृत बन रही थी, उस 
सारस्वत या पंचनद प्रदेशमे मुडा जाति की विद्यमानता के वहां क्या अवशेषः 
मिलते है? इसी प्रकार संस्कृत में द्रविड तस्व भी एक उलज्ञा हमा प्रश्न है, 
जिस पर संम्यक्‌ विवेचन मावश्यक है । पष्ट प्रमाणो के आधार पर ही नवीनः 
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सिद्धांत टिक सकते है, इनके अभावमें वे नवीनता के कारण कुं काल हमें 
अकञ्लोर कर नए ठंग से सोचनेकोही प्रेरित करते है, पूणं समाधान नहीं कर 
पाते । 


१३. म्राउज 
१८६७ ई० में एशियाटिक सोसाइटी को चन्दवरदाई कृत पृथ्वीराज रासी 
क प्रकाशनार्थं एक नोट लिख कर दिया था। आगरा काठेज लाइ्ब्ररी में 
रक्षित हस्तलिखित पृथ्वीराज रास ग्राउज्‌ के लिए उपलब्ध कर उसके पाठके 
अध्ययनार्थं उपलब्ध किया गया । उषी समय बा० शिवप्रसाद हारा महाराजा 
काशी नरेश के पुस्तकालय कौ हस्तलिखित प्रति भी प्राप्त की गई । भागरा 
की प्रति में १६५८ पत्राकार (कफेलिर्या) पृष्ट थे । इसमें ६८ सगं थे । यह प्रति 
कनल टाड की प्रति कै समान थी । काशी की प्रति का नाम पृथ्वीराज रायसाः 
जिसमे ७८६ आकृदी पेज ये । यहु १६०० सं० की प्रतिथी। इसमेदो 
- खंड टै - 
१. महोबा का समय ओर 
२. कन्नौज का समय । 
१८६६ के ज० रा० ए० सोऽ के अकरोमें इस प्रंथके पाठके विषयमे 
वाद-विवाद चला । ग्राउज्‌ गौर बीम्स दोनों विद्वान्‌ अपने-अपने पाठकी 
प्रामाणिकता सिद्ध करते ये। 


१४. जाजं अत्राहम ग्रियर्सन (१८५१-१९४१) 
जीवन-वृत्तांत : 


प्रियसंन का जन्म डवलिन में राथफर्नहम कुल मे ७ जनवरी, १८५१ ई० 
कोटुमाथा। गृजवबटी कै सेंट वी° ओ० कै° स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा के 
वाद आपने डवलिन के द्रिनिटी काज से बो० ए० किया ओर फिर कंम्न्रिज 
मे उच्च शिक्षा के लिए प्रविष्ट हृए । वहीं मीर ओौलाद अली से हिदुस्तानी 
ओर रावटं एेटक्रिसन से संस्कृत सीखी । १०७१ ई० प्रियसंन भारत आए एवं 
उनकी प्रथम नियुक्ति जंसोर (वंगाल) मेँ हृ । दो साल वाद दुमिक्ष में प्रियसंन 
-तिरहृत भेजे गए । वहां श्री लाल न्ना के सहयोग से आपने कनारी घाट की 
` लडाई (वंटिल आफ कनारपी घाट) का संपादन किया। नौकरी क आरंभ 
-ही ते उन्होने अपने अध्ययन का मुख्य विषय भारतीय-आर्यं भाषाओं को 
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चुना । १८७७-१८८८ ई० कै वीच वे डिस्टिक मंजिस्टट, स्कल इस्पेक्टर आर 


अफीम के एजेट के रूप में अनेक स्थानों पर कायं करते रहे । उनका कायं 
शत्र उस समय के वंगाल (याने, वंगाल, विहार गौर उड़ीसा) में रहा : आपने 
संस्कृत-प्राकृत के साथ हौ हिदी, वंगला लौर विहारी भाषाओं के अध्ययन पर 
विशेष ध्यान दिया । १८७७ ई० में वे पुनः तिरहृत मँ मधुबनी (जिला दरभंगा) 
मे एस ° डी° ओ० नियुक्त होकर गए । यहां तीन वर्षोकी अवधि मं स्थानीय 
मथिल पंडितो की सहायता से आपने मेधिली व्याकरण तैयार किया । प्राचीन 
भारतीय रीति के अनुसार वे म॑धिल पंडितोंको दक्षिणा ख्पमेंदो स्पएु ओौर 
जोड़ा धोती देकर सत्कृत करते थे । १८८० ई० पे वे इंगलैंड गए ओर वर्हाँ 


विवाह किया। वर्हांसे वापस अनेपरवे स्कूल इंस्पेक्टर हृए ओर इष 


समय कंथी टाइप ढलवा कर स्कूलों में प्रचलित करानेमेंयोग दिया। कंथी 
को नागरी की तरह सुडौलरूप देने का कायं प्रियसंनने ही किया । उसके बाद 


पटना मेँ ज्वायंट मँजिस्दटरट हृए । इसी समय अपनी प्रसिद्ध कृति पेजंट लाइफ्‌ 


इन विहार' (विहार में कृषक जीवन) की रचना की । यह पुस्तक आज तक 


विहार के कृषकों मौर ग्रामीण शिल्पियों के संवंध मे, उनके पेशे की विशिष्ट 


शब्दावली, विविध उपकरणों ओर हथियारों आदि के संव मे अव तकं प्रामा- 
णिक सामग्री कफे चयन की दृष्टि से अत्यंत महत्त्वपूणंहै। अप्रत्यक्षरूप से यह्‌ 


-विहार के जातीय मानस का दपंणदहै। ग्रामीण शब्दावली का यह कोश है, 


जो जातिशास्त्रीय ओौर भाषाशास्त्रीय दोन; ए महतत्वपुणं है । 


जव वे उत्तर वंगालमें बदल कर आए तव रंगपुर की बोली पर, उस 


-जिके के गीतों ओर पदयो का संकलन कर एक परिचायक निबंध १८७७ ई० के 


अ० ए० सो० व° मे प्रकाशित किया। विहारी भाषां मे उनकी रवि 
अधिक हो गई । इसका फलःहै “विहारी भाषा की सात बोलियों ओौर उप- 
बोलियों का व्याकरण । यह्‌ पुस्तक बिहार को बोलियों का प्रथम व्यवस्थित 
व्याकरण है, जिसमें अन्य भारतीय आयं भगिनी भाषाभों के साथ उनके संवंध 
पर प्रकाश डाला गयादहै। १८८० ई० में उन्होने मेधिला व्याकरण प्रकाशित 


कियाथा। इसी में विद्यापति के गीतों का पहला संग्रह निकला । यह जे° 
-ए० एस ० वी ० के विशेषांक खूप मेँ प्रकाशित हमा था । ग्रियसंन की अधिकः 


तर रचनाएं इसी जनल में प्रकाशित हमा करती थीं । 
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१८८६ ई० में वियना में प्राच्य विद्या का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन इञा । 
ग्रियक्षन चे उस अधिवेशन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। इस सम्मेलनने 
भारत सरकार के एक प्रस्तावर् द्वारा यह अनुरोध क्रिया कि इस देश की 
भाषां का सर्वेक्षण करना आवश्यक है । इसी प्रस्ताव को कार्याविन्त करने 


के लिए भारत सरकारने यहां की भाषाभों के सर्वेक्षण के लिए योजना 


बनाई । इसके डाइरेक्टर (निदेशक) ग्रियसंन नियुक्त हृए । भ्रियसंन एसा 
सुयोग्य निर्देशक पाकर यह महान्‌ कायं संपन्न हुआ । भारत एसे विशाल देश 
की सैकड़ों भाषाओं का विष्िवत्‌ अनुशीलन करने कै लिए यह आवश्यक था कि 
सवके नमूने संग्रहीत हों अैर उनका शासख्रीय रीति से विवेचन किया जाए । 
१८८८ ई० से १९०३ ई० तक सामग्रो-संचयन का कायं चलता रहा । इस 
कायं की विधि पर हम ्रियसंन का विवरण आगेदंगे । यही वहु काल दहै जव 
१६ वीं शती के अंतिम दशक में ग्रियसंन के विहारी पूर्वी गौर पश्चिमी हिदी 
भाषाओं गौर उपभाषाओं-संवंधी महत्त्वपृणं निवंधघ निकले, जिनके दारा अजित 
यश से भ्रियर्सन विश्व के महान्‌ भाषातत्वज्ञों की पक्ति में अधिष्ठित है। 
१८९५-६६ ई० में अपने अपना ननिवंघ' अचुनिक भारतीय आयं जनभाषाभो 
का ््रनितत्व' जमन ओरियंटल सोप्ताइ्टी के जनंल में प्रकाशित कराया । 
१८९२ ई० मे प्रियसंन की बदली हवड़ा मेँ इई । यहां जाने पर आपने बिहारी 
सतसई, पदमावत्‌, भाषाभूषण ओर रामायण का संपादन किया। 

१६०३ ई० में प्रियस्तन भारतमसे लौट गए । उसके बाद 'भारतका भाषा 
सरवेक्षण' लिग्विष्टिक स्वे माफ इंडिया का प्रकाशन आरंभ हुषा । यह्‌ सर्वे 
भारत की भाषिक स्थिति का प्रामाणिक विश्वकोश (ज्ञानकोश) माना गया 
है मौर उने एकनिष्ठ भाषाप्रेष, श्रम-साधना का अभृतपूवं विग्रहदहै। इस 
'सर्वे' मे उनके प्रमूख सहायक थे स्टेनकोनो गोर इस महाग्रंय के पंचमांश के 
लेखन काश्रोय उनकोहीदहै। 

उनकी सेवाओों को सरकारने सी० आई० ई° की उपाधि देकर मान्यता 
दी । १८६४ ई० मे हाल विश्वविद्यालय ने आपको पी०-एच ० डी° की उपाधि 
मे विभूषित किया । वाद में १६९०२६० मे डवलिन यूनिवर्सिटी ने डी० लिट० की 
उपाधि से गौरवान्वित किया । तेवा से अवकाश श्राप्त करनेके बाद भी उसी कायं 
मे मापने शेष जीवन विताया, जिस कायं मे उनन्हःआरंभ से रुचि थी । १६१२ 


१-दसछे प्रस्तावक डा० वूलर भौर खमर्थक प्रो वेबर ये । 
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ई० में उन्हें नाइट" बनाकर ब्रिटिश सरकार ने सम्मानित किया । भारतीय 
आ्यंभाषा से निकली हुई आधुनिक भाषागों-उपभाषाओं क विशेषज्ञ ख्प मे 
प्रियसंन प्रख्यातो गए । भ्रियसंन की पुस्तकों ओर निवंधों की सची 
परिशिष्ट रूप में पृथक्‌ दी जा रही है, जिससे उनकी बहुमुखी प्रतिभा ओर 
दी्घकालीन भाषा-विषयक सेवा कार्यो का परिचय प्राप्त होगा । 

जव सवक्षण का प्रकाशन हुआ तव त्रिटिश साश्राज्य का सर्वोच्च सम्मानं 
'जडर आफ मेरिट' भी उन्हें प्रदान किया गया । १६३२ ई०मे भारतीय भाषा- 
विदोंने भी श्रियसेन स्मृति-ग्र॑थ उन्दं' समर्पित किया। इस स्मृति प्रंथका 
पांडलेख, प्रशस्तियुक्त, इगलंड में श्री ए० सी° वृलनर कोभेजा गया 
ओर उनके द्वारा भ्रियसंन को सम.पत किया गया। इस प्रथ में दो पद्यात्म- 
प्रशस्तियां है--एक के लेखकरहश्री रामकुमार वर्मा एम० ए० ओर दूसरे के 
पं० रामचन्द्र शाखी, लाहौर । समर्पण के वाक्य इस प्रकार रहै 


भारती भौर भाषिकी के प्रति आपकी विशिष्ट सेवाओं के महत्त्व 
का अतिशयोक्ति धूण कथन असंभव है । अपने आगामी पीदियों मौर शताब्दियों 
को भाषिक तथ्यों का एक कल्पतरु प्रदान किया है। गापने भारत के 
भाषा-संवंधी साहित्य को जितना समृद्ध क्रिया है, उतना संसार का कोई देश 
गवं नहीं .कर सकता ।' 


अवकाश केने पर भी वे अपनी व्यस्तता के बावजूद साहित्यिक भौर 
भाषा-संबघी कार्यो के लिए आप सदेव समय निक्राल कते ये 1 ई० हाल 
ने तीस वर्षों तक प्रियसंन तक दक्षिण बाहु रूपमे सहायता की। भारतके 
महान्‌ भाषाशस्त्री श्वी सुनीति कुमार चटर्जी को आपने ही सीधे डी° लिट्‌ 
की अनुमति दिलाई थी । ८५ वषं पुणे करने पर इंडियन स्टडीज्‌" शीषक से 
एच० डन्लू वेलो गौर भआ० एल० टनंर ने जो ग्रंथ ग्रियसंन को समर्पित किया 
था, उसमे उनकी सेवाओं का इन शब्दों मे उल्लेख है : 

आपके प्रकाशनों की लम्बी सूची जिसमें मापकी साठ साल की भक्ति 
पूणं श्रम-साधना निहित है, आपकी असीम ऊर्जा, उत्साह गौर आध्यात्मिक 
दृढता का साक्षी है, जिसने आपको अपने चुने हुए पथ पर अविचलित रखा 
भौर परिस्थितियों की कठिनाइयों पर आपको विजय दिलाई । तेईस वषं की 
अवस्था मे जव आप संस्कृत के विद्यार्थी थे भौर इंडियन सिविल सविस के एक 
हि य्‌० वि : व्य० कुऽ-्र ठ 
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११४ 
सदस्य हुए थे, आपने भारत के लिए आयरलेड से उस जीवन कै लिए प्रस्थान 
किया, जिसमे कमं ओर ज्ञान कै जीवन का करसिन ओर फलयुक्त योग था, 


जिसे हमलोगों ने अधंशताब्दी बाद चरम उफ्लच्धि के रूप में देखा । सत्तदत्तरवें 
वषं सें आपने भारत के भाषा-सर्वेक्षण के अंतिम खण्ड को पणं किया गौर 
उयासीवें वषं मे आपने कष्मीरी कोश के चतृथं भौर अंतिम खण्ड को पूणं 
किया । तरुण काल में "विहार का कृषि जीवनः के ठेखक, भाषा-सर्वेक्षण के 
आरंभकर््ता, अनेक ॒ज्लात-अन्ञात भाषाओं क व्याकरण के रचयिता, अनेक 
मध्यय॒गीन भौर आधुनिक भारत-आयं पाठो के संपादक ओर अनुवादक, 
भारत की अगणित भाषा-उपभ्राषाओं के हमारे ज्ञानवधंक । 

एच उच्लू° वेली 

आर० एस० टनंर 


यह्‌ अद्धांजलि ग्रियसंन की सेवाओं का पूणं परिचायक दै । 


एसे भारत-भाषा-सेवक की मृत्यु 5 माचं, १९४१ ई०्मे, यश के 
चरम शिखर पर आसीन होने के बाद हुमा । भाषा-क्षेत्र में कायं करने वाक्ते 
लेखकों आौर साधनों को गियसन का जीवन अशेष प्रेरणास्रोत वना रहेगा । 
ठेसे भारतीय भाषाओं के उपासक गौर सिद्ध पुरुषं की देन को यह्‌ भारत 
भूमि आर विशेष कर हिदी भाषी कभी विस्मृत नहीं कर सकता । प्रियसंन ने 
हिदी साहित्य कै अमर रत्न तुलसी, जायसी, विहारी ओर विद्यापति को 
ठग्रेजी कै माध्यम से संसार के सम्मूख उपस्थित किया तथा हिदी क्षे के 
ग्रामगीतों, लोकक्रथाओं ओर लोकजीवन को प्रकाशित किया । 


इस प्रसंग से हम श्रियसंन स्मरति प्रथ कै समपेणके रूपमे उद्ध.त करने 
का लोभ संवरण नहीं कर सकते, जिससे उस महापुरुष के ईृतित्व ओर व्यक्तित्व 
का सारगर्भित परिचय प्राप्त होतादह। 
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भ्रियसंन की कृत्यां : 

प्रियसेन के अनेक प्रयो में अधिक महत्त्वपूणं ग्रंथ तीन रहै: "भारत का 
भाषा सर्वेक्षण" !हिदी साहित्य का प्रथम इतिहास' ओर वर्ना्यलर लिटरेचर 
१८७६ ई० सेटी आपका वंगाल की एशियाटिक सोपाइटी से घनिष्ठ संव 
या ओर यह आजीवन बना रहा। वृद्धावस्थामें भी आप अपने इष्टकां 
मे लगे रदे ! १६३५ ई० मे भी विद्यापति की (पुष परीक्षाः कासंपादन कर 
आ पने लन्दन को रायल एशियाटिक्‌ सोपायटी से प्रकाशन कराया) 


इन तीन पुस्तकों का संवंध हिदीसेदै। अन्य पुस्तकों का स।मान्य 
परिचय नीचे देकर हम उक्त पुस्तकों पर विस्तार से विवेचन करगे । 


(१) विहार पेजेंट्स लाइफ--इमें विहार के षक जीवन के विविध 
पक्ष पर प्रकाश डाला गयादहै। रयतों के काममें अने वाली 
हरेक चीज का विस्तार से वणन किया गयादहै। इसे विहारी लोक 
जीवन का विश्वकोश कहु सकते हँ। यह्‌ वंगाल सेक्रटेरियेट प्रेस, 
कलकत्ता से प्रथम वार १८८५ ई० मे प्रकाशित हुआ था! 


(२) सेवेन ग्रामसं आफ दि डायेलक्ट्स लंड सब उायेलक्ट्ख माफदि 
विहारी लँग्वेज-(विहारी भाषा की वोलियों गौर उपदोलियों के 
खात व्प्राकरण) । 


जव भ्रियर्सन पथ्ना के ज्वायंट मेजिष्टट थे, तव वंगाल सरकार के अदेश 
से उन्होने बिहार पर्चिमोत्तर प्रदेश (आड का उत्तर पदेश) गौर मध्य प्रदेश 
के उत्तरीक्षेनोंमे बोली जाने वाली बोलियों ओौर उपवोलियों क व्याकरण 
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तंयार किए ये, जो १८८०-८७ की अवधि मे आठ जिल्दों मे वंगा सेक्रेटेरियट 
रेस, कलकत्ता से मुद्रित हुए । पहली जिल्द मे भूमिका, दूसरी में भोजपुरी, 
तीसरी मे मगही, चौथी में मेथिल-भोजपुरी, पांचवीं में दक्षिणी मेधिली, छटवीं 
ने मागधी ओर सातवीं में मेथिली का व्याकरण प्रस्तुत किया गया। 
प्रत्येक उपभाषा के व्याकरण मे लघु कथाएं भौर वार्तालापभी दिए गएदहैं। 
इसके पूवं बिहार की बोलियों पर एसा कायं नहीं हमा था अआौर न इनके 
व्याकरण लिखे गए थे। इक् प्रकाशन के बाद विद्वानों के बीच विहार की 
भाषिक स्थिति का ठीक ज्ञान हुआ ओर ग्राम्य भाषाओं के अध्ययन कैः महत्व 
का बोघ हुमा । इन पुस्तक की समीक्षा वीम्त नेकी। आपने लिखाहेकि 
इन भावान का भ्रियर्षन ने जिस सूक्ष्मता भौर गहराई से अध्ययन प्रस्तुत 
किया है, उसका नामकरण करने का अधिकार उन्हहै। सामान्यतः इसक्षेत्र 
की भाषाभों को हिदी नाम दिया जातादहै, पर उनमें परस्पर वहत अंतर है। 
इन बोलियों का विस्तृत विवेचन कर वर्गक्ित करनेकाश्चय भ्रियसंनकोदहै। 
हदी कै पूर्वीय क्षेत्र की इन माषा का ग्रियससंन ने अनुशीलन किया है, जिसकी 
स्वतंत्र सत्ता को स्थापित कनेमेंवे पुणतः सफल हुए है। एसे तो प्रियसंन 
सामान्यतः हिदी को, अपने सभी स्थानीय या जनपदी रूपों के साथ जानते थे, 
पर विहार की बोलियों से उन्हं विशेष ममता थी । चू कि विहार में अनेक वर्षों 
तक शासक रूप में रह कर यहां को बोलियों मे अभ्यस्त हो चुके ये 1 "बिहारी 
भाषा उनकी कल्पनामात्र है ओौर केवल भौगोलिक कारण से उन्होने यह्‌ नाम 
चलाया था । विहर की दो बोलियां तो प्राचीन राज्यों" मिथिला ओर मगधके 
क्षेत्र मे बोली जाती थी पर तीसरी बोली भोजपुरी की विशेषध्रवृत्ति काशी प्रदेश 
की भाषा या पूर्वी हिद की भोर थी । “भोजपुर” नाम पर भोजपुरी बोली चली, 
पर यह भोजपुर' मध्यकाल मेही प्रसिद्ध हुभा था। इस बोली. के बोलने वाके 
उत्तर श्रदेश में भी काफी संख्यामें है, पर भ्रियसंनने इसे बिहारी भाषा के 
भंतर्गत रखकर विचार किया गौर इसे हिदी के पूर्वी रूप से सवंथा भिन्न कर 
रखा । भोजपुरी के विषय में प्रियसंन सही निर्णय नहीं कर सके । भोजपुरी 
जितने अश भें विहारी ह उतने ही अंश में वह उत्तरप्रदेश की भाषाभी है। 
उधकी भ्रवृत्ति हिदी की भोर है भौर उसे पूर्वी हिदी से पृथक्‌ कर समक्चने आौर 
मानने क चेष्टा उचित नहीं जान पडती । राजनंतिक अथवा सास्कृठिक दृष्टि 
स॒ आरा (शाहवाद) भौर छपरा (सारन) जि, बनारस, बलिया, गाजीपुर, 


7 7 7 श 7 2 श श > == क #@ 


हिदी के प्रमुख युरोपियन सेवक ११७ 


देवरिया से पृथक नहीं रहे ओर केवल भोजपुरी-भाषी विहार का क्षेत्र कभी 
अलग नदीं रहा । इसलिए जव भ्रियसंन ने भोजपुरी को र्शहिदी से भिन्न माना 
तव भोजपुरी-भाषियों को उनक्रा निणंय मान्य नहीं जान पड़ा। डा० धीरेन्द 
वर्मा सुनीति कुमार चटर्जी ओौर डा० उदयनारायण तिवारी भोजपुरी के 
संवंध में ्रियसंन से सहमत नहीं हो सके ! भाषा-सर्वेक्षण सें भ्रियसंन भोजपुरी 
की स्वतंत्र सत्ताका आग्रह करते हुए भी मानो अपने पन्न की दुर्वंलता का 
अनुभव करते हुए यह लिखने को विवश हो जाते ह कि पश्चिमी भोजपुरी को 
पूर्वी अथवा पूरव की उकल्छृष्ट भाषाके नाम से अभिहित किया गया है। आपने 
भोजपुरी की तीन मुख्य उपवोलियों का उल्लेख क्रिया है, ये है परिनिष्ठित, 
पश्चिमी तथा नागपुरिया वोलिर्यां ।* यहु ठीक है कि आजमगढ़ तथा वाराणसी 
की भोजपुरी शाहवाद एवं सारन जिलों को भोजपुरी से यत्किचित्‌ भिन्न है॥' 
इसी प्रकार गंगा के उत्तरी तथा दक्षिणी क्षेत्रों की भोजपुरी मेंभी कुछ अंतर 
है। परश्सी कारणसे भोजपुरीको विहारी" भाषा कै अतगत रख कर 
विचार करना गौर ध्र्वं हिदी, से सवथा भिन्न भाषा मानना उचित नहीं । 
भोजपुरी पूर्वी हिदीकाही एक भेदै मौर वह अपने पश्चिम की उपभाषाभों 
से अधिक घनिष्टलरूप से संवंधित है ।. अवधी का रामचरित मानस विहार के 
भोजपुरी क्षेत्रों मे जनता हारा जिस भासानी से समज्ञा जाता है, व्ह इस बात 
का एक प्रमाणटहै कि भोजपुरी ओर पुरवी (पूर्वी) हिदीमें गहरा लगावह: 
भोजपुरी, मगही मौर मेधिली कै पारस्परिक संवंध पर विचार कर भ्रियसंन ने 
दो भागों में विभक्त किया है। एक भाग में भोजपुरी ओर दूसरे भाग में मगही 
ओर मेथिलीको रखा दहै! यह विभाजन भी इस बात को पृष्ट करतादहै कि 
भोजपुरी का अन्य दोनों बोलियों से पर्याप्त नेददहै। भोजपुरी मेंञका 
उच्चारण मध्य देश मे प्रचलित हिदी उच्चारण के समानही होता है। ध्वनि 
का यह तथ्य भी इस बात के पक्षमें है कि भोजपुरी भाषी पूरवी भाषोके निकट 
है। यहां हमने “पुरवी पूर्वी इद के अथं में प्रयुक्त किया है 1 भ्रियसंन ने एक 
स्थल पर लिखा है क्रि विहार का मुख सद॑व उत्तर पश्चिम की गोर रहा है।' 
विहारी, कोई भाषादही नहीं, क्योकि विहार “नाम की परंपरा बहुत पुरानी 
नहीं । विहार मे भिथिला एक स्वतंत्र राजनेतिक मौर सांस्कृतिक इकाई दै 
ओौर तिरहृत के नाम पर यह मध्यकालमे भी अलग माना जाता रहा। 
मगध का राजनंत्िरु्‌ उदय भौर अस्त हिदी के जन्म के सैकड़ों वषं पूवंहो 


१. ‹ सर्वेक्षण एषठ २९४ । 
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चुका था । भोजपुर क्षेत्र के सभी मध्यकालीन कवियों ने पश्चिम स्थित क्षेत्रसे 
ररणा गौर संस्कृति पाई । कबीर ओौर तुलसी भोजपुरी भाग के अपने कवि 
हो गए । 

विहार की तीनों बोलियों मँ मेथिली को ्रियसंन ने उसमे उपलब्ध 
प्राचीन साहित्य ओर दीर्घकालीन नाटकीय परम्परा आदि के कारण विशेष 
महत्त्व दिया ! जब विहार की क्रिधी भाषाया वोली को य्हाके न्यायालयों 
मे स्थान देने की वात उठी, तव ग्रियसन ने मेधथिली का पक्ष लिया ओर 
चाहा कि यह्‌ सारे विहार की अदालती भाषा वन जाए। (क्चहरीः की 


भाषा के प्रसंगे हम इसकी चर्चा करगे)! विहारी बोलियों के सात. 


व्याकरण के पह ही १८७७-८० ई० के वीच भ्रियसंन ने मेथिली का एक 
व्याकरण प्रकाशित क्रिया था । मंधिली में चौदहवीं शतःब्दी से कान्य, नाटक, 
मौर गद्य की जो सुदृढ परम्परा भिलती है, इपके कारण भ्रियरसन मेधिली के बड़े 


पोषक ओर समर्थक वन गए। मंधिली के वाद उन्हु भोजपुरी ही महतत्त- ¦ 
पणं लगी ओर उनका यह विचारटीकही था। मगही में न मेथिली के. 
समान समृद्ध प्राचीन साहित्य है भौर न वह भौजपुरी क्षेत्र के समान विस्तृत 


क्षेत्र की बोली है।* अतः विहार मे मगही गौणो गई । मागधी प्राकृत कीः 
उत्तराधिकारिणी मगही मध्ययुग मे राजाश्रय के अभाव में शिथिल पड़ गई 
मौर अव यह बोली विहारकेदो ही जिलोंमें बोली जाती है। १८८७ ई° 
मे भ्रियसंन ने रुडोल्फ हानंली के साथ एक्‌ कोश वनाया। इससे प्रमूख 
सहायक ये श्री मङ्कन्द राम शास्त्री । इस फोश मे प्रियसंन ने अदभुत परिश्रम 
किया । विहारी भाषा का तुलनात्मक शब्द कोश तयार किया था । 


कदमीरी भाषा-विषयक ग्रन्थ : 
्रियसंन ने कश्मीरी भाषा गौर साहित्य पर भी जो कायं किया है, व 


भी महत्त्वपूणं है। १६११ ई० मे आक्सफोडं से ए मेनुमल आफ कष्मीरी ` 


लेग्ेज्‌ प्रकाशित हुमा । यह कश्मीरी के ज्ञान केलिए बड़ा उपयोगी है। 
मापने एक कश्मीरी डक्शनरी भी प्रकाशित कीटहै। यह चार खंडे 


है। अंतिम खंड १६९३२ ई० में निकला। उनका कष्मीरी रामायणः ` 


( दिवाकर 2५ भट प्रणीत ) १९३० ई० में एशियाटिक सोसाइटी बंगाल 


१ १९२१ कौ ननगणना क ्रनुखार मेथिली, मगौ भौर भोजपुरी भाषियों क ू 


संख्या क्रमशः इख प्रकार है । १०,२६३,३५७, ६५०४८१७ श्नौर २०४१२६०८ । 


1 कि [1 
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से प्रकाशित हुआ । इसके प्रकाशन के वाद ईह्िदी के अतिरिक्त कश्मीरी 
भाषा के विशेषन्न रूप में भी उनकी याति विद्टज्जनों में स्यापित हो गई । 


दि माडंन वर्नाक्युलर किटरेचर आफ हिदुस्तान ( हिदी भाषा का प्रथम 
इतिहास) : 


१८८६ ई० में वियना के प्राच्य विद्या अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के अधिवेशन 
मे पठने के लिए जपने हिदी के महाकवि तुलसीदास पर एक निव तयार किया 
था। इस निवंधमे तुलसीदाप्त के काव्य पर प्रथम वार विस्तश्णः रूरोप 
के विद्वानों के वोच ऊच्करृष्ट विवेचन था, जो भूरि-भूरि प्रशंसित भी हुआ । 
इसी प्रसंग मे ठेखक फो हिदी साहित्य पर बहुत सामग्री संचित करने का 
अवसर मिला था। यहु १८८६ ई० के रा० ए० सो० वं० के जनंल में 
निकला" मौर वाद में पुस्तकाकार १८८६ ई० मे प्रकाशित हुआ । इसमें प्रथम 
वार एक अग्रज द्वारा हिदी साहित्य की गतिविधि पर, उसकी धार्मिक ओर 
सास्छृतिक पृष्ठभूमि को उपस्थित करते हृए विचार क्रिया गया था। इसके 
पूवं यूरोप में तासी का शिस्त्वायरदला लितरेत्योर हिदुई ए ईिदृस्तानीः 
निकल चुका था। भ्रियसंन ने इससे लाभ उठायाथा। ग्रियसंन का यह्‌ 
ग्रंथ “हिदी साहित्य का प्रथम इतिहास" नामसेश्री किशोरी लाल गुप्त हारा 
अनूदित हभ ।२ अनुवादक के अनुसार (१) “इसमें पहली वार कवियों का 
विवरण काल क्रमानुसार दिया गया है । इसके पूवंप्रचलित “सरोज' एवं तासी मं 
कवियों का विवरण वर्णानुक्रभसेहै। (२) इसम्रथमें हिदी साहित्य के 
इतिहास के विभिन्न काल-विभाग भी किए गए है। "विनोदः में वहत 
कृछछ इन्हीं को स्वीकार कर लिया गयादहै। प्रत्येक कालको तो नही, 
कु कालों की सामान्य प्रवृत्तियां भी दी गई है यथ्पि यह्‌ विवरण अत्यंत 
संक्षिप्त है।* “विनोद पर इका प्रभाव स्पष्टहैदही, साथही यहश्री 
रामचन्द्र शुक्ल के इतिहास के लिए भी मागं-निर्देशक रहा है। अनुवादक 
के शब्दों मे यह ईहिदी साहित्य के इतिहास की नीव का वह्‌ पत्थर है, जिस 

१. द्‌ जर्गल ्राफ द एशियाटिक सोसाष्टी श्राफ बंगाल, भाग १, १८८८१९० का. 

विशेषांक । 

२. दौ साहित्य का इतिहास.अनुवादक्‌ भौ किशोरोलाल गुप्त भ्रथम संस्करण 
१९५७ १० । 
३. बही, १० ३६। 
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पर आचाय शुक्ल ने अपने सुप्रसिद्ध इतिहास का भव्य भवन निर्मित किया । 
इस इतिहास का एतिहासिक महव है।* इसमें जायसी ओर तुलसी 
प्र स्वतन््र अध्यायरहै। श्री किशोरीलाल का मत है कि संभवतः इन्ही 
अध्यायो ने आचायं शुक्ल का विशेष ध्यान इन कवियों की जोर आष्ट 
किया ।' 

इस प्रकार हम देखते है कि ्रियसंन का यह इतिहास हिदी के मिश्चवधु 
विनोद भौर शुक्ल जी के इतिहास के लिए पथ तयार करता है । पर जव 
हम भ्रियसंन की इस पुस्तक की परीक्षा करते है, तो निविवादरूपसे यह 
कह्ने को हम विवश है कि उनकी इष रचना का मुख्य आधार है शिवर्सिह 
सरोज (१८८३ ई०) । वे सरोज के ऋण को इन शब्दों में स्वीकार करते 
ह । "एक देशी ग्रन्थ जिसपर अधिकांश म निभर रहा हू, भौर प्रायः 
सभी छोटे कवियों ओर अनेक अधिक प्रसिद्ध कवियोंके भी संबंध मे प्राप्त 
सृचनाभों के लिए जिसका मँ ऋणी है, शिवेसिह संगर द्वारा विरचित भौर 
मूःशी नवलकिशोर, लखनऊ द्वारा प्रकाशित (द्वितीय संस्करण, १८८३ ई०) 
अत्यंत लाभदायक “शिव्षिहं सरोज है ।' यदि यह्‌ पुस्तक उन्हं नहीं मिलती तो 
कदाचित्‌ वे अंग्रेजी में अपनी पुस्तक लिखने मे समथं ही नहीं होते। जहां 
सरोज में गलती रह गई वहाँ प्रियसंन ने भी वही गलती दुहरा दी है। 
इसका एक उदाहरण भनुवादक ने दियादहै। “कवि रत्नाकर' यह्‌ अद्युद्ध 
नाम सरोज को भूमिकामेप्रमादसेदछधप गया है। भ्रियसंन ने भी कवि 
रत्नाकर ही लिखा है। श्रथ का असल नाम कवित्त रत्नाकर है 1“ 
प्रियसन ने मक्षिकास्थाने भक्षिका लिखा है ।* ““* सरोज ही अतः भ्रियसंन के 
ग्रंथ का मूल स्रोत दहै। पर इसके अतिरिक्त राजस्थानी केखकों के लिए टाड 
के एनत्स आफ राजस्थान ओर मंथिली कवियों कै लिए जे० आर० ए० एस० 
के एक नि्वंध से लाभ उठाया गया है। 


साहित्यिक कतिर्या : ॑ 

ग्रियसंन ने तुलसीदास की रचनागों के संबंध में उस जमाने में जो 
शोधपु्णं निवंध लिखे, उन्हीं कै आधार पर हिदी में परवर्ती कल में तुलसी- 
विषयक शोध अग्रसर हृमआ। जव्रश्री माताप्रसादगुप्त ने १९३१ ई० में 
अपना तुलसी-विषयक प्रथम शोध-निवंध “हिदुस्तानी' में प्रकाशित कराया 


१. वही, प° ५। 
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था तव उन्होने उनके कायं को प्रोत्साहित करते हुए अपने पत्र मेँ अपनी पहली 
ऊृतियों का उल्लेख किया भौर यह्‌ प्रसन्नता व्यक्तकी थीकिरह्दी के 
विद्वान्‌ उनके किए इए कार्यो के महत्व को समञ्चन लगे है। वास्तवमें इस 
क्षेत्र मे भी वे भग्रसर रहें हँ मौर उनसे अनेक हिदी के विद्वान्‌ प्रोरित ओर 
अनुप्राणित होते रहे हँ 


वियनामे परित निवंध मे, जिसका उल्लेखो चुका है, तुलसीदास पर 
विशेषतः प्रकाश डाला गयाथा। उसके वाद १८६९३ ई० में उन्होने नोटस 
ओंन तुलसीदास इडियन एंटीक्वेरी में पकाशित कराया । कवि-जीकन आंन 
-की तिथियों को ज्योतिष केप्रमाणकी कसौटी पर जांचने का काम भी प्रियसंन 
नेकिया। इस सरणि का अवलेवंन डा० माता प्रसाद गुप्त ने अपने डी° 
लिट्‌० के शोध प्रथ तुलसीदास में किया । फिर कवि रामायण की रचना तिथि 
पर १८६०८ ई० मेँ जे० आर० ए० एस ० मे विचार किया । इसमें “महामारी 
-को प्ठेग सिद्ध किय) गया । पुनः इस संवंध में श्रो सुधाकर द्विवेदी के अनुमान 
का भी उल्लेख किया कि वह्‌ बहुपीड़ा, जिखका वणन हनुमान बाहुकमें है, प्लेग 
-को गिल्टी निकलने के कारण हुई थी । पुनः सोसाइटी के १६०३ ई० के जनल 
मे महाकवि के सुधारक रूपकी चर्चाकी गई । १६०७ ई० में उनका निवंधघ 
आधुनिक हिद्‌ धमं ओर नेस्टोरियनों' के भति उसका ऋण निकला, जिसमे हिदू 
भक्ति मागं पर ईसाई भक्तों का प्रभाव दिखलनेकीकचेष्टाकी गर्ईटहै। इस 
"निबंध में भ्रियसंन की 'ईसाइयत' ने भारतीय भक्ति मागं मे ईसाई भक्ति भावना 
का प्रभाव दिखलाने मेँ तथ्यों को उलट -पुलट कर दियाहै। १६९१२ ई०्में 
इंपीरियल गेजेटियर कै लिए आपने तुलसी पर एक निबंध दिया । पुनः १६२१ 
-ई० मे !इनसाइक्लोपीडिया जाफ रेलिजन एड एथिक्स' मे भो आपने तुलसी पर 
एक निवंध लिखा । १६१३ ई०् मे जापका एक लेख क्या तुलसीर्ास कृत 
रामायण अनुवाद प्रय है? शीषेक निबंध निकला, जिसमें बलिया से प्रकाशित 
"एक संस्कृत रामायण को अप्रामाणिक सिद्ध किया गया । 


तुलसीदास के संबंध में ग्रियरसन ने इतना अधिक भौर इतना श्रद्धापूणं 
लिखा कि यदि यह कहं कि पश्चिमी जगत्‌ मे तुलसी को प्रतिष्ठित करने का 
भय उन्ींकोदहै, तो अत्युक्ति न होगी । अतः हम उनके मूल्यांकन से कुछ 
अंश उद्धत करना आवश्यक समज्ञते है । | । 
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"मेरे मन मे उत्तरभारत के धमं के दो प्रमुख पद है-बौद्ध धमं भौर उसके 


दो सहल बाद तुलक्षीदास की शिक्षा ¦ बौद्ध धमं का व्यावहारिक परिणाम 


हुआ संपुणं भारत द्वारा विश्वबंधुता में निष्ठा कीस बरी कृति । तुलसीदास नेः 


इसमे यह भाव जोड़ दिया है किं भगवान ही सवका पिता है) 


'टोकाकारा का कथनदहैकि रामको तीन दृष्ट्यां से देखा जा सक्ता हे, 
हम उनके चरित्र मे माव, ेश्वयं मौर मित्रता का दशन कर सकते ह, जिसमे 
माधुयं बौर एेएवयं करा भिश्रण रहता है । उनकी स्तुति करने की चार रीतियां 
है-मागध, वंदी सूत या पौराणिक रूपमें। 


रामचरित मान्त चरित' है ओरकविनेसूत की रीति से अपने नायक 
के चरित्र में मित्रता दिखलार्ईदहै।! गीतावली भिन्न प्रकार की रचना दहै. 
इसमें माधुयं रस प्रधान है । इमे न कोई चमत्कारी कृत्य है-यह एक ्रेम- 


पूणे कहानो है, जिसमे तीन भारतोयों के शेशव की क्रीडा का व्णनहैनजोः 
पाठक को प्रति पृष्ठ पर युग करदेताहै। कवितावली वीर रसकी रचना , 


है । विनयपत्रिकामें कवि प्रार्थी रूपमे दहै 1 


मानस में शुक््लजी ने रामके चरत्रिमे माधुयं, रेश्वर्यं गौर शील केः 
तत्व का उद्घार्न करने मे जो पटुता दिवलाईदहै, उसकामूल सूत्र उक्त 
विवेचन में मिलता है । श्रियरसनं ने जिस "मित्रता" का उल्लेख किया है, वही 
शुक्लजी का शील है। गीत्तावली, कवित्तावली मौर विनयपत्रिका में तुलसी 


के तीन रूप दिलाई पड़ते हँ । एकमे वे मधुर भावोंके कवि है माधुये 


अ।र वात्सल्य कासंगमदहै। कवितावलीमेषीर रस के कवि है ओौर विनय- 


पत्रिक्रा में मुख्यतः भक्त कवि । थोडमे जो कवि का मूल्यांकन हुजा है, उससे ` 


मतभेद नहीं हो सकत! । 
तुखुप्तोदास का प्रभाव ओौर मानस का धरममंग्रथ होना : 


भानस को लोकप्रियता ओौर प्रभाव क संवंध में ग्रियसनकी संमति उनके ऽ 


मनुभव पर आधारितदहै। आपका कथन है "पिच्छ तीन सौ वर्षोसे दहिदर 
समाज क जीवन, आचरण गोर कथन मे यह धुलमिल गया है गौर अपने 
काव्यगत सदयं कै कारण यह न केवल उनका प्रिय एवं प्रशंसितमग्रथदै, 


| आ त जक == ~ 


१ यह निबंध १० माच १९०३ १० को रायत्त रशिवारिक सोखादरी मे पदा गयाः 


या श्रौर १९०३ १० के जनल मे प्रकाशित हा । 


ज ज जः > क जज ऋ => कोः [व क शः 


सायो 


हिंदी के प्रमुख यूरोपियन सेवक १२३ 


बल्कि उनके द्वारा पूजितभी है गौर उनका धर्म-ग्रथ हो गयाहै। वेह १० 
करोड़ जनता का ध्मग्रथ है ओर उनके दारा यह्‌ उतना ही भगवत्प्रेरित 
माना जाता है, अग्र ज पादरियों द्वारा जितनी भगवत्प्रोरित "वाइविल' मानी 
जाती हं । पंडित लोग वेद गौर उपनिषद्‌ कीवाते कर सकते ह ओर कुठ 
उनका अध्ययन भी कर सकते टै, कुदं कट्‌ सकते हँ कि उनका विश्वास पुराणों 
कं साथसलगन है, कितु हिदुस्तान कौ अधिकांश जनता के लिए चाह वह्‌ 
विद्धान्‌ हा अयवा अविद्वान्‌, चरित्र का एकमात्र प्रतिमान तुलसीङ़त 
रामायणदह्‌ ।' 


अन्यत्र इमी पृस्तकमे वे लिखते हँ हम निश्चित ही ओर उचित रूपमे यह्‌ 
इस महापुरुष कौ प्रशंसा करते दै, जिसने बुद्ध के अनंतर पहली बार मनुष्यको 
अपने पडोतियों के प्रति स्वकत्त व्य सिखाया ओर अपने उपदेश को ग्रहण कराने 
मे सफल हुआ । उनका महान्‌ कानव्यग्रंथ इस समय १० करोड लोगों का एक- 
मात्र धमेग्रंय है ओर यह सौभाग्य की वात है कि इन्होंने यह्‌ पथ-प्रदशक 
पाया ।* (पृ० ५४) । 


. “जिस धमं का उपदेश उन्होने किया, वह अत्यंत सरल साय ही विशिष्ट, 
रामनाम में पणं विश्वासहै। अनंत्तिकता के उस युग में जव हिद समाज कं 
बंधन शिथिल हो रहे थे ओर मुगल साश्राज्य संगठित दहो रहाया, इस ग्र॑थकी 
सबसे विशिष्ट वात इसकी कठोर नेतिकता है, जो इस शब्द के किसी अथं में 


मानी जा सकती ३ । तुलसी प्रतिवेशी के प्रति अपने कत्तव्य की शिक्षा देने 


वाले महान्‌ उपदेशक थे । वाल्मीकि ने भरत कौ कत्त व्य-परायणता, लक्ष्मण 
की श्रातुभक्ति ओर सीता के पतिव्रता की प्रशंशाकीदहै। लेकिन तुलसीनेतो 
आदशं ही प्रस्तुत कर दिया दहै। 
इसी प्रकार उस घोर विलासिता के युगम रामायण से बढठकर मर्यादा- 
पूणं ओर पवित्र कोई दूसरा ग्रंथ नहीं है । 
एक स्थल पर प्रियसंन ने कवि कालिदास ओर भक्तकवि तुलसीदास की 
तुलना कर एक.वडी वात अलंकृत भाषा में कह दी है । 
- (कालिदास-ने रामसेखृटोंका काम्‌ लिया, जिसपर वे अपनी मधुर 
रचनाएं लटका सके, पर तुलसी ने चिरसौरभ को माला गू थी ओर जिस देवता 
की भक्ति वे करते ये, उसके चरणों पर उसे दीनतापूरवेक बढा दी ।' 


१२४ छदी के यूरोपियन विद्वान्‌ : व्प्रवितत्व ओर कृतित्व 


प्रिथसंन सर की अपेक्षा तुलप्षीको ही श्च ष्ठ मानते हृए लिखते हं--अपने 
देशवासियों द्वारा यह बाद वारे (सूरदास) तुलसी के साथ-साथ कान्य कला 
की परमपूर्णेता के िह्ासन के अधिकारी समज्ञ जाते है, लेकिन यूरोपीय 
आलोचक इस बाद वाले कवि तुलसी को ही सवंश्रष्ठता का मुकुट पहनाना 
चार्हगे ओौर आगरा के इस अंधे कवि को उससे नीचा, यद्यपि फिर भी वहत 
ऊचा, स्थान देगे (पृ० ५३) । शुक्ल जीने सूरसे तुलसी को श्रंष्ठ सिद्ध 
-किया--क्या इस मूल्यांकन का सूत्र प्रियसंन से ही मिला था, यहं 
विचारणीय है। 
प्रियक्षन की समीक्षा के ये टुकडे इस बात को प्रमाणित करते हं कि उनको 
-दृष्टि किठनी पैनी गौर गहरी थी, उनकी पकड़ कंसी पक्की थी भौर उनकी 
समीक्षा ने परिवर्तीं हिदी मालोचक्ों को चितन की दिशा सृुज्लने में कितना 
काम किया] 
प्रियसंन ने मानस के शुद्ध पाठ को आवश्यकता पर उसी समय वल दिया, 
जव शुद्धतावादी मनस-प्रमी उसके साथ मनमाना हस्तक्षेप कर रहे थे । उन्होने 
बनारस ओर राजापुर की प्रतियों के आधार पर मान्त कै भसली पाठ का कु 
-अंश भी प्रकाशित किया । पाठान्तर आदि भी पादरिप्पणी र्पमेदिए। इस 
प्रकार पाठ-संपादन या पाठलोचम के क्षत्र मेभी भ्रियसंन पथ-प्रदशक 
रहे टै । 
जायसी ओर ग्रियसंन : 


जाससी के पदमावत काव्य की भाषा ओर विषय के महत्व का बोध भी 

ग्रियसंन को सवसे पहले हुमा । भ्रियसंन के पहले किसी हद विद्धान्‌ ने इस 

कृति को इतना महत्त्वधूणं नहीं माना । हिदू कवियों ने कवीर, रहीम, रसखान 
मौरशेव्र-अालम अदि मुस्लिम कवियों की चर्चा उत्साह के साथ की, पर जापसी 

को एक तरह से उपेक्षा ही की । त्रियसंन लिखते है- "मलिक मुहम्मद ने मपने 

1 युग को शुद्धतम भाषा में पदमावत नामक दाशंनिक महाकाव्य लिखा" यह्‌ ग्रंथ 
रूपक काव्य है, जिसमें बुद्धिमत्ता कै लिए आत्माको खोज गौरवे सभी 

कटठिनाइयों एवं प्रलोभन जो उसपर यह यात्रा करते समय बाक्रमण करते है, 

| वर्णित है । मलिक महम्मद का मादशं अत्युच्च है गौर इस मुसलमान फकीर के 

| -सपूण काव्य में जपने देशवासी हिंदुओं के कुछ महात्मा्गो की सी विशालतम ` 
उदारता भौर सहानुभृति की शिरां सरवंत्र प्रवाहित &ै, जबकि हद्‌ लोग अभी 





ददी के प्रमु युरोपियन सेवक १२५. 


मंधेरे ही में उस प्रकाशकै लिए टटोल रहे ये, जिसकी क्ललक उनमें से कुच. 
को भिल भी गयी थी । | 


केवल भाषा के अध्येयता के लिए, सौभाग्य से पद्मावत इतना अमूल्य है 
कि इसका महत्त्व आका नहीं जा सकता । सोलहवीं शती के प्रारभिक भागम 
लिखित यह ग्रंथ हमारे सामने उस युग की भाषा ओर उसके उच्चारण का 
प्रतिनिधित्व करतादहै। परंपरा की ऋ खलागों में जकडे हिद टेखक शब्दो 
को उस प्रणाली पर लिखने के लिए बाध्य ये, जिस पर ये शब्द प्राचीन संस्कृत 
मे उनके पूरवेजों द्वारा लिखे जातेथे, न कि उस खूप में, जिसमे वे उस समय 
वो जाते थे । मलिक मृहम्मद ने इस हिद परम्परा की चिता नहीं की गौर 
अपना प्रथ फारसी लिपि में लिखा गौर इस प्रकार जो शब्द उन्होने लिखा 
उसके उच्चारण का विशेष शयान रखा ।* ४ 


भ्रियसंन ओर चंद नंरदाई : 

पृथ्वीराज रासो को पृथवीराज का समकालीन काव्य मानकर यूरोपियन 
विद्वानों ने बहुत महत्त्व दिया मौर इसके अनेकांशों के कईं अग्र जी अनुवाद 
भारतीय विद्वानों की सहायतासे प्रकाशित किए गए 1 यह एक लाख छद 
का महान काव्य है-जिसके लगभग ३० हजार छंदों का अंग्रं जी अनुवाद टाडने 
किथा। इसके. एक अंश का वीम्सने भी संपादन किया तथा हानंली ने अन्य 
अंशका अंग्रेजी में अनुवाद क्िया। गासांद तासी के अनुसार इसका 
एक अंश राबटं जेजने रूसी में अनुदित क्रिया था, जिसे वह पीटसंवगं से 
प्रकाशित करना चाहतेथे, पर उनकी अचानक मूत्युके कारण यह नहीं 
तिकल सका 1 

इसके संवंद मे प्रियसंन के ये विचार टहै- 


इस कवि कै म्र॑थका जो मेरा अध्ययने है, उसने इसके कान्यगत सौदयं 

के लिए मेरे मन में अत्यंत प्रशंसापूणं भावनाभरदीहै.... जो हो भाषा विज्ञान 

के विदार्थी के लिए इसका सर्वाधिक महत्त्व है; क्योकि यूरोपीय अन्वेषकों के 

लिए अतिम प्राकृत ओर प्रारंभिक गौडीय लेखकों के वीचकेघोर गह वरमें 

पद न्यास के लिए यह्‌ एकमात्र स्थान है। यद्यपि हमे चंद का वास्तविक पाठ 

उपलब्ध नहो है, फिर भी निश्चय ही उसकी रचनायां में हमें विश्चुद्ध अपश्र श, 
१: ईिदो भाषा का प्रथम इतिहास : प० ५२१-५२। 








१२६ हिदी कै यूरोपियन विद्वान्‌ : व्यक्तित्व ओर कृतित्व 


-शोरसैनी प्राकृत रूपों से परिपूणं गौडीय साहित्य कै प्राचीनतम जात नमूने 

प्राप्त है 1* १ 
ग्रियसंन ओर विद्यापति : 

विद्यापत्ति क जीवन के संवंधमें प्रकाश डालने के वाद उनके कान्य कौ 
संक्षिप्त समीक्षा भ्रियसंननेकी। विद्यापतिके संवंधमें हिदी के विद्वानों में 
किसी ने उनके पूर्वं इतनी समग्र प्रस्तुत नहीं कौ -अतः वे विद्य(पति-विषयक 
अनुशीलन मे भी अग्रणी है । 

धुर्वी हिदुस्तान के साहित्य के इतिहास पर विद्य।पति का प्रभाव अत्यधिक 
है। यह उन धार्मिक प्रेमगीतों कौ रचना कीकलामें पणं ्रवीणये, जो 
वाद मे अत्यन्त विक्त ख्पमें वैष्णव पोधियोंके सार वने। परवर्ती कवियों 
ने अनुकरण करने के सिवा भौर कुछ नहीं करियादहै। किन्तु जवकरि इसं 
गीत-परपरा के प्रवतंन ने कोई भी विषय एेप्ता नहीं लिया, जिसे उसने सच्ची 
काव्यकला से मंडित न कर दिया हो, उसके अनुकरणकारियों ने उनकी विचित्र 
मनोरम स्पष्टता को प्रायः अस्पष्टता में बदल दिया है भौर उनके भावोच्छ्‌- 
वासपूणं ब्रेमगीतों को वासना भय साहित्य में ।'‡ 


गरियसंन ने विद्यापति को धामिकप्रम गीतोंकी रचनामे पूर्णं प्रवीण 
मानादहै। उनके गीतों की सच्ची कान्यकलासे मंडित माना टै । उनके 
भावोच्छवास पूणं प्रमगीतों मे वासनाका अभावदहै, एेषा उनका मतदहै। 
उन्होने गीत-परंपरा का प्रवतंन करने वाला विद्यापति को बताया । 
वेष्णव भक्तों के वीच उनके गीतों की मान्यता इसत्ातका प्रमाणदरैकि 
उनके रा्ठाङ्ृऽ्ण-विषयक प्र मगीत धामिक्त प्र मगीत ही माने जाते थे। 
रीतिका का नामकरण : 
रुक्ल जी ने जिषे रीतिकाल कडा, उस काल के प्रधान काव्यो को प्रियक्तन 
ने ही “रोतिकाव्य' कहा था । कदाचित्‌ शुक्ल जी को इस काल का नाम करण 
कर "रीतिकाव्य' के इस प्रयोग के कारण हृआहो। भ्रियसंन ने रीति काब्यों 
का युग १५८०-१६६२ ई० माना है । जापका कथन है, (इस युग के अत्यन्त 
परसिद्ध कवि, जिनका विवरण प्रहे नदीं भाया है, केशवदास, वचितामणि 
त्रिपाठी ओर पाठो जीर विहारीलाल है । केशव ह । केशवदास थोर वितामणि काग्यशास्व लिखने 
१ : वहो, १० ६४। 
३. बही ० ७४.७५ । 
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वाके उस कवि संप्रदाय के सर्वाधिक महत्त्वपुणं प्रतिनिधि है, जिसकी स्थापना 
ने की गौर जो कान्यकला के शास्त्रीय पक्ष काही निरंतर विवेचन करता केशव 
रहा । इस समीक्षा-सृत्र से स्पष्टदै कि केशव कोही इसे नये कवि सम्प्रदाय 
की स्थापनाकाश्रय त्रियसंनने द्याह! ्युक्ल जी भी केशव को ही रीति- 
काल का आदि आचायं मानते हैँ । उसके वाद प्रियसंन ने चितामणिको 
प्रमुखता दी दहे। 


वीर खोक-गीत आल्हा : 
आल्हा- महोवा के परमाल के दरवारी कवि जगनिक का आल्हाखंड 


भ्रसिद्धदहै। इसक्रा मुल पाठ अब तक प्राप्त नहीं हुआ दहै। पर इसका एक 


रूप मौदिक परपरा सेर्गावों मेव भी गाया जाताहै) इस आल्हाका 
लोककठ से उद्धारकरनेकाश्रोय भी अंग्रेज अफसरोंकाहीहै। 


१८६५ ई० में फरंखावाद के कृलक्टर सर चाल्सं इलियट ने कई पाटों 
से सुनकर आल्हा लिखवाया । त्रियसंन ने १८८१५ ई० में विहार में प्रचलित पाठ 
का प्रकाशन इंडियन एटीक्येरी' में कराया आौर विसंट स्मिथने बुदेलखंड 
मे इसके कई अंशो का संग्रह कराया । इलियट ने अपने द्वारा प्रस्तुत कन्नौजी 
पाठ का उब्ल्‌ वाटरफील्ड से अंग्रेजी अनुदाद कराया । इसका पुनः संपादन 
प्रियसंन ने १९२३ ईमें किया 1 वाटरफील्‌ड का भ्रनुवाद “दि नाइन लाख चन 
(नौलखा हार) कलकत्ता रिव्यू में १८७५-८६ ई० मे निकाला 12 


प्रियसंन के अनूसार आल्हा के विभिन्न पा्ठोंकीदो वगं में र सकते 
है एक हिदी पाठ (पर्चिमी) ओर दूसरा विहारी पाठ (पूर्वी) इसका एक पाठ 
प्रियसंन के पाठ के कुचर पुवं मेरठ से चौधरी घास्तीराम दवारा संपादित प्रकाशित 
हुआ था 1 भ्रियसंन ने भोजपूरी पाठ दिया है, जिसे उन्होने एक अल्दैत के मुख 
से सुनकर केखवद्ध करवाया था । इसक्ता संशोधन भोजपुरी के विद्वानोंकी 
सहायता से कराया गया । इसमें भोजपुरी हस्त संयुक्त स्वरों के उच्चारण की 
व्यक्त करने के लिएु ये चिद्व दिएगए,षएु, अ, आ । च्रियस्तन की इस रीति 
की कू ऊेखकों ने भोजपुरी लिखने में अशनाया । 

१. दि सष १. दिखण श्राफ 1ल्दाज्‌ -ए मोजपुते एपिक-चधियतस्तंन द्वारा संपादित रौर 

अनूदित-इ० एे° १८८५ ९० । 
२. कलकत्ता रिष्यू वाल्यूस । 
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इस पाठ के चार चरण नीचे उद्धत किए जाति है। 
लागल कचहरी जब आल्हा के बंगाला बड़े-बड़े बवुभान 
लागल कचहरी उजेनन के विसेनन कै दरवार 
नौ सौ नागा नागपूर के नगफेनी बाध तरवार 
वैसव का कन दिल्ली कै लोहुलभि्यां तीन हजार । 


प्रोमरंग तरंग की पुस्तक समीक्षा : 
प्रियर्षन प्रायः साभयिक पुस्तकों की समीक्षा नहीं किया करते थे। उनके 
पास भारत से बहुतेरो पुस्तकं केक भेजा करते थे, पर वे उनको समीक्षा 
नहीं करते थे । कितु आपने अपवाद स्वरूप श्री भगवान प्रसाद जी के पिता 
मुशी तपसीराम की पुस्तक श्रमरंग तरंगः की समीक्षा करते हृएु भगवान 
प्रसादजी को लिखा था । “इस पुस्तक को पढ़कर मृज वड़ा मानंद मिला, 
चकि इसका गद्य सरल प्रपादगुण युक्त है गौर इसमें कई उत्तम कविताएं 
गौर यह रामकथा का एक सुन्दर संग्रह बन गयादहै।' 
भक्ततमा : 
श्री सीताराम शरण भगवान प्र्ाद के भक्तमालके संस्करण केसंवंधमें 
प्रियसंन का मत है कि "यह्‌ एक महत््वपुणं भौर मूल्यवान कृति है गौर में इते 
बड़ी दिलचक्पो के साथ पट्‌ रहाहं।' इपर एक निबेध जे० आर० एसम 
१६२८ ई० मे प्रकाशित है। 
हिदी कोश : 
मु शो राधालाल, डिप्टी इंस्पेक्टर स्कूल, गया के कोश को भ्रियसंनने 
उत्तम हिदी कोश कहा है । 
भाषा बोध : 
| पटना कठिज के विहारी लाल चौबे की पुस्तककी समीक्षा भी आपने 
| । की थी । 
विनय पत्रिका : | 
रामेश्वर भट की टीका : १६१३ ई इलाहाबाद । 
“विहारी रत्नाकर : 
इसपर ग्रियस्षन की समीक्ञा जे० आरण ए० एस०, १६२७ ई०्में 
्रकाशित है। | 
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इरिद्चन्द्र की “हिदी भाषाः: 

त्रियसंन इस पुस्तक को बहुमूल्य मानते हैँ । “इस निव में वनारसख शहर 
की अनेक वोलियों को, जिनमें चोरों कौवोली भीदहै, वे वहूतेरी स्थानीय 
बोलियों के नमूने भौर अनेक रागरानिनियों में गाए जाने वारे शीतोंको, ` 
उनसे संवंधित कहानियों के साथ देते हैँ । वे यह भी दिवलाते हँ कि आधुनिक 
हिदी (खड़ी बोली) पद्य के लिए कितनी अनुपयुक्त है गौर यह सिद्ध कर देते 
दै कि कवियों को अपनी ही बोली में लिना उचित दै। 

इस पुस्तक मे भटी हिदी के कुछ उदाहरण के अतिरिक्त अंग्रेज साह्वों 
की हिदी के उदाहरणमभी दिएगएर्है। निबंध के अंत में अंग्रेज हिदी विद्वानों 
की रचनाओं के उद्धरण है । सवसे अधिक आदर हाल में स्वर्गीय भि जान 
क्रिश्चियन के ईसाई भजनो को दिया गया है । --"“इसके बाद जान साहेवके 
काव्य की प्रशंसा की गयी है)“ इसमे इग्लंड से भेजे हुए श्री निकोल गौर 
पिनकाटके कुष्ठं हिदी पत्र भीदहै, जो भारत में अपने देशी मित्रोंको उन लोगों 
ने लिखाथा। मेराख््रल है किवे पत्र प्रकाशन के लिए नहीं ये 1, 
पाठ-संपादन ओर ग्रियसंन : 

प्रियसंन ने पं सुधाकर द्विवेदी के सइयोग से पदमावत, मानस ओौर 
विहारी सतस्षई (लाख चन्द्रिका) का सुसंपादित पाठ प्रकाशित कर इस दिशा 
मे भी अग्रणी काम किया । 

पदमावत के पाठ को निश्चित करने के लिए सात प्रतियों को आधार 
बनाया गया। पर एक प्रति को आधार मानकर सामान्यतः उकीका पाठ 
स्वीकार फिथा गया! बहुमत का सिद्धांत स्वीकृत कर पाठ निणंय क्रिया गया 
या। भ्रिय्घनने जो प्रति चुनी थी वह स्वच्छंथी। वे उसमें नुकता, शोशा 
आदि का प्रयोग देखकर प्रभावित दहो गए, च्रकि सात प्रतियां उधिक्त निम्न 
कोटि की प्रियां थीं, अतः कीकटं वही पाठ स्वीकार कर लिया 
गया 1 अतः पाठानुसंधघान की वज्ञानिक प्रक्रिया का उन्होने अवलंवन नहीं 
किया। फिर भी जिस समय उन्होनि यह्‌ कायं किया था, उसको प्रशंसनीय 
मानना ही पड़ेगा 1 

सतसई के संपादन में लल्लूजी की टीका के पाठ को उनके अर्थानुषार 
ठीक किया गया । ॑ 
ह° य° वि० : व्य० क०-& 





१३० हिदी के यूरोपियन विद्वान्‌ : व्यक्तित्व मौर कृतित्व 


मानस के शुद्ध पाठ पर भी प्रियसंन ने सबसे पह ध्यान दियाथा इसका 
हम भ्रियसंन के तुलसी-विषयक अनुशीलन क प्रसंग में उल्लेख कर चुके टै । 


भाषा-भूषण : 
जसवंन सिह कृत अलंकार-ग्रथ का भ्रियसंन ने अनुवाद कियादहै। इसका 
प्रकाशन इंडियन रेन्टीक्वेरी, १८९४ ई० में हुआ दहै 1९ भ्रियर्सन का इसके संवंध 
मे यह कथन है-"भाषा-भूषण प्रसिद्धि के योग्य है । यह लधु पर सुगठ्ति रचना 
है । ऊेवक दोहे के एक चरण मे अलंकार लक्षण ओर दूसरे चरण में उदाहरण 
देने मे सफल हआ ई । इसकी भाषा भी सरल भौर शंली प्रसादयुक्त है \' 
ग्रियसंन द्वारा अभ्य साहित्यिक कृतियों का अनुशीटनः 
मानवोध हरि गं : 
यह्‌ मैधिलीमेंहै। भ्रियसंनने इसे १८८४ ई० मे ज० ए० सोऽ के 
विशेषांक में प्रकाशित क्रियादहै। “मानबोध' वे ठेखककी पुत्री के वंश में 
दरभंगा के महाराज उत्पन्न हए दह) 
गीत विजमल : 
यह शाहावाद की पूर्वी भोजपुरी में है। यह ग्रियसंन ने वा० शिवनन्दन 
लाल राय द्वारा एक गायक से सुनकर लिखवाया गया था। 
गीत गोपीचंद (भरथरी) : 
इस लोकगीत के दो पाठो का भ्रियसंन ने अनुवाद कर संपादित किया दै। 
उत्तर भारत में यह लोककथा बहुत लोकप्रिय है । भोजपुरी पाठ शाहाबाद 
क। गौर मगही पाठ गयाकाहै। भरथरी के भतीजे गोपीचंद की यह्‌ कथा 
बहुत प्रसिद्ध है । यह ज० रा० ए° सो०, १८८५ ई० में प्रकाशित हुआ है । 
लोरिक का जन्म : 
| । इसका म गही पाठ प्रियसंन ने संपादित कियाथा1 बाद में उसका अनुवाद 
भी निकला । 
्रियसंन हिदी के प्रथमं लोकगीत-संग्रहकार भी ह। आपके लोकगीत- 
विषय कृद ठे ज० रा० ए० सो० मे लगभग ८० वषं पूवं प्रकाशित हए 
थे । उस समय हरिश्चन्द्र ेसा रससिद्ध कवि भी ग्राम-कविता को तजनेकी 
स्लाहदेरहेथे। उसी शोधपत्रिका मेकुछ विहारी लोकगीत गौर कु 
१. इ० एे०, ० ३। | 
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भोजपुरी लोकगीत हैँ 1 हिदी मे प्रसिद्ध लोकगीत के संग्राहक श्री रामनरेश ` 
त्रिपाठी इससे प्रभावित ये। । 


भारतीय साहित्य की विलक्षण कृतिर्या : 
प्रियसंन ने इंडियन देन्टीक्वेरी में भारतीय सहित्य की कुं विलक्षण 
ओर अद्भुत कतियों का संग्रह कर प्रकाशित किथ।। रेकी कुछ कविता 
पटने के किसी गुमानी नामक कवि की लिखी हुई ३। रएेसी रचना को 
“दो सणखुने' उद्र मे कहते ्है। गुमानी कवि के कूढ श्लोक नीचे उद्धत किए 
जति है। इनकी विशेषता यह्‌ है कि इन श्लोकों मे तीन चरण संस्कृत कै 
दै ओर अंतमे हिदीकाएकचरणहं। यह्‌ चरण प्रायः कोई कहावत या 
लोकोक्ति है । एेसी रचना को भ्रियसन ने भेक्रोनिक वसं" कहा है, जिससे पाठक 
का विशेष मनोरंजन होता है । 
उदाहरण : 
पूवंमसुप्यत येन खट्‌वया हाटक मय्‌या 
तेन नलेन प्राप्ता वने क्वा यदि तृणशयूया 
वक्ति गुमानिर्देव शक्तिरिह नूमम सह्या 
जिस विधि राखे राम उसी विधि रहना भव्या । 


पटक जो नल सोने की खाट परसोता था, उसी नल को वन में तृणशयूया 
मो नहीं भिली। गुमानी कहता है-देवशक्ति सचमुच असह्य है 1 जिस विधि 
राखे राम उक्ती विधि रहना भया । 
प्रज्ञानन्तो वेयवन्तो वनेषु 
चेरु पार्थाः दुःखिता दीघंकालं 
चक्रं राज्यं धातेराष्ट्ः कुबुद्धिः 
जगम सारी वात है बन पड़ेको। 
वृद्धिमान -ओौर बीर पाथं दीर्घकाल तक वन में दुःखी धूमते रहे तथा 
धृतराष्ट्र के दुव द्धि पुत्र राज्य करते रहे। जगमेंसारी बात है वन पड़ेकौ। 
त्रिया लोकनाथस्य लंकेष्वरस्य 
प्रसूमेघनादस्य कन्यामयस्य, 
रतदेवरं हन्त॒ मंदोदरी सा 
भरं रांडनारी गई लाज सारी। 


१. देखि खंड १६ भौर १८, जर्नल श्रं एशिय। रिक खोसाइटी । 








॥ 


१३२ . हिदी कै यूरोपियन विद्धान्‌ । व्यक्तित्व मौर कृतित्व 


लोकनाथ लंकेश्वर .रावण . की त्रिया, मेघनाद की माता, भय की कन्या 
मंदोदरी भी देवर मं रत हो गई । भई राड नारी गई लाज सारी । 


ग्रियसंन ओर आधुनिक युग : 

१८०० ई० के वाद भ्रियसंन ने नवयुग का प्रारंभ मानादहै। इस युग को 
आपने य्पुनर्जागति का, उत्तरी भारतमें मुद्रण-यंत्ों कै वास्तविक प्रारंभ का 
मौर “आधुनिक ठंग की पाठशालाओोंकेश्रीगरोश का युग" कहाहै। साय 
ही यह गररोपीय लोगों को हिदी नामसेज्ञात मोर उन्हीं के द्वारा आविष्कृत, 
अद्भुत, संकीणें भाषाके प्रादुर्भाव काभी युग है।* आधुनिक हिदीको 
'आविष्टृत' अद्भुत सकीणं भाषा” मानने पर हिदी के विद्वानों की क्षोभजनक 
आपत्ति है । हिदी के विद्वान्‌ शुक्लजी ने इस मान्यता के अनोौचित्य को, 
१८०० ई० कै पूवं हिदी गद्य की विद्यमानता के अनेक प्रमाण देकर (निरंजनी कै 
योगवाशिष्ठ आदि का उल्लेख करते हुए) खंडन किया । ग्रियर्सन के (आविष्कृत 
मौर अद्भुत एवं संकीणं' विशेषण आक्षेप को उत्तेजित करने कै कारण वन 
गए 1 हम इन विशेषणो के प्रयोग को पसंद नहीं करते, पर भ्रियर्सन के पक्ष 
मे यह तो कहा ही जा सक्ता है कि तत्कालीन यूरोपियनों को उन आधुनिक 
हिदी-ग्रंथो के अस्तित्व का ज्ञान नहीं था। जव तक नागरी प्रचारिणी सभा, ने 
प्राचीन हिदी हस्तलिखित ग्रंथों की खोज नहीं कराई थी, जिसके फलस्वरूप 
१८०० ई० के पूवं के तथाकथित गद्य ग्रंथ प्रकाश मे आए, तव तक गिलक्रिस्ट 
से प्रियसंन तक गूरोपियन लेखकों को ही क्या, हिदी के प्रसिद्ध लेखकों को भी, 
१८८८ ई° तक उन पुस्तकों के अस्तित्व का पता ही नहीं था । अतः प्रियसतंन के 


. आविष्ठृतः शब्द पर्‌ जितनी आपत्ति हुई है उतनी उचित नहीं कही जा सकती । 


हिदी को "नवाविष्छृत भाषा" क्यों ्रियसंन ने कहा, यह्‌ वे आगे बताते 
है, क्योक्रि यद्यपि इसका व्याकरण इसकी पूर्वं विनी भाषा का ही था, कितु 
सारा शब्दकोश पूर्णतया बदल गया था 1“ यहाँ प्रियसंन-ठेसा भाषा-शासखर का 
पंडित चरुकं गया । यदि इसका व्याकरण नहीं बदला, ओर वही पुवंवतिनी 
भाषा का रहं गया तव केवल शब्दकोश कै धूणंतया बदल जाने से (यदि इसे 
मान भी लिया जाय) क्या हिदीके इस नए रूप को आविष्कृत अथवा 
नवाविष्कृतः कहना किसी भाषाशाखी के लिए उचित है? इस शब्द के 
प्रयोग में भ्रियसंन ने भाषिक विवेक का परिचय नहीं दिया । आगे वे कहत ह 
क्रि "यह नयी भाषा ब्रुरोपीय लोगो कै द्वारा हिदी कही गयी भौर संूणं भारत 





हिदी के प्रमु यूरोपियन सेवक १३३ 


वषं में िदुमोंको राष्टरूमाषाके रूपमे स्वीकार कर ली गयी““क्ितु यह्‌ कहीं 
की देशभाषा नहीं थी' । यह्‌ विवेचन भी दोषपूणं है । कोई नई भाषा इतनी 
शीध्रतासे रष्टरूभाषाके रूपमे स्वीकार नहींकी जाती। कोई नई भाषा 
तभी सहसा राष्ट्रभाषा वन सकती है, जब उसे कठोर ल्पसे डिक्टेटर की 
भति कोई सरकार राजाज्ञासे प्रजाको ग्रहण करने कोतरिवश करदे। एेसा 
तो उस काल में कपनी सरकार ने किया नहीं मौरन करने की स्थितिमेही 
थी । पूनः भ्रियसंन का यह कथन कि यह कहीं कौ देशभाषा नहीं थी, यह भी 
तब की उक्ति है, जब उन्होने भारतका भाषा सर्वेक्षण करके यह नहीं जाना 
कि इस हिदी का मूलाधार वही देशभाषा या बोली है, जो दिल्ली-मेरठ के 
वीच में चलतीदहै। जव लल्लूजीनेप्रेमसतागर में उसकेएक रूपको खडी 
बोली नाम दियाथा, तव भीवेइसेबोलीकेरूपमेंही जानते थे । उन्होने 
उसका क्षेत्र भी अपनी जानकारी के अनुसार. दिल्ली-आगरे को बताया था। 
उसी को सुसरो ओौर द्सरे मुसलमान लेखकों ने 'देहलवी' नाम दिया था। 
शायद भ्रियसंन यही कहना चाहते थे कि याभिनी भाषा के शब्दों से युक्त 
हिदी कहीं देश भाषा नहीं थी। पर यहतोशेली का प्रश्न है। किसी भाषा 
मे, जिसमें अनेक भाषाभोंसे आगत शब्द लिए गणै, यदि एक केक एक 
विशेष भाषा के शब्दों को छोडकर अन्य स्लोतके शब्दोंके योगसे ही भपनी 
 शेली बनाव तो उसे भिन्न भाषा या नवाविष्कृत भाषा नहीं कहते-उस उस 
भाषा की विशिष्ट शेली ही मानते है । अतः ग्रियसंन का हिदी को (आधुनिक 
अर्थं मे) “कृत्रिम बोली बताना, जोक्िसीभी देशी भारतीय की मातुभाषा 
नहीं है भौर जिसे अपने आविष्कारकों को प्रतिष्ठा कं कारण, प्रारभे जो 
पुस्तके इसमे छपीं, उनकी अत्यधिक जनप्रियता के कारण ओौर प्रयुक्त क्षेत्रमें 
अपनी अत्यधिक उपयोगिता के कारण अपने को वलपुवंक स्वीकार करा दिया 
था, ठीक नहीं है । प्रियसंन ने गरूरोगियनों को हिदी के आविष्कारकहोनेकाजो 
श्रोय दिया दै, वहु श्नांत अ्युक््िमात्र है। गिलक्रिस्ट ओौर फोटविलियम 
काठेज के अन्य अधिकारी हिदी बनाने वाके या हिदी के आविष्कारक कदापि 
नहीं ये,.वेतो केवल ङेखकों के प्रेरक, पोषक अथवा दिग्दशंक मात्र ये। 
१८०० ई० के पूवं से ही हिदी क्षेत्र के शिष्ट-शिक्षित हिदुओों को इस ईहिदी का. 
ज्ञान. था-इसका व्याकरण पढ़कर नहीं, परस्पर व्यवहार मौर व्यापक प्रयोग के 
माध्यम से--इसी से यह हिदी रूप इतनी शीघ्रता गौर सुगमता से हद्‌ जनतां 








१३४ हिदी के गरूरोपियन विद्वान्‌ : व्यक्तित्व ओर कृतित्व 


दवारा स्वीकृत हुई । गिलक्रिस्ट ने तो ब्रजभाषा गद्य मे ओौर रखते की भाषा मे 
` भी लल्लूजी से पुस्तकें लिखवाई थीं भौर उनका पोषण किया था, उन्हें भी 
छधप।या था, पर उनके गद्य का प्रचार क्यों नहीं हमा ? विशाल हिदीक्षेत्रमें 
` बोलचाल में ब्रजभाषाका व्यापक प्रचार नहींहोने के कारण उसका गद्य 
सर्वत्र स्वीक्रायं नहीं था । परंतु खडी बोली गद्य, परस्पर के व्यवहार के कारण 
सारे हिदुस्तान (सीमित अथं मे) मे चलता था, इसी से उसे हिदुगों के बीच 
सहज स्वीकृति मिल गई । हिदी की पढ़ाई जब कपनीके राजकाल मे शह 
हई, तब अवश्य ही पाद्यपुस्तकों के हारा हिदी का यह रूप (खड़ी वोली) 
अधिक प्रचलित हो गया । 
इसं प्रसंग मे हम लालचन्द्रिका (नागरी प्रचारिणी सभा, हारा प्रकाशित 
` ओर भ्रियसन द्वारा संपादित) से एक लंवा उद्धरण प्रस्तुत करते है, जिससे 
प्रियसंन के हिदी के आविष्कार" के संवंध में व्यक्त विचारोंको एक स्थान पर 
पाठक कोप्राप्त हो सके। इस अवतरण को काट-छट कर प्रायः ठेखकोंने 
प्रियसंन के विचारों को अपने ढंग पर मोडदियादहै। .. 
, हिदी का आविष्कार तो उन्होने गिलक्रिष्ट कोप्रेरणासे किया। 
उक्त महाशय एक एेसी उद्‌ पुस्तक लिखवाना चाहते थे, जिसमें से अरबी, 
फारसी के सारे शब्द निष्करासित हों गौर उनकी जगह हिद्‌ शब्द हों । भारत 
“में एसी भाषा पठकेनथी। उद्‌ किक्षी हृद तक मूुस्तलमानों द्वारा साहित्य के 
माध्यम कल्प में प्रयुक्त होतीथी। यह बाजार की सामान्य भाषा थी । 
दू लोग॒मपनी स्थानीय बोलियां बोलते ये, जंसे- ब्रज, कनौजी, मारवाड़ी, 
भोजपुरी इत्यादि । उदू किसी स्थान या जाति की भाषा नथी । यह्‌ केवल 
एक जाधा दजन भारतीय बोलियों का टूटा-फूटा सम्मिश्रण थी, जिसे मुगल 
विजेता देश के लोगों से वात व्यवहार मं प्रयुक्त करते ये गौर इसमें विदेशी, 
मरबी गौर फारसी शब्दों का प्रभूत मात्रा में सन्निवेशथा। गिलक्रिस्टने 
यह सोचने मे मूल गलती की करि यह जातीय भाषा थी मौर उन्होने अरबी, 
फारसी शब्दां कै निष्कासन तथा हिद शब्दों के प्रतिष्ठापन दारा इसे इसके उस 
मूल हद खूप में प्रतिष्ठित करना चाहा, जि€की उनकी अपनो कल्पना थी । 
परतु व्याकरण अपरिवतित रहा भौर उसका तालमेल भारत के किसी.भाग 
की भाषा के साय न बेठ सका । अतएव जब लट्लूजी लाल ने हिद में अपना 
भरेमस्ागर लिखा तब बह एक नई भाषा का सर्व॑या आविष्कार नहीं कर रहे.ये । 


हिदी क प्रमुख यूरोपियन सेवक १३५ 


हा, प्रारभसे ही इसका प्रवाह समृद्ध रहा । इसमें लिखी गई पहली पुस्तक की 
विषयवस्तु ने सभी. भके हदभों को बाङ्ृष्ट क्रिया गौर इसके ठेखक की 
संगीतमयी तथा तालमयी शैली ने उनके कानों को अरबी साज का-सा सुख 
दिया । ओर फिर, इस भाषा से एक अभाव मिटा । इसने हिदुजों को जातीय 
भाषा दी । इसने विभिन्न प्रदेशोंके लोगोंमें ठेसी भाषाय परस्पर वार्ता 
संभव की, जिसमें उनके अनुशर, मुसलमानों के गंदे शब्दोंका आश्रय नहीं . ` 
चेना पडताथा। यहु सरलता से सवत्र समज्ञी जाती थी, क्योकि इसका 
व्याकरण उप्त भाषा का था, जिसका व्यवहार प्रत्येक हिद को काम-काज के 
सिलसिले मे सरकारी अधिकारियों से करना पड़ता था ओर उसकी शब्दावली 
उत्तर भारत की सभी आयंमाषाओं की समष्टिगत सम्मतिथी। गौर फिर, 
इसके पहले क्रिसी भी भारतीय भाषा मे यच नहीं के वरावर लिखा गया था। 
साहित्य प्रायः पूरी तरह कान्य-रचना तकं सीमित था। अतएव प्रेमसागर 
की भाषा स्वाभाविक खूपसे सारे हिदुस्तानमे दिद गद्यका मानदण्ड वन 
गई ओर अद्यावधि इसका वही स्यान वनादहै।' 

वाद में भ्रियसंन ने हिदी-विषयक अपने विचार में संशोधन किया। इसके 
प्रमाणमें हम परवर्ती रचनाओंसे कुछ उद्धरणदेते है! हिदुस्तानी को भारत 
का भाषा-सर्वेक्षण' में स्थानीय वोली स्वीकार किया राया । 

स्थानीय बोली के ल्पमें इसे गंगा के उपरी दोव, द्हेल खण्ड तथा 
पंजाब के अम्बाला जिले के पूवं मे बोली जाने बाली पषिचिमी दिदीकी 
विभाषाःमाना जा सकता है । यहाँ यह्‌ कहा जा सकता है किं हिदी साहित्य 
का प्रथम इतिहार' मे †हिदी' के संवंध में यह कहा गया है कि यह कहीं 
की देशभाषा नहीं है!' इस प्रसंगमें हिदी से अभिप्राय लट्लूजी लाल की 
हिदी से है। पर हिदुस्तानी को जब स्थानीय बोली माना गया हे, तब 
ग्रियसंन ने यह भी स्वीकार करिया कि “इसके (हिदुस्तानी के) अनेक भेद टै, जिनमें 
उदू* रेखता, दक्िनी तथा हिदी विशेष ङ्प से उल्ञे्वनीय हैँ ।* जव हिदुस्तानी 
काही एक भेद हिदी रहै, तव हिदी को दिल री-मेरठ को देशभापा मानलकेना 
चाहिये ।' प्रियसेन 'सर्वेक्षण' में लिखते है दूसरी ओर पूरोपीय लोग इस 
{हिदी) शब्द का दो परस्पर-विरोधी अयं में भयोग करते हँ । इनमे से एक्‌ अथं 
भे हिदी वह हिदुस्तानी है, जिसका रूप संस्कृत-ग्भित अथवा फारसी-रहित 
होता है तथा जिसका प्रयोग हिद लोग साहित्यिक भाषा के रूपमे करते हँ 1“. 








| 
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इन पृष्ठां मे, मै दी शब्द का व्यवहार इनमे से केवल प्रथम अथमेंहीकर 
रहा हू । अतएव यह हिदी कभी-कभी इसे उच्च हिदी' भी कहा जाता है- 
उन हिदुगों की साहित्यिक गद्य भाषा, जो उद्‌ कां व्यवहार नहीं करते । 
यह हाल की ही भाषा है मौर इसका प्रचलन अग्रं जोंके प्रभाव से विगत शताब्दी 
के प्रारंभ में हुभा था ।** इस स्थान पर स्पष्टही भ्रियसेन अंग्रेजों को इसके 
आविष्हार का श्रय नहीं देते, वे मात्र अग्रेजो के प्रभावसे इसकं प्रारंभ होने 
की वात करते है। इतिहास' में उन्होने प्रेमसागर की हिदी के लिए कृत्रिम 
अद्भुतः भौर संकीणं विशेषण दिएथे, पर 'सर्वेक्षण' मे जो लिखा है, उसमे 
उनकी बात का स्वय खंडन हो जातादहै। वे लिखते है "जहां तक प्रेमस्रागर 
के गद्यभाग का संबंध है, यह ग्रंथ क्रियात्मक रूपमेंउद्‌ में! ही लिखा गयादहै, 
किन्तु इसकं लेखक ने उन स्थानों में जहां उद गद्य का केक फारसी शब्दों 
का प्रयोग करता भरतीय आ्यंभाषा के शब्दों का प्रयोग किया है। लट्लूजीः 
का यह कायं वस्तुतः उपरी दोआब की वास्तविक की ओर, अपनेञाप, 
प्रत्यावत्तित होने का था।““""यहु नूतन प्रयोग वास्तवमेंप्रारभसे ही सफल 
रहा 1*फिर इस भाषा ने एक अभाव की पूति की । इसने हहिदुभोंकोः 
एक राष्टूमाषा प्रदान की। (इसने दुरस्थ प्रदेशों मे रहने वाले लोगोंको 
उनकं विचार व्यक्त करने के लिए ९क एेसी भाषा दी, जिसमे मुसलमानों केः 
अपावन शब्द नथे।) यह सर्वत्र ही सहज वोधगम्य थी, क्योकि यह्‌ वह्‌ भाषा 
थी जिसे प्रत्येक हि शाप्तन से संबंध रघनेवाक़ कार्यों मे युक्त करता था, 
जिसका शब्दसमूह उत्तरी भारत की समस्त भारतीय आयंभाषाओं की सम्मि- 
लित संपत्ति थी ॥' 


त्रियसंन का यह कथन कि “यह्‌ ग्रंथ क्रियात्मक रूपमे उदे ही लिखा 
गया है ° सर्वथा तथ्यहीन मौर आक्षप्य है । इसमे जहां लेखक ने भारतीय 
१. सर्गेक्तण पृष्ठ ३२५-३२६। 


2. 1४ 18. 07 20006 07०, 02०2 10€€0 3०६०१८८९१ पणत 
20811870. 1४11९०८९ २१ ४९८ ८०फ<०८€१८०४ 2 १€ 128६ (द्छध्पा 
1211४121 ४००९ १९ 29897200 0 7. &11न0;30 ©02026€6 211 ४४०१8. 
09 ५71४198 "€ ला0 ण 6082227 28 ०1९ ९101620 ५28 80 
87 28 € 7086 ए०ध० फल६, ए्लपल्शाङ फपध्लण ॐ एम्वण, 
7४0 1000-7 2 ‰#0703 शप्एऽधण६१, एला लर्लः 2: धल -19 
१०४४ 0770 % 87€€८४ #०४णात ०४8€ ए€78187 0068--(1.. 8. 1. #01- 
1. 227 7., 2. 47). | । = 29 


हिदी के प्रमुख यूरोपियन सेवक १३७. 


आ्यभाषा के शब्दों का प्रयोग किया, उन स्थानों पर फारसी शब्द रख देने 
सेही प्रेमसागर की भाषा उदू नहींहो जाएगी । भ्रियसंन स्वयं हिदी गौरः 
उद्‌ के भेद में वाक्य-विन्यास गौर शब्दोंकेक्रम को महत्व देते हं । तव 
केवल शब्द-समह्‌ के बदल जानेसेन हिदी उदु वन जाठीदहै गौर न उदू 

हिदी । दोनों के वाक्यगठन, विशेषण-विशेष्य-संवंश्ष आदि की रातिमें अंतर 

दै भेद केवल शब्दावली काही नहीं है। भ्रियसंन गौर उनसे प्रभावित 

अनेक यूरोपियन ङेखकों कौ इस धारणा का कतिपय हिद विद्वानों पर प्रभाव 

पड़ा। इस प्रसंग में श्री चन्द्रधर शर्मा गेरी का कथन तुलनीय है । "खडी 

बोली या पक्की वोली या रेखता या वत्त मान हिदी के वत्तमान गद्यपद्य को 

देखकर यह जान पड़ताहै कि उद्‌ रचना में फारसी-अरबी तत्सम या तद्भवोंः 
को निकाल कर संस्कृत या हिदी तत्तम ओर तदभव रखने से ह्दीवनाली 

गई । (पुरानी हिदी, ¶० १०७) । 


“वतमान उच्च हिदी का विकास उद्‌ से फारसी गौर अरबी के शब्दोंको 
छाँट कर उनके स्थान पर संस्कृत भौर हिदीके शब्दोंको भरतीके बाद 
हुमा है 1" - एः हिस्टी माफ हिदी लिटरेचर-प० ४ एफ० ई० की । 

प्रियससन का यहु कथन भी आक्षप्यहै कि लल्लृजी के समयसे अव 
तक हिदी ने अपनी शली से संव रखने वा कतिपय एेसे नियमों का विकास 
किया है, जो उसे उद्‌“ से पृथक्‌ करर देते हैँ । यथायं यह दहैकिये नियन लल्लू 
जीसे पृवंसे ही मान्य हैँ मौरत्रजभाषा गद्य में तथा खड़ीव।ली के आरंभिक 
गद्य मे भी, जो मल्पमात्रामे ही प्राप्य दहै, पहले से ही चलते थे । 
प्रियसंन-तत्समता के विरोधी : 

दी को संस्कृति-बहुल वनाने कौ प्रवृत्ति का प्रियसंन ने विरोध किया ॥. 
उनका मत है कि `हिदी का मपना शब्द-समूह विशाल है । इसकी जड़ उनः 
ग्रामीण कृषकों को भषामे है, जिसपर यह आधारित है, अतएव आधुनिक 
हिदी पुस्तकों मे जो संस्कृत के शब्द मिलते है, उनमें से अधिकांश व्यथं एवं 
ुर्वोध्य ग्रथियो के समान हैं । कुच लोगो की धारणा है कि संस्कृत शब्दो के 
व्यवहार से शली उच्छृष्ट हो जाती है 1 यह उसी प्रकार की वःत है जसे कोई 
अठारह वषं की सु दरी अपनी. मातामही का वेल बृटेदार भधोवस्न पहन कर 
अपनी श्रोष्ठता भ्रदशितः करे ।* ९ हिदी कौ तद्‌भव-निष्ठ शेली के समयक भ्रियसनः 


` २. सर्वेक्षण प० ३२७। 
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ते हिदी से अनावश्यक संसृत (तत्सम) शब्दों के प्रयोग को व्यथं मौर दुबाध्य 
रंथि कहा । वे कहते हैँ कि "हिदी भी संस्छृत अ कै हाथ मे तथा संस्कृत 
के माध्यम से दी पढने वाछे कतिपय परूरोपीय लेखकों कै प्रोत्साहन के प्रमुख 
नं पडकर संस्कृत की जटिल शब्दावली मे फंस गई है ।* इसमें आंशिक सत्य 
अवश्य है क्कि हिदी कै प्रारंभिक गयलेखक अधिकतर ब्राह्मण ये, पर 
सव संस्छृत कै पूरे पंडित थे, यह वात नहीं है। 'लल्लृजी का संस्कृत ज्ञान 
सामान्य ही था। सदल मिश्च केप्रथोका तो लेखन के बाद प्रकाशन दही 
नहीं हृ, अतः उनका प्रभाव नहीं पड़ा 1 उसके बाद के लेखकोंमे मुशी 
सदायुबलाल, इंशा अल्ला खां, राजा शिवप्रसाद, राजा लक्ष्मण सिह मौर 
हरिश्चन्र प्रमुख है, जिनमें कोई संस्छृत का पंडित नहीं कहा जा सकता, 
संस्कत का जानकार भले ही हो । असल वात यह है कि शिक्षाक्रम मे जव 
हिदी को स्थान भिला, तव दी के पाठ्य-पस्तक-लेखकों को अनेक शास्त्रीय 
विषयों पर यथागणित, भूगोल, इतिहास, व्याकरण, ज्योतिष, चिकित्सा जादि 
-पर पुस्तके लिखना आवश्यक हो गया । इन विषयों मे जो भी भारतीय ज्ञान 
या, वह संस्कृत मे था, अतः संस्कृत की शब्दावली का सहारा पकड़ने में 
लेखकों का सहज माकषंग था । पुनः यूरोपीय पारिभाषिक शब्दों के अनुवाद 
करनेमें संस्कृत कोश की शरण मे जाना अवश्यक हो गया, क्योकि यहां 
-बोल चाल क प्रचलित शब्दों या केवल तद्‌भवों के बल पर निश्चित पारिभाषिक 
शब्द गदे नहीं जा सकते । संस्कृत का क्षीर पीकर ही सभी आधुनिक बायं- 
भाषाएं अपने को पुष्ट कर रही थीं, अतः बंगला, मराठी आदि उन्नत भाषाभों 
को रीति ओर प्रवृत्तिकाही हिदीने भी अनुसरण किया । व्याकरण, भूगोलं, 
इतिहास गौर ज्योतिष जादि की पाद्यपुस्तकों की भाषामे इसी कारण 
से संस्कृत शब्दों का धिक ग्रहण हुभा है । संस्कृत शब्दावली का काव्य में 
प्रयोग भक्तिकालमेंही बढ़ने लगा था, अतः जव गद्य में साहित्य रचा जाने 
लगा तव सूर, विद्यापरति, तुनसी, केशव आदि की काव्यभाषा में जिस मनुपात 
मे संस्कृत शब्दावली का ग्रहण हुआ था, उस अनुपात तक तो संस्कृत शब्दो 
के प्रयोग कौ दीवंकालीन परंपरा का समर्थन भी था। अतः भ्रियसंन की यह 
शिकायत कि साहित्यिक वंगला की भाति ही हिदी पतनोन्मख हो रही है, 
उचित नहीं है । सिद्धां ततः यह ठीक है कि दी जनभाषा के निकट रहं भौर 
जनभाषामें तत्सम शब्द कम मात्रा मे चलते है, पर दी में ज्ञान-विज्ञान 
की पुस्तके रचने में संस्कृत का आश्रय लेने में सुविधा के साथ विवशता भी 
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थी। श्रियसंन के तद्‌भव-वहुल हिदी के समर्थन का प्रभाव कुछ लेखकों पर 
पड़ा । ठेठ हिदी का ठाठ (१८९८ ई०) इस विचारध।रा से प्रभावित रचना 
है । हरिओौधजी ने अपने हिदी भाषा गौर साहित्य के इतिहास में यह्‌ उल्लेख 
करियाहैमि बावृरामदीनर्सिह्‌ ने उनसे आग्रह क्रिया था कि ग्रियसंन सहव 
की इच्छां कि कोई एसी किताव्र लिी जाय, जिसमे न तो संस्छृत के शब्द 
डो न किसी दूसरी भाषा के। अतः इसके प्रकाशन पर ग्रियसंन नै सन्तोष 
ओर हषं व्यक्त किया था । आपने इश्च संवंध में वधाई का पत्र भेजा था, जिसम 
आपने यह्‌ लिखा-- 
ठठ हिदी का ठाठ' के सफलता जीर उत्तमता से प्रकाश होने के लिएरम 
आपको वधाईदेताह। यह एक प्रशंसनीय पुस्तक है“ "मञ्च आशा दहै 
कि इसकी बहुत बिक्रो हो गी, जिसके कि यह योग्यदहै। आप कृषा करके पं 
अयोध्या सिह से किए कि मुज्ञ इस वातकाह्षंहै कि उन्होने सफलता के 
साथ यह्‌ सिद्ध कर दिया रि विना अन्य भाषा के शब्दों का प्रयोग किए 
ललित ओर ओजस्विनी हिदी लिखना सुगम दहै। 
 , कथा-साहित्य मे हरिओौध भौर देवकीनंदन खत्री आदि ने संस्कृत के प्रभाव 
से वचने की चेष्टा कौ, पर वे वहुसंख्यक संस्कृत शब्दों के प्रमी लेखकों की 
बाढ़ को रोक नहीं सके । 
 . - हिदी ओर बोलियों की अपनो शब्दावलीकी क्षमता सें भ्रियसंन को पूणं 
-विश्वास था.॥ संस्कृत शब्दों का प्रयोग किए दिनानी प्रवाहपू्णं आर ओज- 
-स्विनी हिदी लिखी जा सकती है । संस्छृत शब्दावली पर अधिक अवलंवित 
होना हिदी के हित में नहीं है, एेसा उनका दृढ़ मत है)! सरल तद्‌भवनिष्ठ 
हिदी की संभावना में निष्ठा रखते हए ्रियसंन ने अपना मत व्यक्त क्या था। 
“संस्कृतमुखापेक्षी हिदी के लेखकों की नीति उन्हं पसंद नहीं थी ओौर वे एसी 
-शेली को अनावश्यक वागाडंबर ओौर पांडित्य-प्रदर्शन मात्र मानते ये 1 
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१४० इदी के यूरोपियन विद्वान्‌ : व्यक्तित्व ओर कृतित्व 


प्रियसंन ओर उदू : 

उ गद में से फ(रसी-अरबी शब्द निकाल कर उनके स्थान पर संस्कृत शब्द 
रदेनेसे प्रमसागरी भाषा नहीं बनीथी। यह हम दिवला चुके है । यदि 
पहले से उदू गद्य विकसित रूप में मिलता, तो कदाचित्‌ एेसा संभव भी होता, 
पर जव उदू गद्य भी १८०० ई० के लगभग से ही व्यवस्थित रूपमेप्राप्यदहै, 
तब यह कंसे संभव था । रेवता या उदू गद्य हिदी (खडी बोली) पद्य से पुराना 
है, पर दोनों का गद्य प्रायः समकालिक है । मतः उद्‌ से हिदी का वनना तथ्य 
हीन है। भ्रियसंन ने स्वयं लिखा है--“साहित्यिक भाषाके रूप मे हिदुस्तानी 
के प्राचीनतम नमूने उद्‌* या रेवता में उपलब्ध है । ये नमूने काव्य-ग्रथोँमें 
ही भिलते है 1... साहित्यिक माध्यम के रूप मे, उदू गद्य की उत्पत्ति विगत 
शताब्दी के प्रारभ में कलकत्ते मे हई । हिदी गद्य को भांति ही, उसके चिए 
भी प्रारंभिक प्रयत्न अग्रजो के प्रभाव एवं हिदुस्तानी ` के ` दोनों रूपों (हिदी 
मौर उदू ) में पाटय पुस्तक लिखने के लिए फोटं विलियम काकेज मेकिए 
गए ।* प्रारंभिक प्रयत्न में अग्रजो के प्रभाव गौर कालेज मे पार्य-पुस्तकं 
लिक्वने का हाथ है, इतना स्वीकार करने में हमे कोई आपत्ति नहीं है, पर जबः 
वे 'आविष्कार' छ@रृतिम भाषा! ओर उदू सें हिदी बनालेनेकीबात करने लगत 
है, तब लगता है कि वे अंग्रेजों को अनुचित महत्त्व देते है, जिसके वे पात्र नहीं 
है । काठेजके रूप मे, गिलक्रिस्ट के अधीन हिदी भौर उदु के गद्य ठेखको 
को जितना भी संरक्षण अथवा पोषण प्राप्त हुमा हो, कोई संरक्षक या पोषक 
म विष्कर्ता नहीं हो जाता । प्रियसंन कहते है कि उदू की प्रारंभिक पुस्तकों 
मे वागोवहार मौर विरद्‌ मफरोज का वही स्थान रहै, जो हिदी में लल्लूलालः 
कृत श्रेमसागर' का । अतः कोई विवेकशील पाठक यह कंसे मान सक्तादहैकि 
उद्र से फारसी-अरत्री शब्दों की छटनी कर ओर उनकी जगह संस्कृत मूल के 
शब्द को भरती करके हिदी बना ली गई थी। यदि दोनों ही नवजात भाषाः 


थी, तो एक से दूसरे की उत्पत्ति कंसे हो सकती है ? 
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प्रियसंन ने उदू को देशभाषा नहीं माना ह । उनके अनुसार, श्रधान ङ्प 
से यह पश्चिमी हिदुस्तान के शहरों मे मुसलमानों तथा फारसी संस्कृति से 
प्रभावित हिदुओं दवारा बोली जाती है ।' इसका अर्थं यह है कि यह्‌ समूचे “हिदु- 
स्तान' (सीमित अथं) में नहीं, केवल पर्चि मी हिदुस्तान में, वह भी शहरो में 
ही मौर वहां भी मुसलमानों ओर फारसी संस्कृति से प्रभावित हिदुमों की 
वोलीदहीदहै। रसे हिदुभों मे मुख्यतः कायस्य, खत्री आदि कचह्री गौर 
हकूमत से संवंधित लोग हैँ। अतः जोलोग आज यहु नारा लगाते हैक 


उदू को रेजिनल लेग्वेज' (प्रादेशिक भाषा) घोषित किया जाए] उनसे यदि 


प्रियसंन भाज जीवित होते, तो सहमत नहीं होते । यदि सच्ची वात यह्‌ है, 
तो यह्‌ कितना कठोर भाषिक अन्याय था कि अदालतों भौर स्कूलोंमें उद्‌ 
बहुत जमाने तक थूऽपी० में अनिवायं भाषा वनी रही गौर सरकारी णह पाकर 
हिदी को दबाए रही। वह अव भी श्रादेशिक भाषाः कादावा करती है। 


भ्रियस्न ने उदू की सत्ता स्वतंत्र भाषा रूपमे कभी स्वीकार ही नहीं की। 
हिदुस्तानी की दो शाखाओंके रूपमेही वे वरावर हिदी (उच्च हिदी) गौर 


उदू पर विचार करते थे । “उद्‌ हिदुस्तानी का वहरूपदहैजो फारसी लिपि 


मे लिखा जाताहं तथा जिसमे फारसी-अरवी शब्द ॒स्वतंत्रतापुवंक व्यवहृत 
होते है । (भारत का भाषा, सर्वेक्षण" प° ३२२। 
भारत का भाषा-सर्वेक्षण : 


प्रियसंन को १८६०८ ई०्मे भारत का भाषा सर्वेक्षण कराने का कायं 
भिला। इस कायं की गुरुता ओौर महत्व को समन्नते हुए उन्होने एक महती 


"योजना बनाई । एसा कायं इतने बडे देश के लिए कभी हआ दही नहीं था। 


सामान्यतः यह धारणा थी किं इस विशाल देश में कई दजंन बोलियां बोली 
जातीरहै। भ्रियस्ष॑न स्वयं आयंभाषा वगं की भाषाओं या उपभाषाभओों को 
ही सुचारु रूप से जानते ये। इसके पूवं उन्होने मुख्यतः “हिदुस्तान" ओर 
वंगाल की भाषाभों पर कुच काम कियाथा। इसक्षत्रके बाहर की कूं 
भाषाओं का उन कामचलाऊ ज्ञान था, पर वे भाषाएं भी उसी कुल की 
थीं, जिन्हं भारतीय आयंभाषा वगं मं स्थान दिया जाता था। वे इस 
वगं के प्राचीन आौर मध्यकालीन रूपों से अर्थात्‌ संस्कृत-प्राकृत्त-अपश्न शादि 


से सुपरिचितये, पर भारतके दक्षिण में द्रविड वगं गौर मध्यभाग-स्थित 
जंगलो मेँ मुडा वगं की अनेक भाषाएं बोली जाती थीं, जिनके संवंधमें किसी 





१४२ दी क यूरोपियन विद्वान्‌ : व्यवितत्व ओर कृतित्व 


भाषाविद्‌ को भी पर्याप्त परिचय नहीं या तथा भारत की उत्तरी सौमापर 

तिब्बती-चीनी परिवार की कृं बोलियां भी प्रचलित थीं, जिनका कभी 
किसी भाषाविद्‌ ने टीक से परिचय नहींदियाथा। भारत में भाषाशास्त्र 
ओर व्याकरणविद्या की, प्राचीनकाल से बड़ी चर्चा थी, पर प्राचीन भायं 
विद्वानों ने मुख्यतः मा्यंभाषा भेदोपन्नेदों पर ही चितन कियाथा। दक्षिण 
को द्रविड़ भाषाओं के कृ प्राचीन ग्रथ मौर व्याकरण रचे गए थे, पर 
आयं-विड मूल की भाषाओं के अतिरिक्त अन्य भाषाओं पर किसी भारतीय 
ने यू रोपियनों के आगमन पुवं ध्यान नहींदिया भरा । 


भारत की भाषिक स्थिति पर मु्लमानोने जो संक्षिप्त विवरण दिए 
थे, उनमें बआर्य-द्रविड भाषाओं के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा का उल्लेख 
नहीं मिलता । अमीर सुरो ने केवल निम्नांकित स्वतंत्र भाषाओं का 
उत्ेव क्रिया था। हिद (क्िधी), लाहौरी (पंजावी), कश्मीरी 
(जम्मू के डोगरों) की भाषा, घुर समुदर (मसर की कन्नड भाषा); तिलंग 
(तेलुगु), गृजरात, मनलावार (कारोमंडल समुद्रतट कौ तमिल), गौड 
(उत्तरी वंगला) बंगाल, अवध (पूर्वी हिदी), दिल्ली तथा उक आसपास की 
भाषा (पचिम हिदी) ।* अमीर खुसरोके बाद भअब्रुल फजल का विवरण 
भिलता है। उन्होने इन पृथक्‌ भाषाओं का नामोल्केख किया है। दिल्ली 
की बोली (पश्चिमी हिदी), बंगाल (बंगला), मूल्तान (लहंदा), मारवाड 
(पश्चिमी राजस्थानी), गुजरात (गुजराती), तेलंगाना (तेलुगु), मरदट्रा 
(मराठी), कर्नाटिक (कन्नड), सिंघ (सिघी), शाल का अफगान (पश्तो), 
वलूचिस्तान (बलूची) तया कश्मीर (कश्मीरी) २ । 


यू रोपियनों मे वेलिगत्ती ने रोम से १७७१ ई० में घल्फावेटम ब्राह्मणिकम 
सेव्‌ पूनिव्रसिटाइटिपत काशी पुस्तक निकाली, जिसके भूमिका-लेखक 
जोन क्रिस्टोफोरस अमांडटियस ने “समसक्रीत" (संस्कृत) ओर बनारस की 
ववा वोली' (भाषा बोली) का उल्लेख कियाहै। जान पडता है क्रि 
बनारस मं बोली जाने वाली भाषा को ही वहु "वख। बोली (भाख। बोली) 
कहता है । इसॐ गतिरिक्त उने (१) वंेनिसस (बंगला), (२) तोरुति- 
याना (तिरहुतिया), (३) नेपलेनसिप्त (नेपाली), (४) मराठ्का (मराठी), 


१. भारत का भापा-सर्वेक्षण, १० २ पर उद्धत । 
२. वह); पएृ० ३। 
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(५) पेगुञआाना (वर्मी), (६) क्षिगलिया (सहली), (७) तेलुगिकाः 
(तलुगु) ओर (म) तमुलिका (तमिल) का उल्लेख हमा है। 

इसमें नागरी ओर कंथी के चल टाइप भी दिषु गए है।२ अतः इसमे भाषा 
के अतिरिक्त आधंमूल की बंगला, तिरहृतिया, नेपाली, मराठी का ही उल्टेव- 
है। द्रविड भाषानों मे तेलुगु ओर तमिल का नाम आायादहै। नेपाली, 

पेगू ओर ब्हिली भाषाएं अव भारत के बाहर नेपाल, वर्मा गौर सिहल में 

बोली जाती है। 


पर अभी तक हिदी के जनपदी रूपों को चर्चा किसी ने नहीं की थी। 
इसकी जानकारी प्रथम वार १८१६ ई०्के उस रिपोटं से होती है, जिसमे संस्कृत 
के अतिरिक्त ३३ भाषाओं का उल्केख हुआ है । ये है-वंगला, हिन्दी, कश्मीरी 
डोगरा (डोगरी), बुच, (लहंदा); षी (दक्षिणी सिध), कच्छ, गुजराती, 
कोंकणी, पंजाबी अथवा सिम्म, वीकानेरी, मारवाड़ी, जयपुरी, उदयपूरी, हाडोती,. 
मालवी, ब्रज, बु देलखंडी, महाराष्ट्री, मागधी (दक्षिण विहार की भाषा), उत्तर 
कोशल (अवधी), मंथिली, नेपाली, आसामी, उड़ीसा अथवा उत्कल, तेलुगु, 
कन्नड, पश्तो अथवा अफगान, बलूची, खासी, बर्मा । 

१८३७ ई० मेँ नाथन ब्राउन ने हिदी-चीनी भाषामों का तुलनात्मकः 
अभ्ययन एशियाटिक सोसाइटी के जनंल मे छपाया 1 १८४७ ई० मँ त्रियांन 
हाटन हाणसन ने हिमालयवर्तीं बोलियों का अध्ययन क्या। हागसनने 
द्रविड ओर कुछ मुडा भाषाओं का विवेचन एक साथ किया। इसके वाद 
१८५४ ई० में मेक्समूलर ने मुडा परिवार को विड्‌ परिवार से भिन्न माना । 
{इद-चीन भाषाओं का अध्ययन लोगन ने भारभ किया । इसके पश्चात्‌ 
वृदुत्तर भारतीय भाषाओं का अध्ययन आरंभ हमा 1 डन्लू शिमिट ने मान 
खमेर भाषाभों को गौर खासी आदि को ास्टो-एशियारिक वगंमें रखा इस 
संक्षिप्ठ विवरण की पृष्ठमूमिमें ही प्रियस्षन के भाषा-सर्वेक्षण कायं के महत्त्व को 
ठीक से समञ्ञा जा सकता है उन्होने विविध भारतीय भाषाओं के पृवंवर्ती 
अध्ययन ओर ज्ञान की चर्चा करते हृए ठीक ही लिखा है, सच बात तो यह 
है कि सन्‌ १८७८ तकर कोई विद्धान्‌ भारत में बोली जाने वाली सभी भाषाओं 
कीसचीतकभी तैयारन कर सक्रा गौर उस समय लोगों का अनुमान था कि 


यहु संख्या ५०-६० से केकर २५० तक होगी । पर जव यह कायं पूर्णं 


१. भारत का भाषा सवेत्तषण ५० १९ 
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हुमा, तथ इशक निष्कर्षो ने सबको चकित कर दिया । सर्वेक्षण केक्षेत्र में 
मद्रास, बर्मा, हैदराबाद ओर मसर के राज्य शामिल नहींये। फिर भी इस 
सर्वेक्षण से यह मालूम हभ कि भारत में १७९ भाषाएं ओर ५४४. बोलियां 
बोली जाती है। पर इत वड़ी संख्या से घत्रराने की कोई बात नहीं हैः; क्योकि 
भारतीय आर्य॑भाषाओं की संख्या केवल १७ मौर उनकी ३४५ वोलियां हँ जो 
अधिक नहीं कही जा सकतीं । ग्रियसंन द्वारा यदि सर्वेक्षणन कराया गया 
होता, तो हम अपने देश की सेकडों भाषा-वोलियों का नाम भी नहीं जान पाते, 
उनके स्वरूप, भाषिक की संख्या ओर उनके व्याकरणिक गठन को तो वात 
ओरदहीद्रदै। 


हिदी-क्षेत्र की भाषाओं ओर बोख्यों का वर्गीकरण : 

. भ्रिप्रसेन ने भारतीय भायंभाषाओं को कई शाखवाओं ओर समुदायो मे वर्णीक्रित 
क्रिया 1 -ष्मकरे मूल पे उनका यह सिद्धांत है कि भारत में आयं करर शाखाओंमें 
मौर करई बार आये । यह सिद्धांत इणंतः स्थापित नहीं हमा है, पर भाषाओं 
के विवेचन के प्रग मे भ्रियसषन गौर हानंेने आर्योकेदो धारयो में इस देश 
मे आगमन का सिद्धांत अनुमित क्रिया -है)?९ इस सिद्धांत की सम्यक्‌ 


१: नरो के रूप में षानुकमिक श्राक्रपणो को एञ-दूषरे से पृथक्र्‌ करना अषम्भव दैः 
कितु प्रयम नौर अंतिम में भेद करना अत्यंत खपए्लमभीदै। सखन श८८० १० में 
हारने ने (गौडियन भापाश्रौ का तुज्ञनात्मक व्याकरण र्मे) यह सिद्धांत प्रतिपादित 
किया कि भारतवर्ध को वत्त.मान श्रौर उनकी पूज भाषाश्रों के खाद्यसे इख मत का 
समर्थन हो जाता है क्कि भारत पर एक-एक करे भरार्यो के लगातार दौ आक्रमण हर । 


दो ्रिभिन्न समूहो के आक्रमणकारोयेभ्रा्यगणदो विभिन्न भवा भी बोलते येः. 


जिनष्रा जराप में एक-दूषरे से घनिष्ठ संबध या 1*..-. -श्रियक्तन ने इस मत पर यह 
लिखा हैः भि महान्‌_ विद्वान्‌ हाने केऊपरके िद्धातको पूर्णतया स्वीकार 
करनेर्मे रमय क्योकि भापागत पाथक्रय को व्याल्प्राके लिश्दो विभिन्न श्राक्र- 


मणो को कल्पना सुमे भ्रनावश्यक प्रतोत होती दे।*.... आगे वे लिखति है-- चाहे ` 


इम दो पृयक्‌ श्रक्रपणों कौ भपाभरों में भेद कर, चाहि प्रयम तथा अंतिप देशांतरेला- 
न्यं की मापा मँ, परिणाम एक ही दहै। पूर्वागत देशातरवासौ 'एक 
भाषा बोलते ये ओर पश्चादागत दृष्री, जो भी हों हारने ल श्रपने िद्लात कों लेकर 
श्रागे वदे । उन्दोनि पर बादगत ्रक्रमणकाियों के पंजाव मेँ भरवेश को एक पञ्चड़ के 
रूपर्मे लिया।ये नवरगृतुरु खोधेपंजव्रके मध्यमे ना बुति । इते पूर्वाणत आक्रमण- 
काएो पहले सेहो श्रधिकृत श्िरवेठेये। इनके श्रागमन कापरिणाम यह इरा 
छि प्रम श्राक्रभयहरो तीन दिताभ्रो-र्व, दक्षिण तथा पीडे परिचम--मं केरनेके 


| 
| 
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परीक्षा तो इतिहास, नृविज्ञान आदि के प्रकाशमेंही हो सकती है । पर भाषा- 
विद्‌ अपने भाषातत्त्व के प्रयोग के वल पर हौ इस सिद्धांत की सत्यता प्रमाणित 
करने का प्रयास करते है । अनेक इतिहास के विदान्‌ श्रियसंन गौर हार्नेली के 
मत से सहमत नहीं हैँ । हम उक्त सिद्धांत के पक्च-विपक्ष के तर्को की परीक्षा ईस 
प्रसंग मे नहीं करना चाहते, क्यों कि यह्‌ हमारा विषय नहीं है, पर ग्रियसंन का 
वर्गकिरण क्या है, यह बतलाना आवश्यक है । 

भारतीय आ्यंभाषा की तीन उपशाखाएं बताई गई है--(अ) बाहरी 
उपशाला, (आ) अन्य उपशाखा, (इ) भीतरी उपशाखा 1 पुनः "बाहरी उप- 
शाखा" के तीन समुदाय वनाए गए (क) उत्तर-पश्चिमी समुदाय, (ख) दक्षिणी 
समुदाय, (ग) पूर्वी समुदाय । मध्य उपशाखामें एक ही वीच का समुदाय रबा 
गया है । भीतरी उपशाखामें दो समुदाय कद्रीय अथवा भीतरी समुदाय 
ओर पहाड़ी समुदाय । इस प्रकार के उशाखा मौर तदन्नतगंत समुदाय के 
वर्गक्रिरण का परिणाम यह्‌ हुआ कि हिदी कौ अव तकं वहुमानित वोलियों को 
एक ही समुदाय में स्थान नहीं मिला भौर वं कई समुदायो में रख दी गई । 
भाषा गौर बोली के पृथक्करणका जो सिद्धांत मना गया उसके अनुसारमभी 
जो एक ही भाषा की विविध बोलियां थीं, उनमें से किसी एक बोली को एक 
उपशाखमिं ओौरक्रिसीको दूसरी उपशाखा में स्थान दिया। “उपशाखाः के 
एक “समुदाव' को बोली को दूसरी उपशाखा के किसी समुदाय के अतर्गत 
त्थान पिल गथा। इस प्रकार का उपशाखाः समुदाय विवेचन हिदी-माषी 
विद्वानों को अपने अनुभव मौर ज्ञान से प्रतिकूल जान पडा। इस प्रसंगमें हम 
प्रियसंन के भाषा मौर बोली" के विवेचन की ओर संकेत करना आवश्यक 
समक्षते है क्योकि भ्रियसेन ने हिदी कौ वोलियों को एक ही उपशाखा आर 
समदाय मे स्थान नहीं दिया । उदाहरण के लि्‌ विहारो' को बाहरी उप- 
शाखा के पूर्वी समृदाय मे, पश्चिमी हिदी को भीतरी उपशाखा के भीतरी 
समदाय में भौर पूर्वी हिदी को मध्य उपशाखा' के बीच का समदायः में 


लिए बाध्य हुए । यथपि नै इते पूर्णतया अस्वीकार नदीं करता, कितु मे यां पुनः 
उनके "पचचड़ सिद्धांत को बर्तमान ज्ञान के आधार पर आव्र्यच्‌ रूप से ठीक मान 
लेने को तैयार नहीं हूं ।* (खर्वेक्तण १० २२९-२२७। ग्रियसन ओर हानली 
बाहरौ उपशाला, मध्य उप्शाखा ओर मीतरो उपशाखा के भदो का कारण यदी पूर्वा 
पर देशातर गमन का सिद्धांत" बताते हें । 

हि9 य्‌० वि० : व्य० कु०-१० 
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स्थान मिला । पश्चिमी हिदी को जिस उपशाखा के भीतरी समुदाय में स्थान 
मिला, उसी मे पंजाबी गौर राजस्थानी भी रखे गए । 

'्आाषा गौर बोली पर विचारक प्रसंगमें प्रियसंनने दोनोंमे भेद 
बतलाते हए सेंचुरी डिक्शनरी की परिभाषा के अनुसार कहा है, साधारण 
खूप से हम यह कह सकते हैँ कि एक भाषा की विभिन्न बोलियों में समानता 
होती है ओर उस भाषा के बोलने वारे उसे समञ्च जाते हं, किन्तु अपनी मातू- 
भाषा के अतिरिक्त अन्य भाषा को प्रहण करने के लिए विशेष परिश्रम भौर 
अध्ययन की आवश्यकता होती है 1 पर इसे ता्विक अंतर नहीं माना गया है । 
ग्रियसंन कहते हैँ कि उत्तर भारत की आयंमाषाभओंके संवंध में विचार करते 
समय तो यह्‌ परिभाषा पूणतया लागू नहीं हो पाती । यहाँ कौ परिस्थितिमें 
पारस्परिक बोधगम्यता के सिद्धांत को भी स्वीकार करना वे टीक्‌ नहीं मानते, 
क्योकि बंगाल मौर पंजाब के वीच थोडा-वहुत शिक्षित प्रत्येक व्यक्ति दो 
भाषाएं समक्ष लेता है । इस क्षत्र का प्रत्येक व्यक्ति अपने घर एवं पड़ोस में 
स्थानोय बोली का व्यवहार करता है, किन्तु अपरिचित व्यक्तियों से वार्तालाप 
करते समय वह हिदी अथवा हिदुस्तानी के क्रिंसी-न-किसी रूप का व्यवहार 
करता है ।` यह सत्य है कि शासन की भाषा गौर शिक्षा का माध्यम होने से 
वहु हिदी भथवा हिदुस्तानी से परिचित है गौर घर पर प्रायः अपनी स्थानीय 
बोली बोलता ह । पर त्रियसंन को परस्पर बोधगम्यता के सिद्धांत को वहां भी 
देखना चाहिए जव भोजपुरी भाषी विना किसी परिश्रम ओौर अष्ययन के मानस 
की बसवारी अवधी को या आल्हा ऊदल की बोली कोभी समञ्च केता है। 
यह वस्तुसत्य है क्रि मानस इसी प्रकार पश्चिमी हिदी केक्षत्रमें भी समन्षा 
जाता है। पश्चिमी हिदी ओौरपूर्वीं हिदी की वोलियों मे पारस्परिक वोध- 
गम्यता पाईं जाती है। सर्वे्णमें ्रियसंन ने बिहारी ( बाहरी उपशाखा 
करा पूर्वी समुदाय) पूर्वी हिदी ( मध्य उपशाखा का बीच का समुदाय ) ओर 
पश्चिमी हिदी (भीतरी उपशादया का कंद्रीय समुदाय) को तीन स्वतंत्र भाषापें 
मानादहै। इसप्रकार जिसे हिदी-भाषी एक ही भाषा मानते हँ उसे तीन 
भाषाएं मानना उनके भाषाशास्त्रीय अनुशीलन का परिणाम हो गया । 
"पारस्परिक बोधगम्यता' बोलो ओौर भाषाकैनेद में बहुत महस्व पूणं तत्व है 
यह्‌ सर्वंस्वीकृत मत है । इसके साथ अन्य बातें भी विचारणीय होती. ह ॥ 

वे किसी भाषा के संश्लिष्टहोनेयानहोनेको,क्रियाके खूपोंकी रचनां या 
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व्याकरणिक गठन की वात उठाते है, पर गोरखपुर की वोली ओर ञ्चांसीकी 
वोली (बु देली) में इतना भेद नहीं है, जितना वढ़ा कर बताया जाता है 1 यदि 
भद अधिक होता तो पारस्परिक वोधगम्यता संभव नहीं है । भ्रियसंन यह्‌ स्वीकार 
करते ह इस वर्गीकरण को-अर्थात्‌ विहारी, पूर्वी हिदी ओर पश्चिमी हिदी 
को स्वतंत्र भाषाएं मानने को-- आलोचना हुई है । हिदी भाषियों . का अनुभव 
ओर उनकी आलोचना को छोडिए, १६२१ ई० कौ जनगणना की रिपोटं के 
लेखक भी पारस्परिक बोधगम्यता का प्रश्न उठाते हैँ । "यदि बिहारी भाषा- 
भाषी गोरखपुर के एक किसान से वार्तालाप क्रिया जाय गौर पुनः पश्चिमी 
हिदी भाषा-भाषी ज्लांषीके जगलमें रत्ने वाके किसी व्यक्तिसे बातचीत की 
जायतोदोनों की भाषा में टीक उतना अंतर होगा जितना डिवोन तथा 
एवडीन (व्रिटेन) के कृषकों की भाषामें। यदि आपके लिए एक करी भाषा 
बोधगम्य दहतो दूसरे को भाषा भी वोघगम्य होगी 1" 
यर्हां यह ध्यातग्य है कि यह्‌ बोधगम्यता गोरखपुर के किसान ओर ज्ञांसी 
के जंगल के किसी व्यक्ति के वीच दहै, दोनों स्थानों के शिक्षितो के वीच नहीं। 
'विहारी' की दो बोलियां भोजपुरी मौर मगही का पूर्वी हिदी की भोर प्रवृत्ति 
है । मेधथिली अवश्य ही वंगला कीबोरसन्लुक्तीहैौरटै भी वह द्वारवंगकी 
भाषा । मिथिला का सांस्कृतिक संबंध भी वंगभूमि से मध्यकाल में रहा! अतः 
-प्रियरससन के वर्गीकरण से असंतोष होना स्वाभाविकथा ओर उसका प्रतिवाद 
होना स्वाभाविक था। डा० सुनीति कुमार चटर्जी ने इस वर्गीकरण से तीब्र 
असहमति व्यक्त की । उम्होने ध्वनि विचार ओर पद विचार दोनों के आधार 
पर इसका खंडन किया । चर्ट्जी ने भौगोलिक आधार पर उदीच्य, प्रतीच्य, 
मध्यदेशीय, प्राच्य गौर दक्षिणात्य समुदाय बनाए । हिदी को मघ्यदेशीय ओर 
प्राच्य वे ( पूर्वी ) में रखा 1 मध्यदेणीय ओर पूर्वी नाम प्राचीन नामोंकी 
स्मृति जगाते है, अतः मुञ्चे पसंद है । 
इष प्रग में "मध्य देश' ओर “पुरवः शब्दों पर कुछ प्रकाश डालना 
आवश्यक है। “मध्य देश मघेस्तिया' जीर पूरव में शुरवियाः येदो 
शब्द मध्ययुग में ( लगभग १५ वीं सदी से प्रचलित ) व्यवहारमें अते ये। 
ठेसा जान पडता है किं हिदी क्षेत्र का दो खंडोंमें विचार होता था। पर्छाद' 
ओर “ुरबः-( पच्छिमी आर परुरबी या पश्चिमी या पर्वीये तो संस्कृत रप 


१. रिपोर , अध्याय €३ । 
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है । संपूर्णं आर्यावतं को दृष्टि मे रखकर हिदी क्षेत्र का पश्चिमी भाग "मध्यदेश 
था । इसके पूवं भाग को मोटे रूप में "पुरब" कहते थे । इन दोनो भागो कीदो 
बोलियां मध्यकाल मेँ ही साहित्यभाषा हो गई । पट्छांह की ब्रजभाषा' (जनः 
उच्चारण शव्रजभाखा') ओर पूरव की “अवधी । अवधी का साहित्य तब्रजभाषा 
से कुछ पुराना है, पर १७ वीं शताब्दीसे ब्र घी की तुन्ना 
समृदढधतर ओर अधिक व्यापक हो गरई। साहित्यका साक्ष्य भी यही दिखलाता 
है कि हिदीक्षेवकेदोही भाग परंपरासे समयथितर्है। दोनों भागों मे करई 
स्थानीय बोलियां थीं, पर साहित्य में प्रत्येक भाग का प्रहिनिधित्व एक-एक 
वोली ही करती थी ॥ 

मध्यदेश ओर उसकी सीमाए : 

हिदी मध्यदेश की भाषा है। पर भआर्यावतंमे मध्यदेश की सीमाएं युग. 
युग में बदलती रही है। मनु से लेकर नवयुग तक इसकी सीमाओों का यत्र-तत्र 
उल्लेख मिलता है । यह सीमा बढ़ती गयी है । मनु ने बताया था: 

"हिमवान्‌ मौर विश्य पर्वतां के मध्य, विनशन से प्रयाग तक की भूमि 
मध्यदेश प्रसिद्ध है 12 

काव्य मीमांसाकार का कथनहैकि मध्यदेश का कवि स्वंभाषा निषण्ण 
होता है ˆ मध्यदेश (मज्ञ देश) का उल्लेख सं० ८३५ मे रचित कुवलय 
माला कथा में मिलता है, जरह के वणिक्‌ भेरे तेरे मागो" कहकर ग्राहकों को 
ब्ुलाते थे । 

सक्षिप्तशब्दसागर के अनुसार मध्यदेश” भारतवषं का वह॒ प्रदेश है, जो 
हिमालय के दक्षिण, विन्ध्य पवेत के उत्तर, कुरक्षेत्र के पूवं ओर प्रयाग कै 
पश्चिम मंदहै) पर प्रियसन ने मध्यदेश कौ सीमाकमकर दी। संकुचित 
अथ मेवे गंगा के दोगाब मौर उसके सटे उत्तरी गौर दक्षिणी दान की भूमि 
की ही मध्यदेश मानते है, जिसका केद्रजागरा शहर है। परिचिम में यह्‌ दित्ली 


१. श्रियखन ने परिविमी भ्रौर पूवीं प्राकृत काभेद किया है। नके अनुखार 


पश्चिम प्रकृत का प्रधान रूप शौरसेनी" ओर पूर्वी प्राकृत का "मागधीः घा। दोनोंके 


बीच की भाषा भर्धमागधी कहलातौ थी । 
{ च्‌ षै ि 
२. हिमनद्रे न्भ्ययोध्यं यत्प्रागदिनशनादापि। 
क 
्रत्पगेव प्रयागाच्च मध्य देश प्रकीतित :॥ मनु | | 
३- यो मध्ये मध्य देशे निवसति स कवि < सर्व॑भःपानिषण्ण : काम्य मीमांसा 


ए):/111: 11111 1 प्री बी 1 -1- - क~~) --- ~ 
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से कुं भागे तक पूवं मे कानपुर वताते हैँ 1 यह सीमा मनु से मध्यकालः तक 
अचलित परंपरासे कम है। प्रायः सवने प्रयाग तक मध्यदेश माना था। 
वराहमिहिर की वृहत्‌ संहिता के अनुसार मध्यदेश में कर पंचाल मत्स्य, 
श्‌ रेन ओौर वत्स राज्यथे। 

प्रयाग के पूर्वस्थित भागको पूरव" कहा गयाहै। दोनों भागकी 
साहित्य में ग्रहीत बोलियां को हिदी कवियों ने “भाषा कहा 12 भाषा शब्द ही 
इसका सूचक है कि जनता परस्पर भाषण (वात्तचीत) में उसे व्यवहार करती 
थी । साहित्य का मध्यम होने परर कोई वोली (स्पीच) भाषा कहलाने लगती 
है । पूरव कौ भाषा पूरबी ओर उक्के बोलने वाके उस्ती प्रकार पुरविया 
कहलाते थे, जसे मधेस (मध्य देश का संकुचित रूप) का जन मधेसिया । धूरवी 
के अंतगंत भोजपुरी ओर मगही वोलने वाे भी माने जाते थे । 


ग्रियसंन ने ^भदेश' क। एक अथं मगध किया है मौर दूसरा मभ्य, 
जंगली । भदेश मगधवाचक दै, इसका उन्होने कोई प्रमाण उद्ध.त नहीं किया । 
व्यवहारमें भदेश का अथं है जहा देश'। वह्‌ देशविरोष का वाचक नहीं है । 
पुरब के अंदर भोजपुरी ओर मगहीके क्षेत्र भी वरावर समञ्च जाते है। 
मध्यकाल में "मध्यदेश" ओर पूरव दोनों को ही हिदी क्षेत्र समञ्ञा जाता था। 
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2. भ्रियर्सन पर्चिमी भोनपुरी को पूवीं या पूरवो कहते ई । वे लिखते ह-- 
पश्चिमौ भोजयुरी को पूवीं अथवा पूरब कौ उल्क्ृःट भःपा के नाम से भरभिदहित किया 
जाता ह 1 वास्तव में परिचिमी भारत के लौगों नेस्थाभाविक ख्पसे यह नामकरण 
किया है, कितु इख नाम मेँ एक दोष यह है छि अत्ययिक अनिरिचित दै वास्तव मेँ पूव 
शन्द का प्रयोग बहुस शिथिल रूप र्मे किया जाता है। भ्रौर कभी-कभी इसके 
्न्तगत उन भाषां को भौ समाविष्ट कर लिया जाता हे, निनते भोजपुरी का ङक 
भो खनर॑ष नहीं है ।' सर्वेक्षण पु २९४। 
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अवः हिदी के ही मुख्य दो भेद करना उचित है 1 आज जिसे "पश्चिमी हिदी 
मौर ध्ूर्वी हिदी' काक्षेत्र कहते है, उसे ही बोलचाल मे पदांह मौर पूरब 
(पश्चिम ओर पूवं के तद्‌भव खूप) कहते है । यह प्रसिद्ध ही है कि भआरंभिक 
हदी कवियों ने अपनी भाषा को "हिदी' नहीं मात्र भाषा कहा । पहांह कौ 
कई वोलियो में प्रमुख हुई ब्रज की बोली (ब्रजभाखा) आओौर पुरब की अनेक 
बोलियों मे अवध की वोली । इस पूरव की ^भाखा' का कोई विशिष्ट नाम नहीं 
है। वह भाषा या धूरवी' कहलाती थी। पद्धांह की मुख्य भाषाका 
“अंतर्वेदी” (दोव की) नाम भी भिलता है। अवधी, भोजपुरी, बुदेली, 
बधेली, भौगोलिक या स्थानीय आदि नामों को प्रचलित करनेकाश्रय अंग्रेजों 
को है। दर्जनों बोलियों कै स्थानीय नाम भ्रियसंन के दिए हृए हं।' केरेने 
भाषानों के अपने विवरण मेंभी कुछ स्थानवाचक भाषा नामद्एथे, पर 
प्रियसंन ने सेकड़ों बोलियो-उपबोलियों के अपने गढ़ नामों को वहत प्रचलित 
कर दिया । 

"पुरव' ओर “पुरवी शब्दों का विचार करना चाहिए । हमारे विचार में 
धुरबः शब्द १६ वीं सदी के मध्य तक खभ चलताथा ओौर उप्तको सीमाके 
संबंध मे जनता की एक मौरी “धारणाः बनी हुई थी । जव ग्रियसंन पश्चिमी 
भोजपुरी को ही “पूरवो' कहते टै, तो वे “पूरवी" शब्द को बहुत संकुचित कर देते 
है, पर वे मानते ह कि यह अत्यधिक अनिश्चित है भौर कभी-कभी इसके 


१ जव व्रज कौ बोलो में अनेक उत्तम कान्य रचे गये ओौर वह कान्य भाषा हो. गर 
तव उत (नभापा' कहने लगे। व्रनभाषा रुचिर के सुमत सन कोर। 
मिले संस्कृत पाटल्यो पे ्रति प्रकर जु दो६--कान्य निर्णय जान पड़ता है कि 
खरदाख के पूवं व्रज बोलो शब्द भगे चलता था। बंगाल में भी एक खमयः 
(्रजबुलि' शब्द का प्रचार था । 

२. अंतवेदी नागरो श्रमरनाग भाषानि। श्रवधी के कियो ने मात्र भ्माषाः 
कहा दै । 
जायखी : आदि अत जखिकय्‌ था अहे । लिखि भाषा चौपा करै । 
वली : (१) भाषा बद्ध करव मेसो 

(२) का भाषा का संस्कृत प्रेम चादहियत साच । 


३“ “रक सामान्य भामीण यह नहीं नानता छि निखबोली र्मे बह बोल रहा टै उका 
नाम॒ भी हे" ˆ ४० ३८, सर्वेक्तण । सामान्य भारतीय ग्रामीण की बात छोड़िए जायसी 
कबीर मौ उसे भाषा हो कते हैँ को नाम नही देते। ~. 
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शंतगंत उन भाषायों को भी समाविष्ट कर लिया जाता है, जिनसे भोजपुरी का 
कोई संवंघ नहीं है। शूर" से प्रयाग कै पूवंस्थित संपूणं हइिदी क्षेत्र बरावर 
समञ्ञा जाता रहा है, यह हमारा विचार है । अवधी, भोजपुरी ओौर मगही के 
क्षेत्र पूरवमेंही १८ वीं सदी तक माने जातेये। शरव की सीमाए निश्चित 
नटी, पर कपनी की बंगाल “र्मी मे जो सिपाही अवध ओर बिहार के 
भोजपुर अ मगह (मगध) से जाकर भर्ती हृए ये, वे पुरबिया कहलाते ये । 
संगीतमं पूरी का अथंदहै दादरा (विहार) । 

अतः पूरब के अंदर विहार को भी माना जाता है। 

विहार के भोजपुरी मौर मगही इलाकों का मुह वरावर पश्चिम की ओर 
रहा है । य्ह की मध्यकाल में शिक्लित जातियां यथा ब्राह्मण, कायस्थ, क्षत्रिय, 
उच्चश्रोणी के वंश्य सभी पचिम कौ गोर से आए्‌, प्रायः उनके विवाहु-संवंध 
पश्चिम में ही होते है। अतः लोग इन वोलियोंको हिदीकाएकलख्पही 
मानते है । परवे साथ ही यह कहते है कि यह तथूय से सर्वथा विपरित दै। 
प्रियसंन ने जव से विहारी को एक भाषा सिद्धकरने की चेष्टा की, उसके 
पूवं यहां की जनता, अपनी तीन पृथक्‌ बोलियों को जानती थी- तिरहृत' की 
तिरहृतिया या तिरहूता, मगह की भाषा का मगही का नाम पर 
जिसे हम भोजपुरी बोली कहते है, उसका नाम “भोजपुरी प्रचलित नहीं था । 
भोजपुरी नाम १८० ०६० के पहले नहीं मिलता यह इस वात का समर्थन करता 
है कि भाषिक दृष्टि से यह्‌ बनारस के पास-पड़ोस की बोली काही एकरूप है 
भौर उते पूरी का ही एक भेद मानना उचित हे । करे ने भी अपनी भाषा 
गणना में बिहार की मागघी (मगही जनध्रचलित नाम) ओर मविनी (तिरहु- 
त्या) का ही उल्लेख किया है-मौजपुरी का नाम भो नहीं लिया। 
१८६७ ई० में लिखित “भारतीय भाषाओं को रूपरेखा में भौ यह नान नहीं 
ह। केलाग ने पुर्वं हिदी में ही अवधी, रीवाई, रामाथण कौ पुरानो वेसावरी, 
भोजपुरी, मागधी गौर मथिली को स्यान दिथा (प° ६प्राम र्‌) । भोजदुरी 
को बिहारी कहना भी ठीक नहीं क्थोकि उप्तका मविक््‌ क्षेत्र उत्तरप्रदेशमे दही 
पड़ता है । भोजपुर राजा भोज के एक वंशज का वसाया हुमा छोटा राज्य था, 
अब इस नाम पर एक परगना है। १६७३ मे जिलों के पुनगेठन के वाद 
भोजपुर नाम का जिला बन गयाहै। इमाव के पास एक मील पर भोजपुर 


१६ बोली हमारी पूरौ तादी न ची कोर । 
हमर बोलो खो लेख नो पूरब का होह ।।- कबीर 
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गाव है जहाँ राजधानी थी । बिहार मँ भोजपुरी शाहावाद, सारन, चंपारण 
के कुछ भाग की बोली है । उत्तर प्रदेश में बनारस, गाजीपुर-वलिया, गोरखपुर, 
दाजमगढ़ देवरिया जिले तथा मिर्जापुर, जौनपुर आर वस्ती के कुछ भाग । 
जिस प्रकार मद्रासी कोई भाषा नहीं है, उसी प्रकार "बिहारी भाषाः एक गढ़ा 
हमा भ्रामक नाम मात्र है। विहार के रहने वाले अव भी अपनी भाषा 
रायः भोजपुरी, मगदही या मैथिली वताते हैः "विहारी" नहीं । भ्रियसन भो 
मानते हँ कि "विहार का मुख सदेव उत्तर परिम की गोर रहा....इन्दीं 
कारणों से लोग विहारी भाषा भी यू० पीण्मे प्रचलित हिदीकाही एक सूप 
मानतं है" पर आगे लिखते हँ बिहारी भाषा वंगला की वहिनि है भौर पश्चिम 
की वोली से उसका बहुत द्र का संवंधदहै। "विहारी भाज उसी क्षत्र को 
अधिकृत किए हए रहै, जहां किसी युग में मागधी अपश्रश प्रचलित थीः । 
प्रियर्सन यह नहीं बताते कि मागधी अपश्रशकीसीमाक्याहै? वे यह भी 
मानते है कि “ऊष्म वर्णो के उच्चारण में मागघी अप्रन्नरशसे अंतर है।' इसका 
कारण भी वस्तुतः पश्चिमोत्तर प्रदेश का “राजनीतिक प्रभावः मानते हें। 


भ्रियसंन की अपेक्षा चटर्जी का हिदी की बोलियों का वर्गकिरण, हहिदी 
भाषियों कौ परंपरागत धारणा के मधिकमेलमें है, अतः सुबोध ओौर ग्राहय 
है 1 उन्होनि हिदी की सभी बोलियों को मध्यदेशीय ओर प्राच्य वगंमें ही समेट 
लिया है। मध्यदेशीय मे पश्चिमी हिदी गौर पूर्वी" (प्राच्य) में "र्वी हिदीः 
गौर विहारी (भोजपुरी, मगही ओर मंधिली) को स्थान दिया है। इस वर्गीकरण 
मे एक ही समुदाय में पूर्वं हिदी भौर भोजपुरी मगौ गौर मैथिली को साथ 
माना है। हमे यह उचित लगता है कि भोजपुरी मगही को पूर्वी के अंतगंत 
माना जाय ओौर मेधथिली का विचार वंगालकेसाथदहो! भ्रियसंन कै वर्गी- 
कर्ण को डा० बाहरी युक्तियुक्त नहीं मानते। वे चटर्जी कै वर्गीकरण को 
(अधिक सरल, स्वाभाविक र वंज्ञानिक' बताते हुए आगे कहते है कि इस 
वर्गक्ररण में राजस्थानी, पूर्वी हिदी भौर बिहारी को परचिमी हिदी से अलग 
 वगं में रखने में हमे आपत्ति है....राजस्थांनी, परिचिमी हिदी, पूर्वी हिदी, 
विहारी गौर (पहाड़ी में से) मध्यपहाड़ी अलग-अलग भाषाएं नहीं है, वे एक 
ही भाषा की पांच उपभाषाए हं! ये सबहिदी कै अंतगंत है जो समचे मध्यदेश 
की भाषाहं। मध्यदेश की पूर्वं सीमा प्रयाग तक ही मानी जाती है, मतः 


१ : वी प° ४९३ ॥। 
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यहां समूचे मध्यदेश से भागलपुर तक पुवं में रहण करना डा० बाहरी का इष्ट 
जान पडता है। पश्चिम में राजस्थान मध्यदेश मे सम्मिलित नहीं किया जा 
सकता । यह सत्य है कि हिदी साहित्य के इतिहास लेखकों ने राजस्थान से 
लेकर भागलपुर तक कौ भूमि के सभी जनपदी रूपों को हिदी मान लिया है। 
मौर सव में लिखित साहित्य को हिदीसाहित्य मानते हं पर भाषाशा 
'परचिमी ओर पूवीं हिदी' ही को हिदी मानते ह1 इसी कठिनाई से बचने के 
लिए कदावित्‌ डा° बाहरी राजस्थान से भागलपुर तक (प्राचीनकालीन अंग) 
“हिदी क्षेत्रः मानते हँ । यही उनका समचा भमध्यदेश' है 1 वे अधुनिक भारतीय 
मा्यंभाषा के दो वगं- (१) हिदी वगं गौर हिदीतर (बिद) वं करते ह । 
दी समूचे मध्यदेश (राजस्थान से भागलपुर तक) की भाषा है--(१) मध्य 
वपहाड़ी,(२) राजस्थानी, (३) पश्चिमी हिदी, (४) पूर्वी हिदी (५) भौर विहारी 
उसकी पाच उपभाषाए है। “सर्केक्षण' में त्रियसंन ने भापाशाखीय आधार पर 
भाषाओं ओर बोलियों का जो वर्गकिरण किया, उसने भारतीय विद्वानोंमें 
मतभेद, असंतोष, विरोध ञौर क्षोभ जगाया 1 इसका कारण यह भीथाक्रि 
कहीं-कहीं 'भ्रियसंन उसके एक-एक रूप को स्वतंत्र मानकर नया स्थानीय 
म देकर उन्होने अप्रत्यक्ष रूप से अंचल प्रम" याञआंचलिकता (रेजिनलिज्म) 
को उभाडादहै। इसका एक अशुभ परिणाम हृञआ-र्जाचलिकक्षत्रों मे गद्य 
का सृत्रपात, उपे ही शिक्षा का माध्यम बननेकी मांग ञौर कीं उसी आधार 
प्रर श्रांतः बनाने का आंदोलन । यह सब से समय हृभा, जव हिक जपने 
न्यायोचित अधिकार की लडाई लड़ रही थी गौर अभी राष्टरमदिरमे उसकी 
प्राणप्रतिष्ठा भी नहींहो पाईथी। बिहार में मथिली के पक्ष मे सवते प्रबल 
न । आंदोलन उठा, भोजपुरो-भाषा प्रांत की आवाज उटी, राजस्थानी के लिए भी 
हल्ला हमा 1 राजस्थान में कई बोलियां बोली जाती है, मतः राजस्थानी कु 

-बोलियों का समृह मात्र दहै। इसी प्रकार विहार में विहारी का अदिलन 
उठ नहीं सका, पर उसकी अ चलिक बोलियों के पक्ष मे तीव्र भावना जाग्रत 
इई । रेसे आंदोलनों को सर्वेक्षण का वर्गीकरण बढावा देरहा धा । भाषाघार 
प्रतिं को तो काग्रेस ने स्वीकार कर लिया, पर वोलियों के आधार पर श्रतं 
-बनाने की. मांगस्वीकार करने का प्रणाम .यह होता कि , क्षत्रकी 
"एकात्मता नष्ट हो जाती । भ्रियसंन ने मथिली को विहार की ८ मे सबसे 
अधिक महत्वदिया था, क्योकि इसकी पुरानी समृद्ध परम्परा है 1 मयिली मे 
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वतमान काल में भी इतना अधिक गद्य-पद्य रचा गया कि साहित्य बकादमीनेः 
इसे १६६५ ई० में स्वतंत्र भाषा स्वीकार कर लिया । उसको संविधान में भीः 
पृथक्‌ भाषा के प में स्थान मिलने कौ संभावना हे । 

प्रियर्सन के सर्वेक्षण के पश्चात्‌ बोलियों का महत्व बढा ओर उनके 
व्याकरणिक गौर भााशाखीय अनुशीलन कौ गोर हिदी विद्धनों का ध्यानः 
आकृष्ट हमा । पहले अवधी फिर त्रजभाषा का भाषातत्व के भाधार पर 
विवेचन हभ, फिर मेधिली, भोजपुरी प्र कराम हुजा । इन भारतीयों को. 
बीम्, भ्रियसंन हाने, टेसीटरी ओर केलाग भादि पयित मरूरोपियन विदानो 
चे प्रेरणा भिली, इसमें संदेह नहीं । इसके वाद तो हिदी कौ बोलियों का ही. 
नहीं उपबोलियों का भी अनुशीलन आरंभ हुमा । भाषा-क्षेत्र मे जुताहः 
बोवाई भ्रियसंन कर चुके ये, वादमें आने वाठ विद्वानों ने उक्ती खेत में मेहनत 
कर, खाद डालकर, रोपनो-सोहनी कर फसल उपजाने की कोशिश की । हिदीः 
भाष। के अनुशीलन की दिशामें जो प्रगति वाद में आई उसके प्रवतेकों में 
प्रियसंन काही नाम सवसे वडानामदहे। 

सर्वेक्षण का स्वरूप ओर कायं विधि : 

सर्वेक्षण का कार्यारंभ करते समय यह निणेय हुजा कि प्रत्येकक्षेत्र कीः 
स्थानीय भाषा या बोली से तीन प्रकार के नमूने संकलित किए जांय-(१) 
मादशं भनुवाद, (२) कोई लोकगीत या विवरगाठमक गद्य भौर (३) निश्चित 
शब्दावली भोर वाक्यावली। बाइविल के प्रोडीगल सन (अपव्ययी पत्र) कीः 
कहानी अनुवादाथं चुनी गई । इस योजना में पूणं सहयोग देने को स्थानीयः 
अधिकारियों को आदेश दिया गथा गौर प्रव्येक जिला अधिकारियों ओर राजः 
नीतिक एजेट को फां भेजे गए । नमूनों कौ पूणं श्ुद्धवा क लिए यथासंभवः 
प्रयत्न किया गया, क्योकि इसी कच्चे माल की गुद्धता पर अगे का सारा कामः 
निभंर था । न इस प्रकार देश को सभी भाषाओं की सूचियां एकतर हो गर्द \ 
अव भाषाभोंको सूची तयार करने का कठिन काम सामने आया। स्थानीयः 
सूत्रों से उपलब्ध सामग्री कौ परीक्षा कर उसका वर्गीकरण करना एेसा काम 
नहीं है, जिसे कोद साधारण क्लकं कर सके । इष कारय मे स्वयं प्रियसंन को 
कठोर श्रम करना पड़ा, चरू कि यह्‌ कायं भाषाविवेक की भपेक्षा करता है। 


२. डा° बावूराम खक्सेना, २. ढा० धीरे वर्मा, ३. डा० 
सुभ द्र का, भोजपूरी- 
डा० बिश्वनायथ भ्रषाद, डा° उदयश्चारायण तिनारी । ४ 
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वर्गीकरण के वाद प्रत्येक भाषा के उचित नामकरण का प्रन उठा । साधारणतः 
लोग अपनी स्थानीय भाषा का नाम नहीं जानते, उसे मा भाषा ही कहते है । 
वे पड़ोसी की भाषाका कोई नाम कभी-कभी वता पाते ह, पर कसी विचित्रः 
वात है कि अपनी “भाषा का कोई नाम नहीं धरते। एेसी स्थिति मे प्रियसंन 


ने संकड़ों उपवोलियों का नामकरण क्रिया ओौर तव से उनकै दिए नाम ही 
प्रचलित हो गए । 


-अपव्ययी पत्र को कथाः के अनुवाद विर्िन्न भारतीय माषामें कराएगष्‌, 
इसके ६५ पाठांतर तैयार किए गए गौर उनका एक संग्रह १८६७ में "विभिन्न 
भारतीय भाषाओं के नमूने के अनुवादः शीर्षक से अ्रकाशित हृभा। लोकगीत 
या विवरणात्मक गद्य को, स्थानीय लिपि मे यदिकोईदहो गौर रोमनलिपिमें 
लिखने का आदेश था। साथदही इसका अंग्रेजी अनुवादभी मागागयाथा। 
आदशं शब्दावली ओौर वाक्यावली कोच हृए फामं करूप में पुस्तकाकार 
तयार करहरक्षेत्रमें भेजागया था। इसप्रकारजो सव तरह के नमूने 
आए, उनकी जांच मौर संपादन का काम १८८्में आरभ हुञा। ग्रियसन 
के १८६९& में इंगलैंड लौट जाने पर डा० कोनोने उनकी सहायता की । सवक्षण 
की बीस जिल्दोंमे ६ जिल्दोंके ठेखन का दायित्व कोनोपरहीदहे। जिल्द १ 
काभागर३प्रो° टनेरका तैयार क्रिया हृभादहै। शेष सारा कायं प्रियसनका 
किया हज है। 

सर्वेक्षण का मुख्य उदेश्य तथ्यों का संग्रह करनाथा। वाद में उनके 
वर्गीकरण की आवश्यकता का अनुभव हुमा । भाषाय के पारस्परिक संवघ का 
किसी सिद्धांत पर ही विचार हो सकता था । भ्रियसंन यह अनुभव करते ये 
कि “सिद्धातो क निर्माण का युग तो इसके बाद आएगा, जबकि इन पत्तियों के 
लेखक से बढ़कर योग्य विद्वान्‌ सभी तथ्यों को स्वायत्त करके उस संवंध में 
कायं करगे ।' भ्रियसंन का य ह निरकषं सही था । इस सर्वेक्षण द्वारा जो भाषा- ` 
विषयक तथ्य भरकाश मे आए, उनके आधार पर ही जूल व्लाख, टनर, सुनीति 
कुमार चटर्जी ने भ्रियसंन के जीवन काल मेही मराटी-गुजराती गौर वंगला 
भाषा का शाखीय अनुशीलन किया। भ्रियसंन के बाद मीजो भषा-शोधहो 
रहा है, वह कदाचित्‌ इस सर्वेक्षण के अभाव मे इस खूप मे नहीं चल सकता, 
क्योकि उसके बाद पुनः भाषा-सर्वक्षण इस देश मे हमा ही नहीं । स्वराज्योत्तर 
काल मे भारत सरकार का ध्यान इस विषय के गुरुत्व की गोर जाना चाहिए 
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पर खेद है कि सरकार अमी ईष दिशा में कदम नहीं उठा रही है। भ्रियसंनं 
का सर्वेक्षण. वास्तवमें भारतीय भाषाओं का एक विशाल मानचित्र है । 
सर्वेकग की बरदा क्षौर दोषों की भोर अनेक विद्धानोंने इशित क्ियाहै। 
वास्तव में हमे उस्तको अ{लोचना इष पृष्ठभूमि में होनी चादिषए क्रि वह्‌ उस 
समथ का कायं है, जब भाषाशोधका आरंभयथा भौर वं वज्ञानिक यात्रिक 
साधन सुलम नहीं ये, जो हमें जज सुगम है । 


हम डा० ए० चंद्रशेबर के मत से" मुख्यांश मे सहमत हैँ । “इस्त शता 
के आरंभ में प्रकशित भ्रिय्सन के लिग्िस्टिक स्वे आफ इंडिया' का सवस 
वडा दोष यह्‌ है क्रि उस ग्र॑थके लिए सामग्री एसे लोगौने एकत्र कीथी, 
जिनकी न तो भाषा-विज्ञान-संवंधी अनुसंधान में कोई दिलचस्पीथी गौरनं 
जिन्हं उप्तका कोई प्रशिक्षण ही प्राप्त हुआ था। इसलिए इस ग्रंथ की ध्वनि- 
विज्ञान-विषथक सामग्री विशेष रूप से अविश्वसनीयदहै। सामग्री का अधिकांश 
भाग अनुवादके द्वारा संग्रहीत करिया गयादहै, जोकि भाषा-विज्ञान की दृष्टिसे 
नितांत अनुपयुक्त है। ल्षिग्विस्टिक सर्वे का एक भौर प्रमुख दोष विभिन्न 
वांलियों के समुचित अध्ययन का अभावहै) अतएव भारतम एक नया 
भाषा-पर्वेक्षण अविलंव अपेक्षित है। साथही यहु सर्वेक्षण विवरणात्मक 
भाषाविज्ञान की नवीनतम पदतियों मे प्रशिक्षित . भषाविन्ञानों द्वारा 
क्रिया जाना चाहिए 1 घ्वनि-विज्ञान-विषयक सामग्री को अविश्वसनीय 
वताने वाले डा° चंद्रशेखर के संभवित आक्षेप की कल्पना करके ही मानो 
ग्रियसंन ने स्वयं इसका उल्लेख किया किं जब सर्वेक्षण का आरभ हमा था तब 
यहं विज्ञान अपनी शेशवास्थामेंथा। भारत में तो इसे लोग जानतेहीनये 
ओर गूरोपमेंभी किसी एेसी सवंभौम वर्णात्मक प्रणाली काञाविष्कार नहींहो 
पाया था, जिसके द्वारा सभी प्रकार की संभव ध्वनियां लिखी जा सके । "ˆ "इस 
सर्वेक्षण कौ अधिकांश सामग्री या तो उन राजकीय पदाधिकारियों द्वारा प्राप्ठ 
की गईं है, जो वोलियों कै वास्तविक प्रयोग से चाहे कितने ही परिचित क्यों 
नहो, कुशल ध्वनिशाखी होने का दावा नहीं कर सकते अथवा इसकी सामग्री 
उन लेखकों कौ कृतिथो से संकलित की गई है, जिन्होने संगृहीत उदाहरणं की 
ध्वनियों के संवधमें कुछ नहीं लिखा है। इन परिस्थितियों में जहां तक 
१- भारत में भाषा वेश्चानिकृ अध्ययन अनुसंधान छी प्रक्रिया ० १५० । 


~= ईन दनयाः 
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विभिन्न ध्वनियों का संवंध है, उनके लगभग ही शुद्ध होने की आशा करनी 
चाहिए, क्योकि वे शु भी हो सकती हैँ ओर अञयुद्ध भी.-.-“.^ 


ग्रियसंन ने उच्चारण कीरक्षाके लिए प्रामोफोन के रेकाडंभी तयार 
कराए । १६२४ तक ९७ भाषाभों गौर वोलियों के २१८ रेकाङं तैयार किए 
जा चुके थे तथा उन्हुं यूरोप की कई संस्थाओं में मौर पुस्तकालयों मे अध्ययनाथं 
रख दिया गयाथा। अतः भ्रियसंन ध्वनि की शुद्धता के पक्षपातीये। आज 
विज्ञान के सहारे बड़ अच्छे टेपरेकाड तैयार कर किसी भाषा का उच्चारण 
सिखलाया जा सकता है 1 भ्रियसंननेजो भाषा सर्वेक्षण के सिलसिले में रेकाडं 
बनवाए थे, उनकी उपयोगिता को स्वीकार क्रिया गया ओर उन्हे इंडियन 
सिविल स्विस कै पाट्यक्रम में भी स्थान भिला। 


भ्रियसंन को अपने इस भारतीथ भाषाओं के अनुशीलन कायं में कितनी 
गहरी निष्ठा थी मौर इसके लिए उन्होने कसी कठोर साधना की, सवर्वित 
है । सर्वेक्षण के खंडं को उन्होने भारत को समर्पित कर अपनी भारत भक्तिका 
भी परिचय दियादहै। वे कहूतेटहं कि भरे लिए वह दिन चिरस्मरणीय 
रहेगा, जव सन्‌ १०८६८में मेरे आदरणीय गुरुप्रोफेसर रावटं एटकरिसनने 
संस्द्टत वणंमाला से मुञ्े परिचित कराया" 1 उनकी निम्नांक्रित वाक्यावली को, 
जिसमें उनकी गुरुभक्ति ओर भारत भक्ति दोनों व्यक्त होती है, उद्ध.त करने का 
मे लोभ संवरण नहीं कर सकता । 

“पाच वषं वाद, भारत के लिए रवाना होने कै पूवं जव उत्साहसे पूण मै 
उनसे विदा छेने गया, तो इस कार्यं का भार मञ्चे सौपा““गुरु का भदेश सदेव 
मेरे मसितष्क में वतंमान रहा भौर प्रशासकीय कार्योसे बचा हुमा समय यह 
कायं संपन्न कृरने मे लगाने कै लिए त्रेरणा देता रहा । वीस वषंकै बाद यह 
अदसर आया ओर इस सर्देक्षण का गौरव मृह्षे प्राप्त हुमा 1"““"इस नीच मुज्ञ 
तीन सह वर्षो कै पीदी-दर-पीदी कै महान्‌ विचारकों से गुम्फित भव्य 
साहित्य के दर्शन का सुअवसर मिला। मै काव्य की उस मनोहर वाटिका 
मे विहार.करने मे समर्थं हो सका जिसका आरंभ वेद की प्रसन्नमना चिन्तामुक्त 
ऋच)ओं से होता है तथा जिसकी धारा महाकाम्यों, कालिदास के शीषं स्थानीय 
मोहक नाटकों, सुधार काल कै संतो की वाणियों, तुलसी के आात्मनिवेदक पदं 
एवं विहारीलाल की अलंकृत रचना से प्रवाहित होती है। सत्यर पी पलकों 
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को मैने अनेक ज्ञान-वृक्षो से प्राप्त किया है । इसके दाताभओं में यदि एक ओरवें 
ज्ञानी, अद्ध तवादी एवं सक्ष्मदर्शी पंडित ये, जो अपने विचारों को स्फटिक की 
माति स्वच्छ रूप में स्पष्ट करने वालेये, तो दूसरी गोर वे भोके कितु रूढि- 
ग्रस्त कृषक ये जो अपनी ्रामीण भाषा में किसी वृक्ष के नीचे गुनगुनानेमें 
व्यस्त ये । क्रितु उनका सृष्टिकर्ता भगवान्‌ के प्रति इतना दृढ विश्वास था करि 
उनके समक्ष एक धिक ईसाई को भी लज्जित होना पड़ेगा । धार्मिक भाव- 
नावोंमेंर्मैने चि हृए ध्मकोदेखादहै। पौराणिक गाथाओं मे मैने इतिहास 
का दशंन किया है मौर निरक्षर ग्रामीणों की कहावतों में मृङ्षे ज्ञान प्राप्त हृजा 
है । यहीं ओर यहीं भारत ने मेरी सहायता की है1 लेकिन मै भारतवषं की 
सहायता कंसे करू “इस प्रश्न का उत्तर देनेमेंमेराभाग वहुतही थोड़ा 
रहा है, रितु यदि इस सर्वेक्षण ते भारत को पचिम के निकट लनेमें कुछ भी 
सहायता की तो मै यह समञ्चुगा कि मेरा प्रयत्न सवंथा व्यथे नहीं गया ।“ 


प्रियसंन ने भाषाशाखीय उनेक महतपूणं निबंध शोध पत्रिकाभों में 
-प्रकाशित करिए 1 इनमें प्रमुख निवंधये है । 
१. मगहिया डोमों को भाषा : 
इष निवंध मे आपने यह्‌ दिखलाया है कि व्याकरणिक गठन कीदृष्टिसे 
यह भोजपुरी की तरह है, पर इसकी तुलना लंदन के “वोरोंके लंटिन'सेकी 
जा सकती है। मगहिया डोम एक अपराधकर्मीं (क्रिमिनल) जातिदहै, जो 
चंपारन जिलिंमेंवसी है। येलोग कभी-कभी शहरोंमें घुस आते हं ओर 
रातमे चोरी करते है ।ये पेशेवर चोर रहै। इनके संवंध मे ग्रियसंन “सर्वेक्षण यें 
यह विवरण देते ह विहार के कुख्यात मगहिया डोम गुप्त भाषा का 
प्रयोग करते हए पाए गए हं जसा कि ऊपर कहाजाचुकाहै, वे कुख्यात 
चोर तथा दुश्चरित्र होते है, जो न खेती करते ह गौर न परिश्रम करके रोरी 
कमाते दहैँ। खियों को स्थिति पुरुषों से तनिक भी बगच्छी नहीं है। 
ऊपर से दिखावे के लिए तो वे कभी-कभी टोक्ररियां आदि बनाती है, क्रितु 
उनक्रा वास्तविक कायं है गुप्तचर का तथा चोरी किए गए सामान को चिकाने 
१ भाषा का सर्वेक्ञण प०, ३८८२९ । 


२. इ० एे०, १६; १० २८४ । एसन्‌ श्रान विदारी दिक्लं खन रेड कंजूगेशन जे० ए० 
एस ० की० पाट १, खण्ड ५२ । 


(लि य कं 


॥ श आ क 
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लगाने का ।““““इन लोगों की गुप्त भाषा विहार की विभाषा (साधारणतः 
भोजपुरी), राजस्थानी तथा हिदुस्तानी के मिश्रण पर आधारित है।' 

२. विहारी के शब्दरूपो ओर घातुरूपों पर नि्नंघ : 

बिहारी भाषामों को हानली ने पूर्वी हिदी के अंतगंत रखा है तथा बनारस 
की बोली को भोजपुरी' मानकर विचार किया है । भ्रियसंन बनारसी भोजपुरी 
कौ वसवारीकी दाया से युक्त नहीं मानते! वे विहारी की तीन बोलियोंमें 
भोजपुरी करो ही धवन्यात्मक दृष्टि से सवसे विकसित मानते हैँ । इसमे भोजपुरी 
की शब्द-संपदाकी भी प्रणसाकी गईदहै। इसमे विहार की बोलियों पर इस 
रूप में विचार किया गयादहैः 

(क) भोजपुरी : पश्चिम विहार की बोली, 

(ख) मागघी : दक्षिण विहार की वोली, 

(ग) मेथिली : उत्तर-पूवं की बोली । 

मेथिली कै दो भेद है (१) उत्तरी मेथिली-उत्तर में तिरहुत ओौर भागलपुर, 


(२) दक्लिणी मथिली--दक्षिणी-पूवं तिरहुत ओर 
उत्तरम गेर । 


श्िदी की बोलियों पर ग्रियसंन ने शोघ पत्रिकाओं में बहुतेरे लेख दछपाए 


है। इन सब का उल्लेख आवश्यक नहीं है, चकि वाद में प्रकाशित 
सर्वेक्षण के खण्डो मे उनपर विस्तार से जमकर लेखक ने विवेचन किया है, अतः 
उसके आगे अध्ययन के आरंभ का विवेचन अधिक महत्व नहीं रखत। । 


हिदुस्तानी ओर हिद्ुस्तान : 


इन दोनों में कौन-सारूप शुद्ध भौर ग्राहय है, इसपर भी ग्रियसंनने 
विचार किया था। वे हिदोस्तान को सही ओर ग्राह्य मानते है । अधिकांश 
हिदी लेखक शहदुस्तानः ओर उससे वने “हिदुस्तानी' को ही ठीक मानते है। 
फारसी ओर उसके प्रभाव से उदू मे हिदोस्तान रूप अधिक प्रचलित है-सारे 
जहां से अच्छा हिदोस्तां हमारा (इकबाल) । पर हिदी में हिदृस्तान ओौर 
हिदुस्तानी शब्द चलते है । 


१५, रेवरेड टी ° ग्राहम वेरी 
हिदी के सेवकोंमें श्री ्राहम वेली का स्थान भी महत््वपुणं है। भाप 
हिदी के लंदन म प्रोफेसर थे दीके हि । प्रथम डी° लिट्‌० डा० वड़थवाल के 
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ज्ञाप ` परीक्षक ये। वेली कौ एक पुस्तक “लंगवेजेज आंफ हिमालय एरिया 
(हिमालय क्षेत्र कौ भाषाएं) रायल एशियारिक सोसाइटी, लंदन से 


१९०८ ई० में प्रकाशित हुई थी। इसकी भूमिका १६०६ ई० को है। 


हिमालय-क्ष त्र की पहाड़ी भाषाएं हिदी से संबद्ध है। इस पृस्तकमे ५ खंडं 
म शिमला पहाड़ी, भंडी स्टेट, चंब ओर जम्म्‌ उत्तरी हिमालय की बोलियों 


ञौर कांगड़ा जिले की बोलियों का विवेचन किया गया है। 
वेली साहेब ने समय-समय पर हिदी भाषा-विषयक अनेक लेख प्रकाशित 
किए ये। 
इदी-व्याकरण कै एक अंग क्रिया-विनार पर वेली का एक निवंध 
१९६३४ ई० मे निकला था, जिसमे इस विषय का यौक्तिक विवेचन हुभा है । 
इसमे उड्‌ क्रियाओं का जो विचार हआ है, वह हिदी पर भीलाशरहोताहै 


क्योकि उदू -हिदी दोनों मे क्रियाए प्रायः एक ही है । क्रियाएुं प्रायः तद्धभव 


है गौर ये तदभव क्रिथाएं उदू -हिदी में समान रूप से चलती है । 

वेली के विवेचन का सारांश प्रस्तुत किया जाता दहै। अंग्रेजी टांजिटिवः 
का अनुवाद सकर्मक किया जाता है, पर दोनो शब्दो के मूल अथं मे किचित्‌ 
अंतर है । टांिटव' क्रिया टद्रांजिटिव ही होतो है-चाहि कमं कथितदहैया 
अकयित। भैखाता ह म आम खाता हं दोनों वाक्यों में “खाना क्रिया 
टांजिदटिव' है, भके ही प्रथम वाक्य मे कमं कथित या अकथितहो। वेलीका 
कथन है कि कुछ क्रियाएं वास्तव में दरांजिटिव' भौर इंटरांजिरिवः होती है। 
वेली ने “पलटनाः भौर “वढलनाः को न शुद्ध टांजिटिव माना है न 
““इन्दराजिटिव' । अतः वेली ने शुद्धः सकर्मक (दरली दराजिटिव) भौर शुद्ध 
अकर्मक (ट्‌.ली इनद्रांजिटिव) दो भेद किया है । पुनः प्र रणाथंक रूपों पर विचार 
कर वेली का कथन टै किप्ररणाथेककेदो रूपों में पहला रूप (खानासे 


विलाना) वास्तव में अथं को दृष्टि से प्र रणा्थक नहीं दै, केवल दूसरा रूपः 


(खाना से विलवाना) ही वास्तवमें प्ररणा्थेकदहै। अतः पहले रूप को वें 


(तथाकथित प्र रणाथक" (सो काट्ड काजल) कहते हैँ । इसके उदाहरण में वे 


कछ क्रियाभों को सारणी ख्पमेंदेते है। | 





१ यह निंब बुलेटिन श्राफ द स्कूल श्राफ शंरियंल स्टडीज वाल्यू° ७, १९३४ 


प्रकाशित है। 


71. त थका क क क 1 या कय ५-५५-9 
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इसी सारणी मे चार कलम (स्तम्भ) है। कोंलम १ मे शद्ध अकर्म 
क्रियाएं कोँलम २ मे एेसी सकर्मक क्रियाएं दी गई है, जिसमें ~ का होना 
आवश्यक है भले ही कथित्त हो या अकथित ही रहे। जो क्रिय।एे कलम १ 
मौर २ दोनों में है, उनमें प्रायः कोंलम २ वाला रूप कालम १ वाले रूप का 
सकमक है ।-पर अथंमेकुभेद हो जाता है, जिसमें सरे रूप को पहले रूप 
का सच्चा सकर्मक (द टरांजिटिव) नहीं कहु सक्ते। कालम २ कै रूप को 
एेकिटिन” (कत्त . रूप) भी कह सकते ह । 

तीसरे कलम वलिरूपोंसे चौये कांलम के रूप केवल इय वातमें भिन्न 
है कि उनमें किसी अन्यद्वारा काम कराये जाने पर ज्यादा जोर मालूम होता 
है । काम कराना ओौर काम करवाना" का अथं एक ही 8, अंतर केवल यह्‌ 
है कि "करवाना" (व-युक्त प्र रणा्थंक रूप) से अन्य व्यक्ति दवारा काम का 
किया जाना अधिक स्पष्ट है। चौथे कालम का रूप पहले कालमके रूप 
मे वा जोडने से बनता है-जंसेदिख-दिखवाना, कत-कतवाना । 

पहले कोंलम की अकर्मक क्रिया का कर्मा दूसरे, तीसरे.ओर चौथे 
कालम में कमं हा जाता है। इनसे जादिर होता है कि सकर्मक क्रिया्भोंके 
तयाक्थित प्रोरणार्थंक् रूप, उन क्रियाओं के सिवः खूप के प्र रणायंक 
रूप रहै । 

उक्त विवेचन से यह प्रकट होगा कि अकर्मक-सक्मक, प्र रणाथक के युगल 
रूपों के गठन ओौर अथं पर वेली ने उचित विचार कियाहि। बेली ने इस 
विवेचन के लिए क्रियाकोचार वर्गो में वर्गङ्ित कियादहै। 


१६. डा० हाने (१८४१-१९१८) 


श्री ए० एफ० र्डोल्फ हाने को संसृत के अतिरिक्त हिदी का गंभीर 
ज्ञान था। काशी के जयनारायण मिशन स्कूल मेँ अध्यापक के रूप में शिक्षा 
छते मं आपका मागमन हमा । आप मिशन कोड़जि, कलकत्ता में प्रोफेसर 
हृए । उसके वाद आपकी इंडियन एजुकेशनल स्विस मे नियुक्ति हुई । कुछ 
काल तक माप ्रसीडेसी कोञेज, मद्रास मे प्रोफेसर रहे मौर फिर वहीं 
प्रिसिपल हो गए । 
हानंले के पिता भीभारतमें सरकारी अफसरथे। मतः बचपन सेही 
आपको भारत के अनेक भागो में रहने भौर यहां की भाषानों को सीखने का 
ह° यू° वि० : व्य° कु०-११ 
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अवसर मिलाथा। भाषाओं के मनुशीलन की रुचि के साथ भाप प्राचीन 
अभिलेखों के गूढाक्षरों को पढते ओर उनक्रे अर्थ को स्पष्ट करने में अत्यंत 
रचि रखते ये। भारतीय आधुनिक भाषानों कै ज्ञानार्जन में आप डा° 


त्रियसन के समानधर्मा थे । 


आपकी एक मह्वपूणं कृति है श्रामर आफ दि ईस्टनं हिदी' जिसमें 
पुरबी भौर भोजपुरी के गठन ओौर व्याकरण का विस्तृत विवेचन है 1 आपने 
इसमे हिदी की सीमा ओौर स्वरूप पर भी विचार कियादहै। आपके अनुसार 
दी का क्षो २४८००० वगंमील है, जो उत्तर भारत के मध्यभाग में पड़ता 
है। हिमालय परवत की निचली श्रोणी तक उत्तर में भौर पश्चिम में कच्छ 
की खाड़ी से शिमला तक ( सतलज के ऊपरी भाग तक सीधी रेखा खींची 
जाए तो उस स्थान तक ), दकिन मे नमंदा तक गौर पूवंमें गंगा गौर 
सलिलाई नदी कै संगम तक ओौर दक्षिण-पश्चिम में नमंदा तक बनाया गया 
है। हिदी क्षेत्र के उत्तर मे गढ़वाली, कुमाऊनी ओौर नेपाली, पचिम में 
पंजाबी, सिंघी गौर गुजराती दक्षिणम मराठी ओौर पूरब में उड्या भौर 
बंगाली भाषाएं बोली जाती है। 


उदू ओर उच्च हिदी के वनने के संवंध में आपकी विचारधारा नवीन 
लगती है । आपका कथन है (त्रजभाषा का संशोधित रूपही हिदी या उच्च 
हिदी, जिसकी अनेक विभक्तियों मंसे कृष्ठको, जो पंजाबी गौर भारवाडी 
मे चलती थी, केकर उदू बना ली गई ओर वाद में उसे उच्च हिदी में बदल 
दिया गया ॥ उदः या हिदुस्तानी से उच्च हिदी भिन्न गौर बहुत नयी भाषा 
है, पर उद भीनईहै। उद्र का जन्म १२ वींसदी में दिल्ली के चतुदिक 
हा, जहां मुस्लिम शक्ति केंद्रित थी। अकबर के समयमे, १६ वीं सदीमें 
डद का शिष्टभाषा रूप में प्रचलन हमा । धीरे-धीरे यह समूचे हिदी क्षेत्र में 
फल गई, पर यह उन्हीं लोगों की भाषा बनी रही, जो सेना या दरबार मं 
रहने कै कारण मुस्लिम शक्ति से संबद्ध ये गौर वह कभी लोकभाषा नहीं बन 
सको । उच्च हिन्दी का आरंभ इस ( १९ वीं) सदीसे ही होता है। यहं 
अग्र जी मिशनों ओर शिक्षा-प्रचार का परिणाम है। उदु हाकिमों की जनान 
थी भौर प्रवल थी। उद्‌ से फारसी-अरबी तत्त्व निकाल कर उच्च हिदी 
गढ़ी गहं थी, इसलिए उदू भौर उच्च हिदी वस्तुतः एक ही भाषा ह भौर 
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उनका एक ही व्याक्तरण है, प्रथम में वहत विदेशी णब्द आते हैँ भौर द्वितीय मेँ 
जितना कम हो सकता है, उतने ही आते है. 

हमने ऊपर हानंले के विचार को यहु दिखाने को उद्धत किया कि कतिपय 
यूरोपियन जेखकों की णाति हानंलेभी इसश्रमके शिकार ये किडद' से 
उच्च हिन्दी कृत्रिम रूपमे गढ़ली गर्ह। उद्‌" से साहित्यिक हिदी क उद्भव 
की वात वही कह सक्ता है, जो लल्लृजीके धूवंके खडी बोली गद्य से 
अपरिचित हो! इस मतका जोरदार खंडन भौर विरोध अनेक प्रमाणो 
साथ शुक्लजी ने किया था । उच्च ह्दी के जन्म-सृजन या उत्पत्ति की वात 
करने वाके गिलक्रिस्ट, भ्रियसंन आदि यह भूल जाते है कि छत्रिम प्रजनन- 
श्रणाली से प्रेमसागर की उच्च हिदी का जन्म नहीं हृभा था । वहु तो निरंजनी 
ओर दौलतराम आदि कौ परंपरागत भाषा काही जधिक व्यवस्थित रूप 
किं। हिदी उद्‌ के संबंध में अनेक प्रचलित प्रवादो से हानंल मूक्त नहींहो 
सके । उनका अधिक महत्व का कायंहै भाषिक तत्त्व का विष्ठेषण ओर 
विवेचन । 


'हिदी-घाक्‌ सग्रह 
हाने का हिदी-व्याकरण से संबंधित सबसे महतत्वपुणं कायं है हिदी 
धातु संग्रह" तथा उस्तका वेज्ञानिक विवेचन । उनका धातु संग्रह एशियाटिक 
सोसाइटी आफ वंगाल के जनल खंड ४६, भाग १ में प्रकाशित हुमा था 1 
हिदी क्रियाओं से हिदी धातुओं का संग्रह कर उनका संस्कृत धातुओं से संवंध, 
प्राकृत-अपश्रश द्वार! उनके विक्रास अदि पर इस निवंघ मे विचार किया गया है । 
१९५६ ई० में आगरा विश्वविद्यालय के हिदी विद्यापीठ ने अपने अनु- 
संधान सहायक द्वारा रूपान्तर प्रकाशित क्रिया है ।° इस प्रकार यह बहुमूल्य 
निबंध जो पुराने जनल में ही उपलब्ध होने के कारण दुलंभ था, सुलभ हो गया । 
पटे हार्नले ने हिंदी धातु पर विचार कर यहं बताया है कि हिदी-घातु 
से तात्पयं है उस स्थायी तस्व से जो अथं के आघार पर संबद्ध शब्दों मे किसी- 
न-किसी रूप मे पाया जाता है।` आपका मत है कि हिदी धातुमोमें से 
अधिकांश की उत्पत्ति सीधे शुद्ध संस्कृत धातुओं से नहीं हई है । बहुधा उनका 
१. इस कार्य तँ विशेष हाथ भो चंद्रभान राबतकारहादहै ओर भरी केलाश चंद्र 

भाटिया ने इषर्भे सहयोग दिया । 
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जन्म संस्कृत धातुयों के परिर्वात्तति ह्षों से हुआ है। ये परित रूप 
अधिकांश वत्तंमान कालके ह।' 
'खूपांतरकार के अनुसार इससंग्रह में हिंदी की ३६६ मूल धातृए , १८६ 


यौगिक धातृए तथा २४ परिशिटमें दी गयीं मूल धातुए सम्मिलित है जिनमे 


स्यान-स्थान पर संस्छृत की ४६६ धातुभों का उल्लेख हुमा है ।' 

हाने क पहले किसी आधुनिक भारतीय जायभाषा मे धातु-संग्रह का 
विवेचन नहीं हमा था । जान पडता दहै कि संस्कृत धातुओं पर विटनी के 
कार्थं को देख कर हिदी ्षातुभों को संग्रह की प्रेरणा उन्हें मिली थी । हिदी 
घातुगों पर विस्तारपूर्वक ओर आलोचनात्मक पद्धति पर लिखित इर केक 
की कृति हिदी घातु कोश १९६९ ई० मे शब्द लोक, वाराणसी से प्रकाशित 
हमा । इसमे हिदी धातुओं का साङ्खोपाङ्ख विवेचन प्रथम वार हमा । 

धातुओं को दो वगं मे, सेकेंडरी (यौगिक) भौर प्राइमरी (अयौभिक) 
वर्भं में रख कर विचार क्रिया । चल्‌ प्राइमरी' धातु ह, क्थोकि सस्छृत चल्‌ 
से निकला है । पर "पठ्‌" का विकास भ्रविष्ट' से है । प्रविष्ट कृदन्त है, धातु 
नहीं । कु हिदी धातुएं संस्कृते धातुओं से निकली हँ तथा कुछ संस्कृत धातु 
से निष्पन्न रूपों से । 

धातुओं की च्युत्पत्ति पर विचार करते हृए उनका इतिहास भी हानंले 
ते दिया है। इससे यह संग्रह बहुत उपयोगी है। प्राकृत से हिदी धातुभो 
का संबंध दिखल्या गया है । हेमचन्द्र की पुस्तकमे दी हुई प्राकृतिक क्रियाभों 
हिदी क्रियारूपो की मूल धातुगों से समता दिखलाई गई है। 

माव्‌ (आना)--आव्‌ के रूप तथा पाव (सं° प्राप्‌) के रूप में अत्यन्त 


समानता वताईं गई है। आव्‌ काव्‌ पावके प्रभावः 


से माना गया है । 
मेरी समञ्ञमे भावूमेञादहीधातु है। इसका 


संव जायाति (जाता है) के आ+ ध्या" धा तु से जोड़ना. 


सरल है। 
उधाड-उग्धाडहइ- (हेमचन्द्र) श्रा० उग्धाडेइ- सं० उद घट 
उत्तर-सं° उत्‌-तु-प्रा° उत्तरइ ध 
उवल- प्रा ° उग्धलइ 1 पर संस्छृत उद्ज्वल दिया गया है 


1 1 7 श | ऋ 7 => ~>. * 
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उपज्‌-सं० जत्‌ पद्‌-भ्रा७ उपज्जडइ 

.इस प्रकार सवत्र प्राकृत रूर की ओर सकैत उपयोगी है । 
यौगिक धातुए 

चक-सं०° च्युत्‌ [कृत ० प्रा° चुक्कड 

चिटक-सं० क्षिप्र + कृत ~ प्रा ० चिदट्‌टकेइ । 


१७- श्रो फ़डरिक पिनू्‌काट 


आपका जन्म १८२६ ई० में इंगलंड में हआ था। अर्थाभाव 
क कारण आपकी शिक्षा अधिक नहींहो सको । पढ़ाई में जव प्रगति नहींहो 
सकी, तव भाप एक प्रेत में कम्पोजीटरहो गए । पर इस वीच में स्वतन्व रूप 
से आप विद्यार्जन में लगे रहे । आपने संस्कृत, बंगला, तमिल, मलयालम आदि 
भाषाएं सीख लीं। इसके बाद हिदी का ज्ञान भी प्राप्त किया 1 १८५२ ई० 
से ह्िदी के संवंध में आपने पत्रिकाओं में लिखना आरंभ कर दिया । 

आपने हिदी ओौर हिदुस्तानी शीषंक से अपने भाषा-संवंधी विचारों 
को अपनी अनेक समीक्षाओों, भूमिकाओं भौर पुस्तकों मे व्यक्त किया। श्री 
अयोध्या प्रसाद खत्री के “खड़ी वोली का पद्य" की पुस्तक-समीक्षा “दि इंडियन 
मेगजीन एंड रिव्य्‌" में प्रकाशित कौ । आपके प्रोत्साहन से खत्री जी को वडा 
जलं मिला। इस समीक्षा को पठकर एक सज्जन ने पिकाट के विचारोंका 
जोरदार खंडन किया ओर इन दोनों के बीच सब विवाद चला। 

इंगलंडवालों को हिदी ्षिश्वाने के उष्य से आपने हिदी मेनुमल' 
नामक एक व्याकरण कौ पुस्तक लिखी । इस अनेक संस्करण निकले । इनके 
समकालीन अग्रज विद्वानों मे किसी की पुस्तक इतनी पर्वागपरुणं नहीं थी अतः 
यह अत्यंत उपयोगी सिद्ध हई । 

हिदी मे भापकी दो पस्तकं दै (१) बालदीपक, चार भाग गौर 
(२) विक्टोरिया चरित । बवालदीपक बिहार के कोसं मे लगी थी 1 इसंकी 
भाषा बहुत सरल दहै, तदभव शेली में इसकी रचना हुई है । इसकी भाषा का 
यह उदाहरण देखें : 

हे लड़कों 1 तुमको चाहिए कि अपनी पोथी को बहुत संभाल कर 
रक्खो। मली न होने पाव, बिगड़ नदीं गौर जव उसे खोलो चौकसाईसे 
खोलो कि उसका पन्ना अंगुली के तले दबकर फट न जाये । 
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विक्टोरिया चरित की भाषा भी मुहावरेदार ह । यह १३६ पृष्ठो 
की पुस्तक है । 
आपका भारतेन्दु तथा अपने समकालीन हिदी केखकों से जेसे लक्ष्मण 
सिह, प्रतापनारायण मित्र मौर कातिक प्रसाद खत्री से भावा भौर साहित्य 
विषयक प्रत्राचार बराबर होता रहता था ! आप भारतेन्दुं के परम प्रशंसक थे, 
जिन्हं आपने त्रजभाषा पद्य मे एक पत्र लिखा धा । 
वंस-वंस-अवतंस श्री बाव्‌ हरिचंद ज्‌ । 
छीर नीर कल हंस दुक उतर लिखि देव मोहि ॥ 
पर उपकार मे उदार अवनी मे एक 
भाषत अनेक यह्‌ राजा हरिश्चन््रदहै। ` 
विभव बड़ाई वपु वक्षन विलास लि 
कहत यहाँ के लोग वाव्‌ हरिचंददहै। 
चंद वेसो अर्भिय अनंद कर भारत को 
कहत कविद यह्‌ भारतकोचंददहै। 
कंसे अब देख, को बतावे, कहा पावे ? 
हाय, कंसे वहां आवे हम कोई भात्तिमंददहै। 
हिदी साहित्य का इतिहास- शुक्ल पृष्ठ ४८२ 
आप खडी बोली पद्य के समर्थक थे भौर जव श्रीधर पाठकजी का “एकांत- 
वासी योगी निकला तव आपने “इंडियन मेगजीन' मे उसके महत्त्व की चर्चा करते 
इए अपनी पुस्तक-समीक्ा प्रकाशित कौीथी। आप उस मैगजीन के हिदी 


पस्तकं क समीक्षकथे। इस खूप में मापने समकालीन साहित्य से बरावर 
परिचित रहने की चेष्टा की । 


जव मुजफ्फरपुर क श्री अयोध्या प्रसाद खत्री ने खडी बोली पद्य का आांदो- 
लन उठाया, तव आप उनके प्रवल समर्थक ओर पोषक बने ओौरभापदही 
धंग्रजो में प्रथम व्यक्ति थे, जिन्होने खड़ी वोली में पद्य रचना की उपयोगिता 
मौर महत्व को ठीक से समज्ञा । श्रियसंन एसे हिदी-प्रोमी जीर बहुभाषाविद्‌ 
सग्रजनेभीजव खड़ी बोली में पद्य रचनेकोव्यर्थका श्रम बताया , तब 
| च ही ने इसके भविष्य के विषय भं आश्वस्त होकर खत्री जी का साथ दिया । .. 
उन्हाने खडी बोली का पद्य शीर्षक उनकी लघु पुस्तक को स्वयं-संपादित कर 
उन्तू° एच० दलेन एड को० से प्रकाशित कराया । इसकी भूमिका में संपादकः 
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ने संकलनकर्ता खश्री के महत्‌ उदेश्य की मुक्त कठ से सराहना की कि कविता 
का माध्यम खड़ी बोली ही हो । पिनूकाट ने ठेठ हिदी का अनुवाद प्योर हिदी' 
आर खडी बोली का करेक्ट स्पीच किया है। इससे यह प्रकट होता है उनके 
मतम बड़ी बोली वास्तवमें खरीवोलीदहै। खडी बोली की उन्नति उदू 
के बरावर क्यों नहीं हुई, इसका कारण वे उसे सरकार द्वारा पोषण जौर 
संरक्षण न होना तथा स्वयं देशवासियों द्वारा उसके प्रति उपेक्षा-भाव बताते 
है। परवे कहते ह कि विगत्‌ २० वर्षो में इसने वरवस सवका ध्यान अपनी 
ओर खींचादहै, चकि इसमें लोच, शक्ति ओर ओजदहै। पिनृकाट का मत है 
कि खड़ी बोली की स्थिति हिदी की अन्य बोलियों के वीच वसी है जेसी अंग्रजी 
की अन्य वोलियों के वीच लंदन की बोली की। भारत में इस समय वसी ही 
समानांतर अवस्था है जसी तव होगी, जब प्रजी गद्य तो उसी बोली में लिखा 
जाए, जिसमे वह लिखा नाता है गौर पद्य डारसट की बोली में रचा जाए । 
“““"""""अतः वा० अयोध्या प्रसाद का प्रयास स्वदेशवासियों के लिए एक वर- 
दान है, क्योकि एक सामान्य भाषा मे लोग अपने सभी विचारोंया भावोंको 
व्यक्त करे ।“““इस पुस्तक की यह भी एक विशेषता है कि यह इंगलेंड में 
प्रकाशित प्रथम पुस्तक है, जिसका प्रयोजन साहित्यिक है। भाषा सिखाने 
वाली पुस्तके, व्याकरण या पाठमाला ही मब तक संसार के इसभागसे 
प्रकाशित हुई है, यह पहली बार है जव कि हिदी भाषा में एक शुद्ध साहित्यिक 
कृति निकल रही है । 


पिन्‌काट के शब्दों मे उनका (संकलनकर््ता का उदश्य है स्वदेशवासियो से 
कविताएं पुरानी त्रजभाषाका व्यवहार छुडाना ओौर उद्‌ के हिमायतियों 
से अरबी लिपि छोडकर नागरी का ग्रहण कराना । उास्तव मेवे एक समञ्लौता 
चाहते थे कि एक पक्ष अपनी प्रिय बोली को त्याग दे मौर दूसरा पक्ष अपनी 
अभ्यस्त ठेखन रीति का त्याग करे । संकलनकर््ताके सुज्ञावकोमान लेनेसे 
दोनों पक्ष एक सामान्य (कोंमन) आधार खडी बोली पर भिल जाएंगे, जिसे 
सभी समक्षते है ओर जो वत्त मान सभ्यता की देनिक आवश्यकताओं के साथ 
घोषित, वरद्धित ओर परिवत्तित होती जारही है। निश्चय ही यह विचार 
उदात्त है, जिसे सिद्ध करना उचितदहै, चरू कि इसके द्वारा एक विशाल प्रांत के 
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मानसिक प्रयत्नो में एकता आएगी ओर उत्तर भारत के बौद्धिक विकास की 
सबसे बड़ी बाधा दूर हो जाएगी ।*¶ 


पिनृकाट ने ईस्टविक का अनुवाद संशोधित कर अपने आमुख के साथ 
१८९७ में प्रकाशित किया था। इसमें वे कहते ह-- यह हिदी कै विद्याययों 
के हाय में दी जाने वाली प्रथम पाट्य~पुस्तकष्ै। मिशनरियों का इस पुस्तक 
से पूणं परिचय आवश्यक है, चरू कि इसपरे उस अवतार का चरित दै, जिसके परति 
भारतीयों की सर्वाधिकश्रद्ाहै। श्रोमसागरकी भाषा को हिदीकाश्चण्य 
रूप (क्लासिकल फामं) बताया गया है ।२ इस प्रसंग मे आपने लिवा है-यह 
भारत का दुर्भाग्य है करि अपने महत्व के अनुरूप हिदी को प्रोत्साहन नहीं दिया 
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जाता, केवल व्यापारी, अध्यापक मौर मिशनरी आवश्यकता के दवाव नें रसके 
अध्ययन पर ध्यान देते है । 


जव आप गिलवटं एडरिविगटन कंपनी के ओरियंटल एडवाइसर ओर 
एक्स्पटं (प्राच्य परामशंदाता गौर विशेषज्ञ) ये, तव आपने कंपनी के पत्र 
'आईनः सौदागरी' में कुछ पृष्ठ हिदी के किए सुरक्षित कर दिएये। इसमे वे 
प्रायः हिदी के ठे लिखतेथे। पिनकाट जहां भी गौर जिस अवस्थामे रह 
हिदी हित के कायं करते थे। 

पिन्‌काट इंगलंड मे ही रहते हए आमरण हृदी कोसेवामें ही लगे रहे । 
यद्यपि पिनूकाट उदू भी जानतेथे, परवे हिदीकैही पुजारी वने रहे। उदू 
कै मोह से वे अन्य अंग्रजों की भाति पीडित नहींये। 

एसे हिदी-सेवक भेग्र ज की संक्षिप्त जीवनी वा० श्यामसुन्दर दास ने प्रका- 
शित कराई थी ओर शुक्लजी ने भी अपने इतिहास मं माःपका सादर उल्लेख 
किया है। 


१८. डा० एर० पी तेस्सितोरी 


मापका जन्म १८८८ ई० मे इटली के उदीने नगरमे हुआ} आपने 
पलोरेस विश्वविद्यालय से अंग्रजीमें एम० ए० ओर मानस पर पीञ एच- 
डी° की उपाधिप्राप्तकी। १६११ में कुंदन माप फौजमें नौकर रहे । 
बाद में मापने डा० जाको बी° से संपक स्थापित किया जौर “पुरानो राजस्थानी, 
निव के लिए श्री विजयधमं सूरि से कुदं पांडलिपियां मंगवायीं । तेस्त्ितीरी 
राजपृताना के भाट गौर एेतिहासिक साहित्य (वाडक एण्ड हिस्टारिकल 
लिटरेचर आफ राजपृताना ७ के संपादक रूप मे ११ अप्रेल, १६१४ ई₹० को भारत 
आए । १९१३ ईण्मेश्री हरप्रसाद शास्त्रीनेभाटों द्वारा रचित एेतिहासिक 
गाथामों की खोज पर एक प्रारंभिक रिपोटं दीथी। तेस्सितोरी ने अपना 
कायं १ जून, १६१५ ई० को आरभ किया गौर इसके लिए पं० राम कणं ओर 
चारण किशोरदास को सहायक बनाया । इस कायं मे उन्हं राजस्थान के गाव- 
गाव मे दौरा करना पड़ा । उनकी इस खोज की योजना ओर उसकी रिपोटं 
१६१४-१६२० ई० के वीच एशियाटिक सोसाइटी के जनल में निक्ठे ये । 


राजस्थान की जलवायु, आरके अनुकूल न पड़ने के कारण, आप अस्वस्थ 
दो गए । आपका निधन १९१८ ई० में जपने कायं @ बीचमेंदही हो गया । 
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आपकी पुस्तक का अनुवाद पुरानी राजस्थानी कैनामसे श्री नामवर शह 
ने किमाहै। डा० सुनीतिकूमार चादटुर्ज्या ने अपनी पुस्तक मे क्वा है, पुरानी 
राजस्थानी उच्चारण रीति, रूपतत्त्व गौर वाक्य-रीति के पूरे विचार के साथ 
तेस्सितोरी की आलोचना एेसी महत्त्वपूणं है किं इसे राजस्थानी ( मारवाड़ी } 
तया गुजराती भाषा तत्तव की यदि बुनियाद कहा जाए तो अत्युक्ति न होगी । 
उनका यह कायं अत्यंत महच्वपृणं है । पुरानी पश्चिमी राजस्थानी के दारा 
तेस्पितोरी ने अपश्रश मौर आधुनिक भारतीय आयंभाषाओं के बीचकी उस 
खोई हई कड़ो के पुननिर्माण का प्रयत्न किया ।“““““जापका यह्‌ विवेचनः 
२२ जेन हस्तलिखित प्रथो के आधार पर हुञा 1“ उनसे अपश्र श-युग के 
वाद की भाषा के ध्वनि परिवत्तन की अवृत्तियों पर पूरा प्रकाश पडताहै।' 


तेस्तितोरी ने बताया है कि आपको पलोरेन्स के “रीजिये विविलोथेका 
नेजन के' चेत्राके में उन्हु प्राचीन परचिमी राजस्थानी के हस्तलिखित ग्रथ मिले 
थे ओर उन्हुं आधार बनाकर आपके मनमे प्राचीन पश्चिमी-राजस्थानी का 
एतिहासिक व्याकरण लिखने का निश्चय हमा । भारतीयों की सहायता के 


बिना यह कायं भारत से बाहर करके तेस्सितोरी ने अपने श्म ओौर ज्ञान का 
अपृवं परिचय दिया था। 


तेस्सितोरी श्राचीन पश्चिमी राजस्थानी" को शौरसेनी अपशभ्रशकी 
पहली संतान ओौर साथ ही गुजराती ओर मारवाड़ी कीर्मांमानादहै। उस 
भाषा में गुजराती भौर मारवाड़ी दोनों के उद्भव के तत्त्व मिलते ह । इस 
निवंध को प्रस्तुत करने मेंेखक ने बड़ा काम किया था ओौर प्राकृत पैगलम्‌ ` 
को भाषा की पुरी परीक्षाकी। आपक्रा यह्‌ निष्कषं है कि पूर्वी राजपुतान 
को प्राचीन भाषा प्राचीन पुर्वी राजस्थानी हो चाहे प्राचीन पर्चिमी ह्िदी- 
मूल खूप में गुजरात भौर पश्चिमी राजपुतान की भाषाकी अपेक्षा गंगाकी 
भाष! के अधिक निकट थी । 

१९११ ई० मे तेस्सितोरी का निवंध रामचरित मानस ओर रामायण 
इडिथन एंटोक्वेरी, १९१२ ई० में प्रकाशित हा था । यह्‌ निवंघ प्रथम बार 
इटेलियन में जियानंल दलासोसियेता एशियारिका इटेलियाना (जित्द २४, 
१६११ ९० १० ६९-१६४) मे प्रकाशित हमा था, जिसका अंग्रेजी अनुवाद भ्रियकषेन 
जीर सर आर० सी° रेम्पुक्ल के सुञ्ञाव पर प्रकाशित कराया गया. । इसमे 
वाल्मीकोय रामायण से चौरापी स्थलों की मानस के साथ तुलना कर उसे ही 
मान क। उद्गम वतताया गया था । इस निबंध पर प्रिय्चन.का कथन यह है-- 
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जो हम लोग चाहते थे, वह्‌ सिन्यार तेस्सीतोरी ने कर दिया है । हम प्राप्त- 
कर्ताभों के लिए न इसके लिए अवकाश था न अवसर । तुलसीदास के सभी- 
विद्याथियों से मेरा अनुरोध है कि वे इसे पठं । महत्वपूणं तुलनां से ओर 
सुज्ञाव भरी वातो से यह निवंघ पूणं है तथा इसे भविष्य मे सदेव ध्यान मे रखा 
जाएगा, जव भी रघुवंशके गौरव का गान करने वाके महाकवियों के संवध 
की खोज होगी ।** तुलसी-विषयक अध्ययन को कापेंटर मौर जे° एम० मेक्फी ` 
की पुस्तक दि रामायण आफ तुलसीदासने भागे बढाया । 
तेस्सितोरी की रचनां 
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संपादित ग्रन्थ 

१. बचनिका राठोड़्‌ रतन सिह जी री (रायल एशियाटिक सोसाइटी ` 

वंगाल, १९१७ ई°) । 

२. बेलि क्रिस्तन रुकमणी री (वही, १९१६ ई०) 

३. छंद राउ जइत- सी २३, (वही, १६२० ई०}) । 
१६. ए० पी° वरान्निकोव 

आधुनिक रूस में हिदी के सेवकों मौर उन्नायकों में श्री बरान्निकोव 
अभ्रणी है । .आपका जन्म १८९० ई० में एक निधन बढ़ई परिवार में हमा 
था । कठिन आधिक संघषं गौर बाधक परिस्थितियों के बीच आपने बध्ययन 
किया भौर अपनी ज्ञान-पिपासा के तात्पयं अनेक कष्ट सहे थे । कोव विश्व-- 
विद्यालय से १६१४ ई० में माप ग्रजुटेट होकर निकले । पहर जाप सस्त 
के अध्ययन में प्रवृत्त हुए । बाद मे धीरे-धीरे आपकी रुचि इस दिशा में बढ़ती: 


ही गई। १६१६ ई० मे अकदमीशियन फ० ई० रचेवास्स्कौ मौर स° फ 


१. ज० रा० ए० सो० १९१२ १० पेऽ ७९८। 
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ओल्डन वगं से संस्कृत-प्राकृत पदी 1 उक्त समय तक रूस के प्राच्य विद्याविदों 
-मं संस्कृत अर प्राचीन भारतीय धमं-दशंन आदि ही के अनुशीलन में सचि थी । 
आपने भारत की आधुनिक भाषाओं के अध्ययन ओर विष्लेषण को आवश्यकता 
बताई . क्योकि भापका विश्वास था कि माघुनिक भारत को जानने कै लिए 
-यह आवश्यक है कि समकालीन भारत की प्रमुख भाषाभों का अध्ययन हो। 
-एक केखक क अनुसार-आपही ने “सोवियत संघ मे भारत कौ आधुनिक भाषामों 
के अध्ययन गौर विष्लेषण का सूत्रपातत किया । हिदी, उद , मराठी, वंगला 
मौर पंजाबी का लेनिनग्राड मोरियन्टल ईस्टीटूयूट मौर लेनिनग्राद विश्व- 
-विद्यालय में आपने इन भाषाभों के अध्ययन की व्यवस्थाकी भौर पुराण 
पंथी स्कूल के प्रतिनिधियों द्वारा डाली गई वाधाभोंकोपार किया जो भारत 
के विद्या विज्ञान काक्षेत्र मुष्य रूप से संस्कृत मौर भारत के प्राचीन इतिहास 
के अध्थयन तक सीमित रखना चाहते थे“ कारण कि वैज्ञानिक ठोस 
आघार पर ही आधुनिक भारत का, उक संस्कृति का जिसके प्रति अक्टूबर 
क्रान्ति के बाद भारी दिलचस्पौ का उदय हो गयाथा, उसके भआधुनिक-मौर 
-सामाजिक्‌ इतिहास का अध्ययन किया जा सकता है।* ` 


इस प्रकार बरान्निकोव हौीको हिदी साहित्य के अध्ययन को रूस 
मे प्रवतिति गौर प्रतिष्ठित करनेकाश्रोयदहै। सोवियत संघ की अकादमी 
-का सदस्य निर्वाचित होना, रस के विद्वानों के लिए परम गौरव का विषय 
-माना जाता है । १६३९ ई० मे गाप अकादमी के सदस्य चुने गए । करई वर्षा 
तक अप वहां की संस्था विज्ञान अकादमी के प्राच्य शन्स्टीट्यूट में महव 
के पद पर रहं ओर लेनिन विश्वविद्यालय में भारतीय भाषाभों के विज्ञान के 
भी अध्यक्ष थे । आपको भारतीय विद्या की सेवाभों का पुरस्कार सरकार ने 
'आडंर आफ लेनिन' से विभूषित किया 1 इस प्रकार लगभग १९१८ ई० से 
निरन्तर एकनिष्ठ भाव से आपने हिदी साहित्य-के अनुशीलन में ही अपने 
को गाया । ४ सितम्बर, १९४५ ई० को इस रूसी विद्वान्‌ का निधन हा । 
हिदी के अध्ययन को सुचारु खूपसे संगस्ति करने कै लिए गौर उसे 
जागे बढ़ाने के लिए वरान्निकोव ने अनेक पुस्तकं रची, जिनमें निम्नलिखित 
पुस्तकं गौर निवंध महत्वपृणं है । . ¦ 
१. केशरोनाणवण शशल -प्रतुवादक को भमिश्ा से उद धृत मानस को भूमिका, 
बिधधामन्दिर, लखन । प 
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हिदी के प्रभुर यूरोपियन सेवक १७३; 


- हिद्ुस्तानी ( उद्‌' ओर हिदी )., 
 हिदुस्तानी कौ पेचीदा क्रिया पद्धति, 
. उद्‌ में फारसी के तत्त्व, 

. हिदी की समस्याएे, 


„ भारतीय भाषाों की परपरा में एतिहासिक तुल्नात्मक्‌ पदति 
के तत्त्व । 


+< ० ५ ~ ॐ 


इसके अतिरिक्त डी बोली का आदि ग्रंथ प्रेमसागर का धनुवादभी 
सपन प्रस्तुत क्रिया । स्सी पाठकोंको प्रमचदसे सुपरिचित करानेका 
श्रेयभी अपकोहीहै। पर जिस कृतिने आपको सर्वाधिक प्रसिद्धीदी वहु 
हे रामचरित मानस का रूसी पद्यानुवाद । 


मानस का अनुवाद जापने स्स पर जर्मनी के आक्रमण की अवधिमें 
आरभकियाथा। यह कायं उस समय पूरा हुमा जव आाप कजकिस्तानमें 
शरणार्थी थे । अपनी मात्ृभरूमि पर सकटकी वेला में बवरान्निकोव तुलसीदास 
के मानस के पद्यात्मक अनुवादमे लगे हुए थे। 


इस अनुवाद के साथ ही आपने एक विद्रतापूणं भूमिकाभी लिखी, जो 
स्वयं एक महत्त्वपूणं ग्रथतुल्यहै। तुलप्तीदास के मानस पर एफ० एस 
ग्राउज गौर हिल ने उनके पूवं भूमिकां लिखी थीं, पर वरान्निकोव का यह 
कायं उन विद्वानों को कृतियों से अधिक विद्रतापुणदहै। इस अनुवाद के 
माध्यम से रूपी पाठक हिदी-साहित्य के इस महाकवि के अनुपम काव्य से 
परिचित हुए । इसमें अनेक ध्यायो मे लेखक ने तुलसीदास के युग,. उनकी 
कारयंत्री प्रतिमा, मानस की प्रवंधात्मकता, उनकी कविता के विशिष्ट स्वरूप 
ओर गुणों, उनके दाशेनिक धार्मिक विचारों पर विचारक्ियादहै। यह्‌ 
भूमिका इतनी महत्त्वपुणं है कि इसका अनुवाद डा० केशरीनारायण शुक्ल ने 
प्रकाशित कर हिदी-जगत्‌ को इस रूसी विद्वान्‌ के ज्ञान से परिचित कराया । 
भूमिका का प्रथम वाक्य है-शभारत में व्यापक लोकप्रियता प्राप्त करते हए 
तुलसीदास ने रामायण मनोरंजन या पाठ माव्रके लिए नहीं लिखा, उनके 
देशवासौ विजेतामों द्वारा धूलि धूसरित ये ओौर उन्होने धपने इस काव्य 
दवारा पते देश की रक्षा के लिए अपूव मौलिक मागं-पदशंन की चेष्टा की।' 
तुलसी कौ लोकप्रियता पर सभी प्रूरोपीय विद्धान्‌ चकित है । भ्रियसंनके पूवं तासी 
ते भी इसका उल्डेख क्रिया था तथा प्राउज्‌, कापेंटर, हिल, आदि सभी 
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- विद्धान्‌ इसकी चर्वा करते ह । बरान्निकोव एक कम्थुनिस्ट देश के विद्धान्‌ 
होते हृए भी तुलसी के आध्यात्मिक ओौर धमेप्राण काव्य में प्रवेश कर उसके गूढ 
तत्त्वों को उद्घाटित करने मे सफल हुए जौर सहानुभूतिशील आलोचक क रूप 

-में त॒लसी का गौरव गान करते है । जब भारत के नवोदित साहित्यिक तुलसी 
आदि के काव्य को समाज की प्राचीन रूढियों का पोषक अनुभव करते हँ तव 
. स्वयं वरान्निकोव मानस की महिमा को स्वीकार करते हैँ । उनका यह मानस- 
प्रेम हमे चकित कर देता दहै। बरान्निकोव मानसम प्रगतिशील तत्त्वका 
उल्लेष्ठ करते है । उनके अनुवाद को रूपी विद्वानों ने उत्तम स्वीकार किया 
-है। मानस का पद्यानुवाद करना दुःसाध्यदहै, पर इस हिदी-प्रमी क्सीने 
वड़ी लगन गौर निष्ठा से इस कायं को पूणं किया। तुलसीदास कोरूसमें 
` पहुंचाने का श्रय ञापको ही प्राप्त है। 


आधुनिक लेखकों मे प्रमचद पर रूत के विद्वान्‌ का ध्यान जाना 
-स्वभाविकथाक्रिचरूकि गोर्का भौर प्रमचदमें बहुत सादृश्य है। दोनों पीडित 
गौर शोषित वंके प्रति अति सहानुभूति शील उपन्यासकारयथे। प्रमचंद 
के अनेक उपन्यास रूसी पाठकों को अपनी भाषा में मिल चुके है। प्रमचंद 
को भी कूसी भाषामें लनेकाश्चरयभी भापकोहीरहै। बरान्निकोव के 
सुपुत्र भी अपने पिता के चरण-चिह्लो पर चलते हृए हिदी को रूस में लोकप्रिय 
-वनाने मे लगे है। 


२० सेवास्तिवा रोदल्फ दाक्गादीष 


पोतु गीज भाषा के इस भारतीय ईसाई विद्वान्‌ का जन्म असार्गाव 
बारदेज, गोमा में हमा था । वे मूलतः ब्राह्मण वंश के थे, जिनकी पारिवारिक 
उपाधि देसाई की थी, जिसे पोचु गीजो ने दोलगादो खूप दे दिया । रोदल्फ 
-नै अपने गांवमें ओौर जिलिकै शहरमें मयुका मेंशिक्षापाने के वाद पादरी 
बनने कै लिए राचोल मे ईसाई धमं की शिक्षाप्राप्तकी। इसके बाद 
१८८१ ई०्मेञआप पादरी रूप मे दीक्षित हए । आपने अग्रजी, फ़च 
इटेलियन जादि का विधिवत्‌ अध्ययन किया, तथा संत एपोलिनेरियस१ 
1. ऽन्छक० 1२०4०1० 9६8० 
2. 4558840 27062 3 8६. 4701109 प्ऽ, 
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विश्वविद्यालय से ईसाई सिद्धांत (कनन) ओर रोमन ला में डाक्टरेट कौ उपाधि 
भराप्त की। आपने ग्रीक गौर हेव भाषाएं भी सीखी। उसकी विद्रता गौर 
योग्यता पर प्रसंन होकर पोप लियो त्रयोदश ने आपको ११ अक्टूबर 
१८८४ ई० को मपना आनरेरी चपलेन नियुक्त किया । इसके वाद पोपने 
आपको भारत ओर लंकामें धर्माधिकारी ख्पमें भेज दिया। इससक्षेत्र तें 
ञआपने अनेक पदों को सुशोभित किया | १८८७ से १८९० ई< के अप्रौल तक 
आप वंगाल के वाडकर जनरल" रहे । इस अवसरसे लाभ उठा कर आपने 
वंणना गौर टिदुस्तानी सीखी। फिर गोआकौ सीमा पर स्थित सावंत वाडी 
मे मराठो ओर संस्कृत भी पदी । उस समय उन्हं अपनी मात्रभाषा कोकनी 
ओर संस्कृत के घनिष्ट संवंध का अनुभव हुजा आपने इस ज्ञान का प्रयोग 
कोकनी का कोश मौर व्याकरण रचनेमें लगाया। १९०७ ई० में आपकी 
नियुक्ति लिस्तवन विश्वविद्यालय में संस्कृत के प्रोफेसर के पद पर हुई । 


सेवास्तिवा ने यों तो बहूतेरी पुस्तक रची है, जिनका संबंध पोच्ुगीज 
संस्कृत ओर संकर पौचु गीज आदिसे है, १र जिस पुस्तक पर आपकी ख्याति 
विशेषतः अवलेवित है, वह .है, “इनष्लोंसिया द ॒वोकेबरुकेरियो पोचु गीज 
एन ल्लिग्वा एशियादिक्स । यह ग्रथ आपके दीघेकालीन अध्ययन मौर 
-विधिध भाषा-विषयक ज्ञान का प्रकाश मान दीप स्तम्भदटै। आपके अध्ययन 
का विषय है पोचु गीज शब्दों का एशियाई भाषा पर प्रभाव । जापका यूरोप 
ओर एशिया की विविध भाषाओं का जितना व्यापक ज्ञान था, वेसा किसी 
अन्य प्राच्य विद्या के सेवक मे नहीं दीद पड़ा । इस पुस्तक के प्रकाशनांतर 
श्रूरोप के भाषाववेज्ञानिकों मे आपने सुयश प्राप्त किया । इस पुस्तक को मति 
महत्त्वपुणं समज्ञ कर, इसका अनुवाद वड़ोदा कालेज कं भंग्रजी के प्रोफेसर 
एंथनो जेवियर सोरेज्‌ ने किया है । 


अनवादक ने लेखक का परिचय देते हए यह्‌ बताया दहैकि आप लंदन 
की रायल एशियाटिक सोताइटी के कु ही भारतीय सदस्यों में एक थे । जव 
आप अपने अनु शीलन मे लगे थे, उस समय अपने स्वास्थ्य को विशेष क्षति से 
बचाने के लिए एक के बाद एक कर दोनोंपेरों को कटवा कर अलग कर 
देना पड़ा । इस अंग-भंग के बाद भी आप बीमार की कुर्सी पर बवंठे हृए अपने 
छाश को पूवं की भाषायं पढाते रहे । 
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क) 


च कि आपकी पुस्तकं पोच गीज में लिखी ग्ईदह ओर उष भाषाके 
जानकार अव इस देश में बहुत कम है, अतः आपकी भाषा-विषयक सेवासे 
बहुत कम लोग परिचित है, अतः आपकी पुस्तक के अंग्र जी अनुवाद पोच्ुगीज्‌ 
वाक्र्ुल् इन एशियाटिक कऊेगवेजेज” का बडा महत्त्व है । इस पुस्तक से 
अनेक एेसे हिदी शब्दों क संबंध में यह्‌ ज्ञान हुञा कि वे मूलतः पोचुगीज है। 
पर यह पुस्तक पुतंगाल के एशिया पर प्रभाव को दिखलने के लिए रची 


गई थी । 


आपने एक ओर महत्त्वपूणं ग्र थ ग्लोतेरिभो ल्प्रूसो-एशियाटिको {रचा है. 
जो हावसन- जावसन से तुलनीयदहै। इसमें उन एशियाई शब्दों का संग्रह 
है, जो पोचु गीज गौर उसकी मध्यम से अन्य यूरोपीय भाषाओं मे 


प्रविष्ट हुए । 


जीवन के अंतिम कालम इस गोआके विदान्‌ ने लीसियमः मे संस्कृत 
कै लिए एकं पारितोषिक प्रदान करने की गौर गोभा के आक चिशप कौ कोकनी 
का एक चेयर स्थापित करने को धन कीराशि दी। आप भारत भक्त 
ये। पुरतंगाल अपने विदेशी मधित क्षेत्र „को उपनिवेश नहीं अपना 
राज्य मानता है। मतः गोभा को पुतंगाल का अंग माननेके कारण 
सेवास्तिवा पूतगाल के गौरव के वाहक थे। पुतंगाल का शासन अनेक 
इतिहासकारो के गनुपार क्रूर ओर नृशंस था पर लेखक महोदय पू्तंगाल के 
इस लछत को दुर करना चाहते थे । अतः उन्होनि इसी उदेश्य से पोचुगीज 
भाषा का प्रभाव एशियाई भाषाओं पर दिखलाने मं अपने जीवन का बहुमूल्य 
सम्यलगादिया। हम अन्तम अनुवादक के मूल्यांकन. से अपनी सहमति 
व्यक्त करते हुए उसे उद्धत करते है। 


डा० डालगादो का वोकाबुलेरी गौर ग्लासरी दो सभ्यतवाभों क मेल 
का स्थायी स्मारक होगा भौर वे स्वयं चाह मानव, पादरी अथवा विद्वान्‌ के 


1. प्राशन श्रोरियंरल इ ष्टीट यूट, वोदा, २९३६ १० यह गायकवाड्‌ श्रौरियटल 
सीरिजु में प्रकाशित हुश्रा है। 
2. 1.$ (प. 
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रूप में देखा जाए, पूवं गौर पर्चिमी के धनिष्ठ संनंधके सुखद फल के 
उत्तम उदाहरण रहँ 1९ 


चरू कि डालगादो मने को पृत्तगाल की प्रजा मानते ये, अतः हमने 
यू रोपियनों के प्रसंग मे उन्हें स्थान दिया दहै) 


२१- एफ० ए० को 

अंग्रजी में लिखे हिदी साहित्य के संक्षिप्त इतिहासो मेकीका 
हिस्टी आफ हिदी लिटरेचर' प्रकाशन के.वाद वड़ा प्रसिद्ध हुभ । इस पुस्तक 
मे राजस्थानी, पर्विमी दी, पूर्वी हिदी ओर विहारी साहित्य का इतिहास 
का सामान्य परिचय प्रस्तुत किया गया है। इन्हीं भाषागोंकोलेनेका कारण 
बताते हुए आप लिखते हैँ इन भाषाओं का साहित्य परस्पर घनिष्ठरूपमें 
संवंद्ध है तथा एक का प्रभाव दूसरे पर षडा है। इनमे से किसी एक भाषाका 
जानकार दूसरी भाषाको प्रायः समञ्च लेता है। यह वास्तविकता है कि 
हिदी पाठक के लिए अवधी मौर त्रजभाषा एवं भोजपुरी तथा मेयिली सभी 
बोलियों के कान्य सुगम ओर सुबोध होते ह। 

आरंभ मे की ने हिदी साहित्य के विभिन्न कालों की पवृत्तियों का 
विवेचन किया है। वे पृथूवीराज के समयसे मायं देशभाषा के सारित्यका आारंमं 
मानते ह । इसी काल मे राजपृताना के चारण-भाटों ने समकालीन राजनंतिक 
संघषं को प्रमुख वण्यं विषय मान कर आश्रयदाता राजाबों गौर हिद स्वा- 
तंत्य के रक्षां हद्‌ वीरं के युद्ध शौयं ओर बलिदान की गाथां पर 
काव्य रचे । हद्‌ राज्य अपनी रक्नाके लिए मुस्लिम आक्रामरकों से वीरता- 
पूवक लड़ रहे थे । अतः वीर गाथा के रचयिता हिद्‌ कवियों ने तेजस्वी, परा- 
रमी हिद वीरोंकी गौरव गाथाभोंकोकाव्यका खूप दिया। इन कवियों 
सवे बड़ा नाम चंद बरदाईका है। इसके वाद जगनायक (जगनिक्र) ओर रणथंयौर 
राज हम्मीर के शीयं के गायक सारंगधर है। 
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इसके पश्चात्‌ रामोपासना का आरंभ होता है। उस समय मुख्यतः 
रामानन्द के प्रभाव से रामभक्ति की धारा उमड़ पडी । वेष्णवों की एक 
शाखा कृष्णभक्ति को लेकर चल रही थी । रामभक्ति को एक शाखा निगुण 
धारा अमृतिपूजक कबीर से आरंभ होती है । इन धार्मिक भक्ति मलक मान्दो- 
लनो कै उदय से हिदी क्षेत्र में धार्मिकं पुनरुत्थान काआरभ होता है। यह 
काल १४०० ई० से आर भ होता है । राजप्‌ताना के पृवेवर्ती माटोने संक्रान्ति 
काल में रेसी भाषा का प्रयोग किया था, जो प्राङृत रूपों से प्रभावित थी। 
वहु हिदी साहित्य का शशव काल था। अव इस नए कालके कवि्योने 
जनभाषा को अर्यात्‌ समकालीन देशभाषाओं में काग्य रचा, अतः वहः लोक- 
प्रिय हुमा । यह हिदी का यौवन-काल था । १५५० ई०्सेकीने हिदीका स्वणें 
काल माना है। उस समय तक मूगलों.का राज्य दृढहो चुका था 
मौर अकञर, जहांगीर तथा शाहजहां का वेभवपूणं राज्य-काल चल रहा था । 
हिदी क्षेत्र में प्रायः शांति स्थापित हो चुकी थी । यह दंगलंड मे. एलिजावेथ- 
युग था। इसी काल में पर्चिमी समद्र तट पर इंगलंड शौर मारत कामिलन 
हुमा था । भक्ति काल के उत्कषंके वाद इसो युगम केशवदास क्म उदय 
हमा, जिन्होने काव्यशास्त्र के प्रभाव सं हिदी कान्य को अलंकृत करने की 
चेष्टा की भौर काव्य के कलापक्ष पर विशेष बल दिया । इसी युग में तुलसी- 
दास, सूरदास कै वाद विहारीलाल, त्रिपाठी वंधु, देव ओौर सेनापति का उदय 
होता है । यह काल मुगल साम्राज्य के पतन के साथ समाप्त होता है। 
 १€ वीं शती कै आरंभ में गरूरोपीय संस्कृत के संपकं से नवीन 
प्रभाव का आरंभ होता है। इसी समय वह महान्‌ साहित्यिक पुनर्त्थान 
आरंभ होता है, जो भव तक चल रहा है । इस युग के आरंभ में लल्लूजी 
लाल ने भाधुनिक हिद गद्यकी नींव डाली गौर उस साहित्यिक बोली का 
सृजन करिया, जिसे बाद में प्रमूख माध्यम वननाथा। छापाखाने साहित्य 
को चतुदिक फंलाने लगे । हरिश्चंद ने ईहिदी काव्य को पुनर्ज्जीवित किथा 
मौर इसी युग में हिदी नाटक का उद्य होता है । 
इस प्रकार की ने हिदी का इतिहास तीन कालोंमें विभाजित. किया 
है । मापने पहले चारणो के एतिहासिक काव्यं का परिचय दिया । फिर 
आप {४०० ई० के वादके काल में वैष्णव धार्मिक आन्दोलनों से प्रभावित 
काव्य की चर्चाकरते है । पुनः १५५० ई० कै बाद से काल्य कला से प्रभावित 
काव्य को महत्व देते है। उसे वाद १८०० ई० से आधुनिक युगका 
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आरभ मानते हँ, जवक्रि पश्चिमसे हमारा संपकं हुआ । यह काल-विभाजन 

उचित कहा जा सक्ता है । 

१४०० ई० से पूर्व--हिदी का शशव काल । इसे ही डा० हजारी प्रसाद द्विवेदौ 
जादिकाल बौर शुक्लं जी वीरगाथा काल कहते है । 

१४००-१५५०६०--हिदी का यौवन-क्राल या वैष्णव काल । इसे ही शुक्ल जी 
भक्तिकाल नाम देते हे । 

१५५०-१८०० ई०-हिदी का कला-काल इसे गुक्ल जी रीतिकाल कहते हैं । 
की इस “आटिस्टिक इन्फल्युनेसः कलात्मकं प्रभाव का 
काल कहते हैँ । हमने उसके लिए कला-कालदिया है जो 
उनके ही आशय को व्यक्त करता है। 

१८०० ई०-आधूलिक काल । 

चंद वरदाईके पूवंके प्राप्त प्रथोंकी नाषा पर प्राकृत अप- 
श्रश प्रभाव अधिकहोने से को ने उन पर विचार नहीं 
किया। चकि उनको भाषा का प्रामाणिक स्वख्प गौर 
उनका रचना-काल अनिश्चित ओर संदिग्ध है, अतः को ने चंद- 
बरदाईसे ही अपना इतिहास आरंभ किया । पृथ्वीराज रासो 
की भाषा के विषयमे भी वे प्रियसंन का मत उद्ध.त करते 
ई कि इसमे अपश्रश मौर शौरसेनी प्राकृत रूप भरे पड़ हैँ \ 
१४०० ई०्से पूवंके क्राव्यकोवेवाडं क्रानिकल्त कहते है 
क्या यह्‌ शब्द शुक्ल जी दारा गढे ओर वहु भ्रचारित “वीर 
गाथा" की ओर संकेत नहीं करते? वाड शब्द भाट शब्द 
का विकार मानाजासक्तादटहै, महाप्राण म का खूपांतर 
अल्पप्राण बमं, ड काट में परिवत्तन। 


इस पुस्तक के अंतमे की ने हिदी साहित्य के इतिहास के विवेचन के वाद 
उसकी प्रमुख प्रवृत्तियों पर भी सार रूप से प्रकाश डाला है । उनके अनुसारये 
भवृत्तिर्यां इस भकार हैँ 


आरंभिक कालमे धमं ही हिदी साहित्य को मुख्यतः अनुप्राणित करता 
था । अर्धाश से बहुत अधिक मात्रा म यह साहित्य भक्ति आंदोलन से प्रभावित 
है। शेष का संबंध काम्य-कला से है, पर इन तियो भें भी उदाहरण कूप मे 
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प्रस्तुत पद्य धार्मिक आंदोलनों से प्रभावित है। भाटोंका साहित्य यद्यपि मूलतः 
एेहिक है पर उसमे भी धमं का कुछ प्रभाव लक्लित होता है । १९ वीं शताब्दी 
तक प्रायः संपूणं साहित्य पद्य में है । लल्लू जी के पूवं गद्य का साहित्य विट्टलनाथ 
का शयु गाररस मंडन' भौर गोकुल नाथ की चौरासी वेष्णवन को वार्ता दामोदर 
दास का मारकंडेय पुराण का अनुवाद ही गद्य की कृतियां थीं प्य का एसा 
व्यापक प्रभाव था कि चिकित्सा, पशु-चिकिल््ा, शल्य-चिकित्सा, ज्योतिष ओर 
कोष भी पद्य मेही मिलतादहै। कदाचित्‌ इन ठेखकों कोपद्य रचनेमेही 
सुगमता दीख पडती थी । 

१६ वीं शताब्दी के बाद केशवदास से वह परपरा चलती है, जिसमे 
मुख्यतः काव्यकला (रीति-अलंकार भादि) भौर पिगल ग्रथ रचे जाने लगे। 
काव्य रूप छौर कलापक्ष पर विशेष बल दिया जाने लगा । अनुप्रास, श्केष 
बौर अन्य अलंकारो का प्रयोग काम्य-निपुणता का प्रधान तत्त्व हो गया। 
इसका फल यह हुभा कि हिदी कान्य ने माधुयं ओौर लग से युक्त होकर त्रिय 
रूप घारण किया । 

रूपकों के प्रयोग में काव्य-रूढियों का प्रयोग हिदी कान्य की एक विशेषता 
है। चक्वा, चातक, ओर चकोर, हंस आदि की रूढ्यिं सवंस्वीटरत है।; 
पर इसका अथं यह नहीं कि सभी कवि इन्हीं रूढ्या तक सीमित है । तुलसी- 
दास ओर अन्य कवियों के काव्यम प्रकृति से सुन्दर ओौर नवीन उपमाये भी 
ग्रहण की गईदहैं। हिदी काव्य का विषय-क्षेत्र सौमित दहै। यहां तक प्रम 
व्यंजना भी प्रायः राधाङृष्ण सीतारामके प्रम व्यापारोंके माध्यससे हई है। 
रामकृष्ण का चरित अथवा लीलागान ही कवियोंका सर्वाधिक ध्य नञआक्रष्ट 
कर्ता है। भक्ति-साहित्य में गुरुमहिमा, भक्तिमहिमाः, आवागमन का दोष, 
भाषा को छापना, संसार कौ क्षणभंगुरता आदि विषयोंका वणनदहै, पर वहं 
शुद्ध युवक-युवती का लौकिक प्रणय~प्रसंग प्रायः उपेक्षित है। प्रम काजहां वणेन 
भी है जहां वह दरबारी विलासकेरूपमेहै। यदि किसी कवि को किसीक्षेत्र 
विशेव मे विशेष सफलता मिल जाती थी, तो उसके अनुकर्ता कवि अनेक पेदा 
हो जाते थे । हिदी साहित्य इस प्रकार एकं सीमावद्ध क्षेत्र से संवंधित है पर उस 
धेरेमेस््ति होने पर भी उसमे अनेक उच्च कोटि को रचन प है। इन 
सीमाभों कै वावजुद हिदी साहित्य महान्‌ है । सत्य ही यह “आनंद का उपवन 
(गाडन आफ डिलाइट्स) है। इसमें विविध प्रकार के पद्य है गौर भाव भौर 
शब्दावली का चमत्कार है, गम्भीर भावों भौर उदात्त भावों की व्यंजना है 
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यह वास्तव में बहुत लोकप्रिय हुभा, चरू कि इसकी रचना जनता की बोलियों मे 
हई ओर इसने जनमानस को प्रभावित किए । इसके पाठकों या श्रोता्ों की 
संख्या अधिक थी । इसमें त्यक्त अनेक विचार ओौर भाव जनजीवन के अंग वन 
चुके है ओर भारतीय प्रजा को जानने के लिए देशभाषाभों का घनिष्ट 
परिचय आवश्यक है । १ 
२२. डा० एक० डी ० बानंट 

बानेट का जन्म लिवरपुल के एक गरोव यहूदी परिवारमें ३१ अवटूबर 
१८७२ ई० को हुआ । वरहा शिक्षा पाने के बाद आप द्िनिटी काकेन, कैम्त्रिजं 
भे १८६२ ई० मे शिक्षाथ प्रविष्ट हृए । वहां आप को १८६६ ई० में क्लासिकल 
दटाइपोस भिला। शिक्षा-समाप्ति के बाद १८६६ ई० में आप ब्रिटिश म्यूजियम 
की प्राच्य भाषाों की मुद्रित पुस्तकों गौर पाण्डुलिपियों के सहसंरक्षक 
नियुक्त हुए । १६०६-१७ ई० तक लंदन विश्वविद्यालय में आप संस्कृत के 
प्रोफेसर रहे । १९१७-४ ई० तक आपका संवंध स्कूल आफ ओोरियंटल 
स्टडीज से केक्चरर रूपमे रहा) साथ ही जाप प्राचीन लिपिकी शिक्षाभी 
देतेथे। वहाँ से अवकाश-ग्रहण करने के वाद १६४७ ई० कै वाद पुनः आप 
त्रिटिश म्यूजियम में अपने पुराने विभागमे काम करनेकोञआा गए । 

आपने ही त्रिटिश म्यूजियम की प्राच्य भाषां कौ पुस्तकों गौर पाण्डु- 
लिपियों को सूची प्रस्तुत कौ । आपको भारतीय विद्यामों से बडा प्रेम था। 
संस्कृत के अध्ययन-क्रम मे आपने भाषा-णाखी के नाते हिदीकाभी ज्ञान प्राप्त 
कर लिया। भारत के अनेक भाषातत्वज्ञ, यथा डा० सुनीति कुमार चटर्जी, 
सुशील कुमारदे, श्रौ वेनी माघव वड़ा आदि आपके शिष्य रह चुके है। 

वार्नेटने हिदी के संवंधमें भी कुदं कायं किया था, जिसके संवध में उनको 
इस विषय की प्रकाशित रचनाओं से होता है। 

एडिट ह्‌.वाइट की सृचौ वी° एस ° ओ०° ए० एस ° की सहायता से डा९ 
महादेव साहा ने वा्नेट की रचनाओं की एक सूची प्रस्तुत की है। इसके 
आधार पर हिदौ सबधित रचनाजों की सूची नौचेदीजारहीदहै। 

ए सम्लोमन्टरी कटलग भाफ दी बुक्स इन द लाइतव्ररी आफ दत्रिटिश 
म्यूजियम एक्वायड इयरिग दं ईयसं १८८६-१६०८ ई० जे एफ० ब्तूुमहाटः 
(एल० डी° वानंट का प्रीफेस (आमुख )-लंदन, १९६१३६० 


१. ए दिष्ट्रौ आक ्दिदी लिटरेचर-की, पे० १०३ 
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एक सेकंड सप्ली्ेटरी कंटलग आफ प्रिटेड बुक्स इन द लाइत्र री भाफ द 
त्रिटिश म्यूजियम एक्वायडं इगरुरिग द ईयसं--१८०३-१९ १२ ६०, जे° एफ° 
बूल्‌महाटं (एल० डी वानेट का आमुख) । 

ए सेकेंड सप्लीमेंटरी कैटलग आफ श्रिटेड वुक्स इन हिदी विहारी 
(इनक्टयडग भोजपुरिया, कोरम ली एंड मंथिली) एंड पहाड़ी इन द लारी 
आफ द त्रिटिश म्यूजियम 1 (एल० डी° वानंट' जे° आफ० धूलूमहाट एड 
जे बी ° एस० विलक्िक्चन हारा संकलित) लंदन, १८५७ ई० 

वार्नेट ने अनेक इदी-विषयक पुस्तकों कौ समीक्षाएं धौ प्रकाशित कौ । 

१. अहमद शाह एंड प्रोमेरोड (ई० इन्ल्‌) --हिदी रेलिज्स पोयदी, कानपुर 

१९५५-ज० रा० ए० सो० १६२६ ई० - पृष्ठ ७७९-८८० 
२. दवारकाप्रपाद चतुर्वेदी-ए डिक्शनरी आफ इंडियन क्लासिकल करेव्टसं । 
लखनऊ १९१६९ ई० 
३. हीरालाल-ए ्रामर आफ द छततीसगदी डायलेक्ट आफ ईस्टनं हिदी, 

जाजं ए० भ्रियसंन हारा अनूदित ¦ हीरालाल के निर्देशन मे लोचन प्रसाद 

काव्य विनोद द्वारा संशोधित तथा परिवद्धित, कलकत्ता १६३१ ई० (ज० 
रा० ए० सो° १६२३ ई० पृष्ठ ४४४) । 
जान (ई), द सेल्फ ॒हिदी टीचर, इलाहाबाद १६३६ ई० (जे° 
° ए० सो० १९४० ई० पृष्ठ ३७ ४) 
राजस्थानी रितचं इंर्टीट्‌यूट, राजस्थान भारती ऊे० १ सं° १ 
वीकानेर, १६४६ ई० । वी ° एस° गो° एस, बारह २४६, २५२-५३ 
२३. ए० बी शेरिफ 

मापने हिदी फोक्त सांग्स नाम का एक लघु संग्रह १९६३६ ० मेँ हिदी मंदिर 
भयाग से प्रकाशित कराया था । इसके गीत मुब्यतः श्रौ राम नरेश चरिपाटी 
के प्राम गीत, संग्रह से लिए गए है । इसे पूर्वी जिलोंके १८ लोक्रगीत है, 
जिनमे १५ का अग्रेजी रूपांतर शेरिफ ने दिया । 

२४. डा० कामिल बुल्के 


आपका जन्म वेलजियम में वेस्ट पलांडसं प्रांत में १ सितम्बर १६०६९ ई० में 
इमा था । हाई स्कूल तक की शिक्षा समाप्त कर आप ॒लुवेन (1.0४५९१) 
विश्वविद्यालय से इंजीनियर हृए । पर आप जेसुइट पादरी हो गए । आपका 


7. 
= वर स , +> > 
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भारत मे १९३५ में आगमन हमः गौर दाजिलिगः मौर गुमला मे अध्यापन 
किया । उसी समय आप हिदी संस्कृत पठने में प्रवृत्त हए १६४० ई० में आपने 
विशारद किया। कलकत्ता से संस्कृत मे आपने वी° ए० करके इलाहाबाद 
विश्वविद्यालथ से एम० ए० क्रिया । “राम कथा का विकास्च'- पर १६४६९ ई० 
मे डी० फिल० की उपाधि लिया। 


आपने ईसाई धमविलंवी होते हृए भौ (मानसः का जिकस् मनोयोग गौर 
निष्ठा के साथ अध्ययन किया, वह प्रशं्तनीय। नंतिक ओर आध्यामिक 
मूल्य ओौर आदशं की दष्टिसे आप इसे अभ्रुतपुवं काव्य मानते है ओर इसे 
विष्वकाव्य के रूप में अभिनेदित करतेर्है। अपवे शोधग्रंथमें वुत्केने राम 
कथा की व्यापकता को सिद्ध करने कै लिए वृहृत्तर भारत के अनेकं देशो में इसकं 
विभिन्न रूपों पर प्रकाश डाला है । जेन, बौद्ध, सस्कृत, प्राकृत आदि सभी लोतो से 
रामकथा को प्राप्त कर आापने अपने अनुशीलन को नई दिशा दी है। हदेशिया, 
लेका, वर्मा, नेपाल, तिन्बत तथा अन्यदेशीय रामकथा के स्वरूप पर इस 
ग्रथ मेंविचार क्या गयादहै। भारत की विविध भाषाओं में उपलब्ध 
रामायणो का आपने परिचय दिया है। इस प्रकार यह शोध-प्रवंछ रामकथा- 
विषयक बहुमूल्य सामग्री से युक्त है। 

डा० बुल्के संस्कृतनिष्ठ हिदी के भ्रवल समर्थक रहँ । क्योकि आपके मतमें 
“उदू को छोड कर प्रायः सभी भारतीय भाषाएं सस्कृत से निकली ह भौर 
उनमें प्ंस्कृत शब्दों का बहुलता से प्रयोग क्रियाजाता है। इसलिए यहं 
आवश्यक दहै कि हिदी में संस्कृत के अधिकाधिक शब्दों का प्रयोग क्रिया जाय 
मौररेसा करनेसे ही हिदी अहिदीभाषियों द्वारा समन्ञी जा सकतीदहैँ। ३ 
अप्रौल १६६६६३० को रांची मे साहित्य संगम के वापिकोत्सव के अवसर पर बुल्के 
ने जोरदार शब्दों मे अपना यह्‌ मत व्यक्त किया कि अंग्रेजी भारत मे नौकरानी 
की तरह रह सकती है, बहू रानी की तरह नहीं । बहूरानी तो हिदी हो सकती 
है। खेद हैकिस्वराज्यके बादभी हम इसे नौकरानी की तरह रखने को 
तयार नहीं है । 
॥ आपके अन्य विवेचनयपूर्णं॒निवंधों को एक मधिङृत सूची नीचे दी जाती 

१. वाल्मीकीय रामायण के तीन पाठ, 

नागरी परचारिणी पत्रिका वष ५८ (पृष्ठ-१-३५) । 
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२. रामचरित मानस का रचना-क्रम, 
हिदी अनुशीलन, वषं ६ ओर २ (पृष्ठ-१-१४) । 
३. आदिकवि बाल्मीकि का जीवन वृत्त, 
राष्ट कवि मेधिली शरण गप्त-मभिनंदन ग्रंथ, (पृष्ठ ६६६-६७४) । 
४. हनुमान के चरित्र चित्रण का विकास, 
हिदी अनुशीलन, वर्षं १३, अंक (१-२ प८८-३४२-४५) । 
४५. पुरुवादसौदास, (भारतीय साहित्य' आगरा 
(वषं ५, अंक २, (पृष्ठ ७-२७) । 
हिदी में बुल्करे की चार पस्तकं है। उनमेदो का संवंध ईसाई मतसे है) 
१. “मुक्तिदाताः (कंथलिक प्रेस रची) 
२, संत लूकस के अनुसार पेदु खरीस्त का पवित्र सुसमाचार (रांची, १९६६३६०) 
३. (रामकथा शोध प्रवंघ, 
४. नील पंछी : मटरलिगकेदिन्लू वडं का अनुवाद 
इसके अतिरिक्त आपने एक ५०० पृष्ठो की अग्र जी-हिदी तकनीकी शब्द 
सुची (टेकनिकल इंगलिश-हिदी ' गलासरी, भी १६५५ ई० मे राचांसे प्रकाशित 
कीदटहै। 





प्रमुख व्याकरण-लेखक 


१. केटेर (१६५९-१७१६ ई०) 


-जी वन-वृत 
जोहन जोद्ुजआ केटेलर ही पहला यूरोपियन है, जिसे हिद्स्तानी का व्याक- 
रण लिखने काश्य दिया जातादहै। जे० फोगल ने इस यूरोपियन केखक के 
जीवन-वृत्त पर बुकेटिन आफ दि स्कूल आफ गोरियंटल स्टडीज, वाल० र्मेजो 
विवरण दिया है, वह मूल्यवान्‌ है । केटेलर का जन्म २५ दिसम्बर, १६१५६ ई० 
को वाल्टिक पर एलविग में हुमा था। वे अपने जिल्दसाज पिता जो्ुमा 
केटलेर के इकलौते वेटेथे। जव वे एक जिल्दसाज के यहाँ काम सीखते थे 
-वहाँं उन्होने अपने मालिक को लूटने मौर वादमें विषदेनेकीचेष्टा की) 
इस दुराचरण के वादवे कामसे हटा दिएगए। वे फिर इन्जिंग गए, पर 
यहा भी चोरी से बाज नहीं आए । १६८० ईऽ्मेंवेभाग कर स्टाकहोम पहुंचे । 
इस विवरण से यह स्पष्ट होता है कि केटेलर का किशोरकाल ओर यौवनारभ 
दुराचारमें वीता। दो वर्षो वादवे एम्स्टर्डम में थे भौर यहीं डच इस्टइडिय 
कंपनी मे ककेटेलर' नाम से नौकरी में प्रविष्ट हए । कपनी में नाम-परिवतन 
-कृर नियुक्त होने के वाद उनके आचरण गौर व्यवहार में परिवतन ञआया। 
अब कैटेलर का जीवन नया मोड़ केतादहै गौरवे बदले हृए दीखते है। 
१६८३ ई० में वे जहाज से वटेविया गया भौर वहां से क्लकं वनाकर 
-सूरत भेज दिए गए । उस समय वह यूरोपियन व्यापार का सवसे वड़ा केन्र था । 
जौर वहां एक डच फैक्टी स्थापित हो चुकी थी । १६८७ ई० में २० प्लोरंस 
मासिक वेतन पर वे एेथनी फोगल (471900४ ०९७) द्वारा असिस्टेट 
(सहायक) नियुक्त कर लिए गए। ये सज्जन उस समय डच फंक्टरीके 
डिप्टी डाइ्रेक्टर ओर सीनियर मचरैट ये) सूरत में हिदुस्तानी सौदागर 
-विदेशियों से व्यापार कै सिलस्िले मे बराबर भिलते-जुलते थे गौर हिदुस्तानी 








१८६ हिदी के यूरोपियन विदान्‌ : व्यक्तित्व मौर कृतित्व 


चाषा का प्रयोग करतेथे। अतः जान पडता क्रि केटेलरने सूरत जने पर 
हिदुस्तानी सीखने के महत्व को समञ्च कर इसका _अभ्यत् आरभ किया । 
हिदुस्तानी उस समय भी अंतरभ्रांतीय व्यवहार मेँ विशेष कर व्यापार मं चलतो 
थी, अतः विदेश से मागत गूरोपियन इसे सीख कर हिद्स्तानी सौदागरों 
मौर महाजनो से व्यापार-संबंध स्थापित कर लेते थे । 


केटेलर ने अपनी योग्यता गौर कायेदक्षता से अधिकारियों को प्रभावित किया 
मौर १७०० ईज्मेंवेंअ।गरामें स्थापित फंक्टरी के प्रधान (चीफ) ओर १७०१ 
ई० में “जूनियर मरचंट' वना दिएु गए । क्रमशः पदोन्नत होते हृए वं सूरत के 
डाइरेक्टर हो गए । १ अगस्त, १७११ ई० को वे वहां के दूतावास (एम्बेसो) केः 
८हेड' वनाए गए । वे राजदूत या एलची की हेसियत से शाहलम बहादुर 
शाह से मिलने लाहौर गए, पर बादशाह की मृत्यु २८ फरवरी, १७१२ ई० को. 
हो जाने के कारण उनसे मिलने के सौभाग्य से वंचित हो गए । पिताके स्थान 
पर जहांदार शाह्‌ के गदहीनशीन होने पर फटेलर का मिशन वादशाह से एक 
फरमान लेने में सफल हुजा । पर दुर्भाग्यवश वापसी यात्रा में गुजरात पहुंचने 
पर उन्हं जहादर शाह कौहार की खवर भिली। १७१६ ई० में केटेलर एक 
मिशन लेकर फारस के राजदरवार में हाजिर हृभा । वहाँ से लोटने पर -१२ 
मई, १७१६ ई० को वंदर अब्वास में केटेलर का निधन हो गया । वहाँ उसकी 
कत्र शहर के बाहर उच कब्रिस्तान मेँ वनाई गई । दिदुस्तानी ग्रामरः के प्रथम 
यूरोपियन लेखक का यह घटनापूणं रोमांचक जीवन वडा रोचक है । शुरू कीः 
आवारागरदी के बाद एकत मामूली क्लकं होकर जो विदेशमें आया था, वह 
अपनी क्म-कुशलता ओर व्यापा र-दक्षता से बदृते-बदते राजदूत तक बन गया । 
धह उसने प्रचुर धन कमाया होगा, क्योंकि उसने अपने शहर एलविग कैः 
प्रोटेश्टेट चचं फो एक वड़ी राशिदानमेंदी। एक चचं मे उसका तेल चित्रः 
हे ॥ भरा चेहरा, खड़ी नाके गौर दृढ टरडढी भौर उस जमाने के फेशन के 
अनुसार वड़ा विग उस चित्र मे दिखाई देता है। /एलविगा लिटेरा' 
नामक लटिन पुस्तक में यह्‌ लिखता है कि केटेलर का भतीजा एक बृहतृकाय 
ग्रथ का मालिक हो गया था, जिषे डच भाषा में केटेलर ने अपना चरित 
। लिखा था। दुर्भाग्य से उन ग्रंथों का कहीं पता नहीं है 1° 


"गकि येये त 


₹* यष्ट बिवरण फोगल के लेख के ्राधार पर्‌ प्रस्तुत है। देखिए बुलेटिन आफ दिः 


सकरूल श्राफ ओरियंटब स्टडीज, वाल्यूम ८ । 


"कक च = मिः 9 पिय किः कहि 


प्रमुख व्याकरण-लेखक १८७- 
केटेकर का व्याकरण 


डा० जे० फ० फोगल, कनं इंस्टीट्‌यृट, लीडन के अनुसार केटेलर का 
व्याकरण डच भाषा में ही लिखा गया था ओर उसकी मूलप्रतिदहेगके स्टेट 
रेकडं माफिस में सुरक्षित है । यह्‌ प्रति लखनऊ मेँ १६६८ ई० में केटेलर के 
अस्सिस्टेट' (सहायक) ने तैयार की थी, जिसका नाम इसाक फानद्रुर हफे था। 
मूल डच भाषा में लिखित यह व्याकरण, फोगल के लेखानुसार कभी प्रक।शित 


नहीं हआ या 1 इस पुस्तक कानाम इसप्रकारटैः 
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फोगल ने इस प्रकार पूस्तक के नाम का अनुवाद कियाद । 
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इसका एक लंटिन अनुवाद १७४३ ई० में लीडेन से डेविड मिलियस् या 
मिल ने प्रकाशित किया। वे उत्रेडत विश्वविद्यालय में प्राचीन भाषाओंके 
भ्ोफेसरये। फोगल का अनुमान हैकि वे ही इसके अनुवादकथे। इस 
प्रकार पृस्तक के विषय मे सिजोर एमित्पो तेत्सा ने जनवरी १८७५ ई०्में 
एक निवंध रीयके स्काडीमा द॒ लिसी (९41८ 62601708 ०61 110घ्ल) 
के समक्त पढाथा। इस प्रबंध पत्र (पेपर) का शीर्षक था †6€ एप्ंण€- 
557 ०६८ 1.1००6 1०05णताल अ€ = ००८ ०6 ७. 4. अणाल7€§0. 
तेजा ने स्वयं लैटिन अनुवाद को देखा नहीं था ओर उनकी जानकारी का 
आधार बस वह संदभंथा, जो १७४४ ई०मे हाल से प्रकाशित श्ुल्जे केः 





१८८ हिदी क यूरोपियन विद्वान्‌ : व्यक्तित्व भौर कृतित्व 


शहिदुस्ानी भ्रामर के आमुख में है । ई० १८६३ के जे° एस ० वी० में भ्रियसंन 
का एक निबंध हैः: शयूरोपमे भारतीय देशभाषायों का आरभिक अध्ययन 
इसमे इस व्याकरण का उतल्लेव है। डा० सुनीतिकूुमार चर्टर्जी कोडइस 
-लैटिन अनुवाद की एक प्रति इंगलंड में मिली थी। उनका अनुमानदहैकि 
नतोतेजा ने ओर न भ्रियरसन ने ही इस पृस्तककोदेखा था। उनके 
अनुसार उक्त पुस्तक में इस्लाम ओर यहूदी धर्मों के विवरण के अतिरिक्त 
-हिदृस्तानी गौर फारसी का व्याकरण भीदिया गया है। इसमे लेटिन 
हदुस्वानी-फारसी धातु या क्रियाओं भौर लंटिन-हिदुस्वानी फारसी-भरबी 
शब्दावली गौर कु हिदुस्तानी समनाम शब्दों को एक सूची भीर । ४५५ से 
४८८ पेजों तक, लगभग ३२ पेजों मे, वे लंटिन में हिदुस्तानी व्याकरण लिखते ह । 


इस व्याकरण से अनेक उद्धरण देकर डा० चर्ट्जी ने द्विवेदी अभिनंदन 

ग्रथमे एक लेख प्रकाशित कराया था।० इसकी भाषा की परीक्षा कर 

आपका यह मत है कि केटेलर का व्याकरण एक एसा दुष्प्राप्य अभिलेख दहै, 

जिसमे मारंभकाल के एक परिदशंक ने भाषा का वह चाल हप दिया है, जो उस 

समय तरल अवस्था में यी ॥.... “यद्यपि इसमें कुं स्पष्ट गलतियां मौर खामियां 

हं, केटेलर का यह्‌ हिदुस्तानी प्रामर १८ वीं सदी के आरंभिक भाग मे प्रचलित 

-दहिदुस्तानी पर अच्छा पाश्वं प्रकाश डालता दहै, जवकि यह बोली, जिसमें 
-स्वाभाविक सरूप से कुं प्राचीन लक्षण मिलते है, उस बाजार हिदुस्तानीसे 

अद्भुत साम्य है, जो उत्तर भारत के सभी नगरों ओर दक्षिण के अधिक नगरों 
म प्रचलित है ।` यह विचार चटर्जी महोदयने १६३१ में व्यक्त किया था। 

पर बादमेंडा° फोगल से उन्हँं यह ज्ञात हुमा कि वस्तुतः यह पुस्तक 
१६९०८ ई०मेंही उच में लिखी गईथी। अतः यह ॒दहिदुस्तानी वास्तव में 
१७ वीं सदी कौ, सूरत, मागरा, लखनऊ आदि शहरों की बोलचाल की 
हिदुस्तानी है । डा० फोगल का कथनदहै किसी स्थिति का व्यक्ति केवल 
बाजारसे या निम्नश्वणीकेजनोँसे ही हिद्स्तानी नहीं जानता था, उन्हें 
कंपनी के दलालों गौर वकीलोंसे भी काम पड़ता था, जो कंपनी के व्यापार 
के प्रमुख ंगथे। राजदूतावास (एम्वेसी) के कागजों मेँ यह उल्लेख है 
९. भली स्टढीन आफ़ इदियन वर्नाक्यूलसं इन यूरोप-जे० ए० एस ० बी ०, 

१८९३ १०, पारं १ । 
य्‌. द्विवेदी शभिनंदन र य~ पृष्ठ १९४-२०३ । 


रा याक क वाकाया ता ताता = 


प्रमुख व्याकरण-लेखक १८९ 


कि केटेलर ने अमीर-उल-उमरा जुलफिकर खाँ से हिदुस्तानी मेही बातें की 
थीं मौर उप्तके सहायक ( डपुटो ) रोजियर बुरनदं से फारसी मे बातचीत 
को। अमानत खां से भी उसका मित्र भाव था। यह अमानत खाँ पहके 


गुजरात का गौर वादमें मालवेका सूवेदार था। फोगल के विचारमें 
इस पुस्तक की भाषा बाजार की हिदुस्तानी नहीं है। 


केटेलर के व्याकरण में हिदुस्तानी काजो रूप मिलताहै, वह्‌ सूरत के 
मआाप्रपास कौ हिदुस्तानी या दक्िनी जान पडतीदहै। वह खूप केवल वाजार 
मेया सौदागरोंके वीचमेंही प्रचलित नहीं था, बर्कि हिदुस्तानीका वही 
रूप उस समय के रक्विनो के स।हित्य में भी मिलता है। 


१७ वीं सदीके पास की एक रचना कुलजमस्वरूप की भाषा देने से 
यह्‌ स्पष्ट हो जाता है कि हिदुस्तानी मे स्वेनामों भौर क्रियारूपो में मनेक 
रूपता थी भौर इसलिए सभी रूप जनतामे प्रचलितये। हिदुस्तानी का 
रूप तो १८५० ई० तक काफो अग्य्रवस्थित था। उसे ग्याकरणिक नियमों 
मे तब बांधा गया जव शिष्ट समाज में, स्कूलों के शिक्षाक्रम मे उसे स्थान 
मिला। अतः १६६०८ ई० के पूवं हिदुस्तानी का जोरूप इस व्याकरणम 
सिलता है, वह जन-हिदुस्तानी का रूप है, तथा काव्य मे स्वीकृत रूप है । उसकी 
तुलना आज कि हिदुस्तानी (खड बोली) से करने पर अवश्य ही वह्‌ भोढे ढंश 
की लगती है। 


इम पुस्तक का काफी विस्तृत परिचय डा० चटर्जी ने द्विवेदी अभिनंदन 
ग्रथ (पृष्ठ १६४-२०३) में दिया गया है । इसके माधार पर नीचे हम इसका 
विवरण प्रस्तुत करते है । 


के 


१. बुनेरिन श्राफ द स्कूल भ्राफ श्रौरियंटल स्टडीज, जिल्द ८ मँ जे पी-एच 
फोगल कालेख। ` 








-१६० हिदी के यरोपियन विद्धान्‌ : व्यक्तित्व ओर कृतित्व 
यह पुस्तक रोमन लिपि में है गौर नागरी अक्षरों प्रत्यक्षर उच उच्चारण 
-के अनुपार है। 
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इससे यह स्पष्ट है कि उस समय के यूरोपियन को नागरी ध्वनि्यो की 
श्र ति को अपनी लिपि में व्यक्त करने में कठिनाई हुई थी। पुस्तक के अंदर 
श्रायः सरल रोमन स्पेलिग का व्यवहार हृभा है । उचो के लिए हिदी के महा- 
प्राण अक्षरों की ध्वनि को व्यक्त करना विशेष रूपमे कठिन था । ऊपर की 
वर्णमाला से यह ज्ञात होतादहैकिक ओौष के उच्चारण-भेद को समञ्षना 
कठिनि था । खकेस्यानपर षका दिया जाना यह्‌ सिद्धकरतादहैकिषका 
जन-उच्चारण ख अधिक प्रचलितथा। ङ्ओौरनमें भेद नहीं किया गया, 
-दोनां का समान प्रत्यक्षर 278 देखिए । घ, च, छ, ज, इ को चार रोमन अक्षरों 
से दिखाया गयाहै।ठ,ढ,श,स, ल (परवर्ती) ओरक्ष का रोमन-प्रत्यक्षर 
भी जटिल है। 


नीचे वेटा' गौर बुद्धया के शब्द खूप दिए गए है । हमने नागरी लिपिमें 
न्हीये रूप दिए है। 


कर्ता -- वेटा वेटे 
संवध-वेटा का वेट का 
सम्प्रदान-वेटा कों वेटो को 
कम- न 
संबोधन-एे वेटा ए बेटे 


मपादान-वेटा से वेटे से 


| 





(१) 
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इस शब्द ख्प मे विशेषता यह्‌ दहै: 

कारकों काक्रम प्रचलित क्रम से भिन्न है! कर्ता के वाद संवंध, 
संप्रदान के वाद कमं ओर संबोधन के वाद अपादान कारककेरूप 
दिए गए है। करण ओर अपादान दोनों की विभक्ति से 
है-- क्या इसीलिए करण पर विचार नहीं किया गया है? संप्रदान 
मौर कमे को साथ रखनेवा सारण कदाचित्‌ यहुटहै कि दोनोंकी 
विभक्ति 07 (कों) बताया गयादहै। श्री चटर्जी इस्त ६०० को 
कों पठते है, हम इसे "क्‌ ' पटठ्नेके पक्षमेंदटै। कू ङ्प दकिन 
मे खव चलता है मौर उस समय उत्तर की हिदुस्तानी मेंभी यही 
मिलता है । 


केटेलर ने हदस्तानी के दो रूप वताए दहै-एक (पटनिया या 


-पटनाई) 


ओर दूसरा ( दक्खिनी ) उत्तर भारत में हिदुस्तानी. के पटनिया 


रूप को महच देने का क्या कारण है, यहं समञ्न मे नहीं आता। 
इतिहास से यह ज्ञात है कि पटना में उस समय एक उच. फंक्टरी थी । 
केटेलर ने वहां कुच दिन रह कर हिदुस्तानी का वह्‌ रूप सीखा था यहु वहाँ 


से किसी दूसरे डच मेँ उसे यह प सिखाया था ? 
इसी प्रकार बुदिया के रूप नीचे दिए जाते हें: 
कर्ता बुदिया बुदियों 
संवध बुद्िया का बुदियो का 
सं9 बुहियां कू बुढियां कू 
कमं 3) 39 
संबो° ए बुद्िया ए बुद्िे 
अपा० बुदिया से बुदियों 
ञादमी 
क आदमी आदभमिबं 
संवंध आदमी का फे आदमिगों का 
संप्र-क्म आदमी क्‌ आदमियों कू 


यं (्‌ गें 
६. चरीं ने ०५००१०८ की आदम पदा है, पर मेरे मत में यह ्रादमि्यो षदा 
जाना चाहिए 
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संबोधन आदमी ए आदमियो 
अपादान मादमीसे आदभिभओंसे 


संवंध मे प्रायः "काः खूपहीदिया गयाहै। की ओर के का उल्लेख नहीं 


है । केवल आदमी के संबंध के एक वचन मे (आदमी का, के' दोनों दिया 





गया है। 
सवनाम 
1४ 06 मे ए हम 
७ ल्€ मेरे 21076 अपने 
7 णठ मुकं, मोको 1871९07 हमको 
+© 166 मेरा 87070876 हमारे 
श 206 एमे 0127 एहम 
8 0656 मसे. 0287056 हमसे 
षि . "06 वहू 176 इन 
© 15561६8 इसका 10616 इनके 
1 1886६९07 इसकू्‌' 1076101 इनक्ू 
^© 76 वह्‌ 1006148 इनका 
श 2 09 ए वह्‌ €10706 ए इन 
0 1856 इससे ‰16856 इनसे 
2 60 तू 1070 तुम 
७ {ल्ल तेरो {8701876 तुम्हारे 
7 (ला€ {0 तेरेकू तुमकू 
^© {12 तेरा तुम्हारे 
#€ 100 एतू € 07 ए तुम 
| 4 10086 तूसे {07036 तुमसे 
प्रषनसूचक सर्वनाम : क्या, क्यो, कौन । 


इनके प्रयोग इस प्रकार बताए गए है: 

कौन है, कौन है उधर, कौन दौडता, कौन बोलता । 
ववर क्या चाहता 

क्यों नहीं क्यों 

किसर वास्ते 

करिता 


9 - | ~ 
` ` + व्च म किदो को) भको कनके = = = => 
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तुम ओरतू का प्रयोग: 

तुम साहब दहै 

तुममेरा साहव है) 

त्‌ चाकर दहै 

तू मेरा गुलाम दै। 
कटीं दै 021 लिखा है मौर कहीं ४€ 

विशोषण मे तारतम्यका भाव दिखलानेके लिए ये प्रयोग दिलाए 
गए रह । 

काला: इससू काला । 18506 को चटर्जी इस सृ पढते हैँ। यह्‌ इससे या 

इसस्‌ हो सक्ता है। दक्खिनी में एेखा प्रयोग मिलता है। 
कड़गा : इसत या इससुः कड़वा 
सबसे कडवा । 

कतु वाचक प्रत्यय : 

दारची, वाला, दाज वताए गए हैं। 

दार : कजं --कजंदार, चौकी--चौकीदार, विदमत-खिदमदार ची-तोप- 
तोपची, वंदूक-वंदूकची 

वाला-पत्थ र-पत्थरवाला 

दाज्‌ तीर-तीरदाज 

खी प्रत्यय : इन प्रत्यय 

धोवी-घोविनः; माली-मालिन, मोची-मोचिन 

आदरा्थं मेँ "जीव" शब्द का प्रयोग । इस जीव से जी" निकला है। बाप 
जीव, साहब जीव, बहन जीव, दोस्त जीव । 


'हो' के रूप : 
इसके खूप शुद्ध नहीं जान पड़ते । रोमन ख्पोंको शुद्धरूप मे पढना 
कठिन है। 
1€ मेहि: प्त 106 हो 
(चटर्जी ००८ कोह पदतेहै। मैहइसेहो 
पठने कै पक्षम हं । 
तू हँ तुम हो 
वह है इन हो 


ह° य° कि० : व्य० कृ०- १३ 


१६४ ह्दी के यूरोपियन विद्धान्‌ : व्यक्तित्व मौर कृतित्व । 


भूत ॥ 

मै हुमा हम हए 

तु हना तुम हृए 

वह हुआ इन हए 

अनद्यतन भूत 

मैत्र वह हमा था 

हम तुम इन हुए थे । 

पूणं शरुत | 
मै, तू, वह, हो गया । 
हम, तुम इन, हो गए | 


भविष्यत ए० व° ब० व° 
तीनों पुरषो 

पहला ङ्प हगा हेगे 
दूसरा र होगा होविगे 
अनुज्ञा : 


तू रह, तुम रहो । 
असमापिका क्रिया 





इजा- ईए 

करना धातुके रूपः: 

वतमान करता : | वन^बडरकरवे 

अपूर्ण भूत करता था, ^ 

पर्ण भूत कर चुका, कर चुके । 

द्वितीय रूप किया किए | 

कियाथां किए ये 

भदिष्य करूगा 

क नस 


इस पुस्तकं के रोमन लिप्यंतरण को पठ्ना 
ठढना कितना कठिन है ी । 
उदाहरण से स्पष्ट होगा । डच भाषा २ तके रि ध | 
इ ५ च भाषा में नागरी अक्षरों के लिखने में कितनी 
1 है, यह इष अवतरण से स्पष्ट हो जाएगी । | 
€10€ ००२६९ 010 ६०० ]€९€६ 00 322 | 
72616 ४8 1 
007 {007 276 €€8706६४ 1६21770, 23६९1६6 (व (१ ह 
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321४0 ६६००0276 21121६2 ५०१ ६० ८५२६ ६20 ६2170, ४० 0णाः 
१०276 0६९४2; 007८ छपा 2८& 000ध्छा, ०07 ० 276 100, 
007 1६07002 ०852० 2 € 007 ६०८०००26 20082087, ५६ 
१००००218 १९४५०९९8] 2€ 7०५९ 06, ५५2३१४९ ४३] <€ 0100 ८०€ &०११२ ४57०222, 
छप 51170169 ४०९2256, तला 007 83६ €प१€९ €, ०प ऽप३६०१९६ 
७8 १६0€ ०1, 19 ५2§४९ 92.020 5282 ८261६४९, 007 10०06 862६ 1८६27६९, 

जुम्मा का दिन तुम याद गौर साफ राखे (रो) छे दिन तुम काम गौर 
तुम्हारे खेजमत (खिजमत) करो, वास्ते कि (के) सातमी (सातर्भे) दिन है खुदा 
तुम्हारे अल्लाह (अल्ला) का, तद तुम मत काम करो, तुम गौर तुम्हारे बेटा 
जओौर, तुम्हारी वेटी, मौर तुम्हारी लौडी, गौर तुम्हारे जनावर ओौर तुम्हारे 
मुसाफिर (मोसाफिर) वह (वे) तुम्हारे दरवाजामें है, वास्तेछेदिनि में सुदा 
आसमान गौर जमीं (जिमी) वनाया (बनाये) दर्वा (दरियाव) ओर सवके 
अन्दर है, गौर सुस्ताई (सूस्ताये) सातमी (सातमें) दिन, इस वास्ते साहब 
साफा (सफा) रखते भौर इन्दं साथ करते 1: 


ऊपर हमने चटर्जी कापाठदियाहै। कोष्ठ के अन्दरजो पाठ है, वहु 
मेरा सूञ्लावदहै। स्वर भौर मात्रा का एक निश्चित चिह्खः इस उच रोमन में 
नहीं होने से कठिनाई है । आरंभमेंजो नागरी अक्षरों के प्रत्यक्षर दिए गए दहं 
उन्हं धी सवत्र माना नदीं मानागयादहै। व्याकरण में अपनेदढंगसे सरल 
रोमन स्पेलिग दिया गयाहै; नहींतो चर्ट्जी ने ठीक ही विषा है- 
"व्याकरण में सन्ल रोमन स्पेलिग ही कामम लाया गया दहै, नहीं तो व्याकरण 
के हिदी शब्दों को पटना लोहे के चने चबाना हो जाता 1 


इस डच रोमन अवतरण क अनुपचार नागरी लिखने कौ रीति पर प्रकाश 
` पडता हे । 


ज 03}, 8] ट 111 

द्‌ ९ सं § 

क { फ़ † 
म 7) र 7, ण 
स § । ल 1 

ख 0६ 

छ 181] 
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॥ 1 


& 
211 


अन्दर €0€7 दरवाजा 06218126 
आ 2 काम {271 88 साफ 5821, 5882170€ 


५ ध ५ भरन 4 ५ 
©. 


ओ 9 करो {(श70 

ओौ 00 ओर 0० 

ए € रखे 26116 €€ वेटी ९2111 
ए £ है 116 

ओ 06 मोप्ाफिर 70685 

र 1 जिमीन 5777710 1 वेदी ८81}; 


डा० चटर्जी ने इसकी भाषा की परीक्षा कर अपना यह मतदिया है कि 
“वह्‌ शुद्ध खड़ी वोली नहीं, बाजारू बोली है- ओौर विशेषतया वम्बई, सूरत 
आदि दक्षिणी भू-भागके ठंग को बाजारू हिदुस्तानीदहै।' 


इस व्याकरण में एक शब्द-सृची दी गई है, जिसर्भे लेटिन हिद्स्तानी भौर 
फारसी के पर्याय दिए गएर्है। फारसी मुगल दरवार की भाषा थी, -अतः 
उस समय माए हुए गरूरोपियन इस भाषा में योग्यता पाना चाहते थे। इस 
फारसी भाषा के ज्ञान से यूरोपियन यात्री गौर व्यापारी फारस ओर हिदुस्तान ` 
तथा कुं अन्य मूस्लिम देशों से भी संवंध रख सक्तेथे। लंटिन यूरोपकी 
शिष्ट भाषा थी ओर वह्‌ वहां कै सव देशों मे समञ्षी जातीथी। अतः लंटिन 
की शब्दावली का दिदुस्तानी पर्याय देने से उस पुस्तक से सभी लाभ उठा सकते 
है। लंटिन के विदत्‌ समाज में भादर होने के कारण ही इस पुस्तक का लैटिन 
म अनुवाद क्रिया गया था । इसके द्वारा हिदुस्तान आने के पह ही यूरोप 


वासी इस भाषा का कामचलाऊ ज्ञान प्राप्त कर सकते है। यही 
इस पुस्तकः 
की सवसे बड़ी उपयोगिता थी । ~ ५ 
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(९ भत्यक्षरी का भी पालन सवत्र नहीं किया गया । अतः बहूत-से 
शब्दो में मनमनिढंग से स्पेलिग दिया गयादहै। इसके कु उदाहरण नीचे 
दिये जाते ह- 


035 हाजिर 12297 हजार 
70070 नून ०८ ऊन 
81001 जोर 80 शोर 
1887 काम 127) कम्‌ . 


यहां कहीं ऽसेज भौरकहींघ्सेज, कहींजोरकाज ऽसे ओौरश 
5 से दिखलायादटहै, कहीं आकार 22 से गौर कहीं केवल 8 से लिखा गयादहै। 
यह अनेकरूपता इस व्याकरण का एक बड़ा दोषदहै। जहां नागरी कै रोमन 
प्रत्यक्षर दिए गए है, वहाँंज को 0162 माना गयादहैपर जोरमें8]ज के 
लिए आयादहै। श का वहां 31208 बताया गयाहैपरणशोर मेश केवल 8 से 
लिखा गया है। इजलिए डा० चटर्जी ने यह्‌ लिखा हैकि व्याकरण में सरल 
रोमन स्पेलिग ही काममें लाया गयादहै। 


२. बेनजामिन शुल्जे (१६८९ ई०-१७६०) 


शुल्जे का जन्म सोनेनवगं मँ १६०८९ ई० म हुमा । उनको भारंभिक 
शिक्षा हाल में हई थी। २० माच, १७१६ ई० को उन्होनि जहाज से 
देश छोड़ा गौर २५ जुलाई, १७१६ ई० को मद्रास पहुचे । १७२० ई० 
मे पादरी की दीक्षा ली गौर १७२८ ई० में उन्होनि मद्रास मिशन स्थापित 
किया । कई वर्षों तक वे दक्षिण मे ईखाई धमं का प्रचार करते रहे। यहां 
उन्होने हिदुस्तानी भ्रामर लिखा । १७४३ ई० में वे जपने देश को लोट गए । 
वहां हा मे २५ नवम्बर, १७६० ई० में उनकी मृत्यु हुई । इनकी पुस्तक से 
एसा जान पडता है कि इन्होने दक्खिन मं रहते हए वहां बोलचाल में 
प्रचलित हिदुस्तानी सीखी गौर उसी के आधार पर सपना व्याकरण 
लिला । 

जीगन बाल्ग “ओल्ड टेस्टामेन्टˆ का अपुणं अनुवाद छोड़कर गए थे, शु्जे 
से पूरा करने मे लग गए। जीगृन बाल्ग मौर प्लटशान दोनों ही हाल 
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विश्वविद्यालय के छात्र ये मौर यहाँ मिशनरी के रूप में ईसाई धमं प्रचाराथे 
 आएथे। 

आपका लिखा ्रामेटिकाः हिद्स्तानिका हिदुस्तानी का पहला लंटिन 
व्याकरण है। इसका परिचय हम अगे दे रहे ह । 


गरैमेटिका हिदोस्तानिका 


इस ग्रामर कौ एक विशेषता यह है कि इसमें देवनागरी वर्णमाला मुद्रित 
है। इसके वर्णो का खूप कंथी के कुछ निकट है । इससे यह ज्ञात होता है कि 
१७४१ ई० ` तक्र करई वर्णो के रूप भिन्न थे। 
अग्रजो के आने के पूवं नागरी के लोक प्रचलित रूप का इससे ज्ञान 
होता है । 
इस पुस्तक मे हिदी की ध्वनियां का प्रतिनिधित्व जिन रोमन अक्षरों से 
हुमा दहै, वे बहुत भिन्न है। इसका प्रमुख कारण उच उच्चारण जान पड़ता है 
अल्पप्राण-महाप्राण का भेद रोमनमें नहींक्ियागया है। ङ, च, चछ, ज, ज्ञ, 
श, ष, सके रोमन रूप को देखे । | 
इसलिए रोमन मे लिखे शब्दों को पढना कठिन हो जाता दहै । चकि इन 
शब्दों को उदू लिपि में भी दिया गया है, अतः उनके सहारे ही उनको पठने मे- 
` सुविधा होती है। 
कुछ उदाहरण नीचे दिये जाते ह- 
सूरज ऽप चाद 80200 गर्मी उना 
नदी श्वत] थंडा 14008 
इस व्याकरण स कृ अंश उद्ध.त किया जाता है। 
शब्द ङ्प पु9 आदमी ओर घर 


एकवचन  . ` बेहुवचन 
` कर्ता भादमी आदमी ` धर घर 
संवध र भादभियोंः , घरों 
संप्रदान ,, र र 
कमं - - ,,› ` आदमी ट, धर 


` बह पुस्तक १७१५ ६० में प्रकोरित है। भमुख १७४१ ६० का है, निखः षर 
नेनजाभिन श॒ल्जे का हस्ताच्र है । 


| 
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सम्बोधन ए आदमी एआदमियों एषर ए घर 


अपादान आदमी ० घर घरों 

सखीलिग आख । 

कर्त्ता आख माखें 
संवंध ४ आंखों 
सम्प्रदान ~ 9? 
कमं > आखाों 
सम्बोधन ए आंख ए रजो 
अपादान आख जां 


शब्द रूप देने मे ठेखक ने कारक-क्रम भिन्न प्रकारसे रवा दहै। कर्ता, 
संवंध, संप्रदान कमं, संबोधन, अपादान-इस क्रम से ठेखक ने जो कारक- 
करम रखा है, वह ठेखक ने कटां से सीखा? इससे क्या सुविधा होती है? 
करण ओौर अधिकरण को क्यों स्थान नहीं दिया गया ? इन प्रश्नों पर विचार 
करना आवश्यकहै। इस प्रसंगमेंसर्वंनाम के रूपों को दिया जाता है, 
जिनसे कारक-विभक्तियों का भी ज्ञान होता है। 


एकवचन बहूवचन 
कर्ता ये, इनने ये, इन्ोनि 
संवंध इसका की के इन्हों काकीके 
संप्रदान इस, को कू इन्हों को, क्‌ 
कमं इस, को, कू इन्होंने, कोक्ू्‌ 
अपादान ` इससेसं इन्होने सेस. 


विरोष-- 

यहां संबोधन कारक नहीं दिया गया । सवनाम में संबोधनं नहीं चलता । 
अतः उस्र समय मुख्य कारक कर्ता. संबंध, संप्रदान, कमं ओर अपादान 
को हीं माना गया । करण को कदाचित्‌ नदेनेका कारण यह, है कि अपादान 
मौर करण दोनों की विभक्ति समान है । यह ओौर इसका वहुवचन माज कल 
ये ओरं इन बताया जाता है । पर थे, इतने" यहाँ दिया गया है । इन, ये 
शिष्ट प्रयोग बोलचाल मे अब भी मिलते है। यह" के स्थान पर भी यहां चे 
ही दिया गया दहै। ङन्होने" को बहुवचनं बताया गया है तथा “इनन को 
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एकवचन । पर आजकल इनने बोलचाल में ही चलता है, लिखित भाषा में 
इन्होने एकवचन में शिष्टजन के लिए आता है । 

इन्हों का, इन्हों को, इन्हो से रूपों के स्थान पर अब इनका, इनको, इनसे 
आदि चलते है। बहुवाचकता स्पष्ट सूचित कृरने के लिए माज काल "लोग 
का प्रचलन बढ़ गया है। इन लोगों ने, इन लोगों को, इन लोगों से, इन लोगों 
का के स्थान पर पहले इन्होने, इन्होने को, इहो से, इन्हों का चलता था-- 
इस व्याकरण से ज्ञात होता है। 

विभक्तियों के संबधमें ध्यानदेनैकी बात यहदहैकि शसि'के साथश्ुः 
गौर “कोः के साथ कू” का वेकल्पिके प्रचलन था। भु" "कू" रूप दक्छखिनी 
भं बहुत दिनों बाद तक को रचनामोंमेहै। हैदरावादकीबवोलीमे शु" कू 
. ही मधिक चलते है। | 
नीचे दिए वाक्यों मे इन विभक्तियों के प्रयोग को देखें :-रेखांकित शब्दों 
पर ध्यान दें। 

इ नादान मङ्कु खरावीऊवा करता पन खूदी करता नहींएे चोर 
पडत दगा देता है पन भौर कुछ काम करता नहीं गुनहगारा अपनी गुनाह 
नहीं छोड़ देता नेकबख्ती उन्हीं को माने का नहीं । तुम्हे हमन कै तालीम 
कर परे है सो वस्ते तुमङ्र' अकल ज्यादा है ।" 

यह का रूप हमने दियाहै। वहका भीउसीके अनुरूप है। 


एकवचन बहुवचन 

कर्ता वह्‌, उन्ह॒ वे, उन्होनि 

सम्ब० उस उन्हों 

संभ्र° उस उन्हों 

कमं उस उन्हों 

पा० उस उन्होँ 

एकवचन बहुवचन एकवचन बहुवचन एकवचन बहुवचन 
कत्त. इन इन्ों उन उन्हों किन किहों 


वंध इनका इन्होंका उनका उन्हों का किनका - किन्हों का 
संम्प्र° इनकू' इनो कू उनक्ूः उन्होंकूः किन कू कन्दो कू 
कम इनन्‌ इन्हाकूः उनकूः -उन्होंकूः किनकः किनं कू 


ज 
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अपा० इनमे इन्हमे उनमें उन्हों मे किनमें ङ्किहीं में 


कर्ता कि कोई 
संवध किसका कोईका (की) ` 
(क) 
सम्भर  क्सिक्‌ः कोक 
किसे 
कमं किक कोई क्‌ 
किसे 
किसे कोई में 
विद्ेष 


किसक्ू दक्खिनी मे चलता रहा, उत्तर में दिल्लीमें किसे रूप शिष्ट 
माना गया । 

निम्नांकित प्रयोगो को देखे : 

करके का, करने कू, करने, करने के, करने वास्तं 

क्रिया : | 

आता के स्थान पर आवता है। 

प्र० आवता हूं: ञावती है ए० व०, आावतियां है ब० वश 

सखी० आवती हं: भावते है व° व° 

विष : 

आता रूप शिष्ट माना गया है । आवता बोलचाल में पंडितो कै बीच अब 
भी कभी-कभी सुना जाता है, पर उस समय काफी चलता होगा । 

मावती है : आवतिर्यां है। 

इस आवतियों को इंशा अल्ला खाँ की भाषामें हम बातियां जातियां 
.'आतिर्यां के रूप मे देखते है । 

इसमे होना क्रिया के अनेक रूप कारक-भेद मोर काल भेद से मिलते है। 

होना-होनी, होने का-होने की, होता, होती, होने का होवा-होती, हमा- 
हुई, इवा-हुई । 

, इस पुस्तक भें हिदुस्तानी शब्दों की करई व्गीङित सूचिं भौ दी गई है । 

- ये-प्रायः एसे बोलचाल के शब्द है, जो उद्र में चलते ह । 


२०२ हिदी के य॒रोपियन विद्वान्‌ : व्यक्तित्व भौर कृतित्व 


वतंमान काल: 

१. महं .हमदहै 
तूहै तुमो 
वहदहै वेदहै। 


भूतकाल : 
एकवचन 
म था-थी. 
त था--धी 
वहु था-थी 
एकवचन 
म हमाथा (हुई थी) 
त्‌ हृआथा (हह थी) 
वह हुमा था (हुईं थी) 
संदिग्ध भूत : 
महोता (होती) 
तू होता (होती) 
वंह होता (होती) 
भविष्य : 
मे रहगा (होगी) 
त होवेगा (हेवेगी) 
वह होवेगा (होवेगी) 


२. होता हैं 
होती है 
तू होता है 
तू होती है 
तू होता 
तू होती 


हम थे (थी) 
तुमयथे (थी) 


३. म होतो, होता 


तु होता, तु होतीः 
तू होती 


वहुवचन 


वेथे (थी) 


बहुवचन 


हम हृए थे (हई थी) 
तुम हृएथे (हुई थी) 


वे हुईथी 


(हुईं थी) 


हम होते (होती) 
तुम होते 


वे होते 


हम हो्वेगे 


` तुम होगे 


एकवचन ` महुवा, तु हुए, वह्‌ हृए 
` बहुवचन ` हम इवे, तुम हृए, वे हए 


विशेष 


: : कहीं लेखक ने वहुवचन ख्पोँ में अनुस्वार दिया है ओर कहीं नहीं । 


वे होवेगे 


[न 
कक 


जान 


कट 


पडता है कि यह्‌ लेखन-प्रमाद है अथवा हिदुस्तानी उच्चारण को ठीक पकड 
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न पाने के कारण है। रोमन लिपि में हिदुस्तानी लिखनेमें भी एकलङ्पता 
या कोई निर्चित रोति न होने के कारण कहीं-कहीं श्राति होती है । 
हिदीके १७ वींखदी केखूपों कोहम वोलचाल में प्रचलित रूप मानते 
ह। हैलहेड ने अपने समयमे इसी व्याकरणको अच्छा वतायाथा। वे 
वंगला प्रामर में हिदुस्तानी के प्रसंग में इसकी चर्चा करते हुए लिखते है- 
इस भाषा पर एक पादरीने लटिन में एक पुस्तक परिश्रम से लिबी 
वह मादि लेखक हँ मौर इस विषय पर एक मात्र केकर, च्रुकि दूसरी 
परवर्ती रचनाएं नामोल्लेड्य नहीं है । 


पुनः हैलह ड लिखते है-हिदुस्तान में भने पर यूरोपियन को जब मुसलमान 
नोकरों भौर सिपाहियों से वात करनेकी लाचारी होती है, तबवे अकसर 
इसी भाषा को सौख लेते है, जिसका फल यह होताहै किवे इस भाषाको 
अपरिमाजित ओर संकीणं रू्पमेंही सीखचकेते है।" 


जान पडता है कि भ्रायः यही स्थिति उस समय भीयी, जव शुल्जे ने 
अपना व्याकरण लिखाथा। विदेशी प्रायः साधारण श्रणीके मुसलमानों 
के संपकंमे आतेथे भौर वे दकिन में हिदुस्तानी का यही रूप पातेथे। 


दक्खिनी भाषा 

हिदी बोलचाल के रूपमे दिल्ली के पास-पड़ोस कीभाषाथी। इस 
भाषा काक्ष त्र विद्वानों के अनुसार दिल्ली-मेरठ-्रिजनौर.का इलाका है । एेसा 
जान पड़ताहैकि इसक्षत्र के मुसलमान बहुत वडी संख्याम विघाटवीको 
को पार कर तुगभद्रा भौर ङृष्णाके बीचमें वस गए। इतिहास से मुहम्मद 
: तुगलक के ` दिल्ली से दौलतावाद में: राजधानी को हटाने का पता चलता है। 
हो सकता कि उसी समय के आस-पसि मुसलमान उत्तर भारतसे अपनी 
हिदी या हिदवी लेकर उस भाग में पहुचे हए हो, जहां अहमनी, बीजापुर, 
गोलकूण्डा, अहमदनगर ओर ौरंगावाद मुसलमःनी राज्य कायम हुएु। जो 
मुसलमान वहां जाकर वस गए वे “मुल्की' कहलाते थे ओर जो बाद में उत्तर 
से जाते थे, उन्हे व्हा. वाके “गेरमुल्की' कहते थे) -जान पड्तायाकि 
विध्याचल पहाड सरहद का काम कर रहा था,. मानो.उसने हिदकोदो 
हिस्सों मे-उत्तर ओर दक््खिन मे-्वांट दियाथा। प्राचौन `कालमें संस्कृते 
दक्षिणापथ मौर उत्तरापथ ये दो भाग स्वीकृतथे। मुसलमानोंद्धाराही 
देहलवी जदान दक्खिन में पहंची थी। हैदरबाद राज्य दखिन ( केन ) नामः 
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से अग्रजो के राज्य में भीप्रसिद्धथा। अंग्रजों ने ओर दूसरे यूरोपियन 
ते हिदुस्तानी कै दकिन रूप को ही सुनने का मवप्तर सूरत, ` वंवई, गुजरात 
ओर हैदराबादमें हआ होगा । अतः उन्होने वहां प्रचलित हिदुस्तानी रूप 
नका व्थाकरण लिखा । 


एसी अवस्था में हमें शुल्जे या कैटेलर के हिदुस्तानी प्रामरों को इसी 
-पृष्ठभूमि में देना चाहिए । जिस हिदुस्तानी के उदाहरण उनमें मिलते है, 
वे दिल्ली के पास-पडोस के शिष्ट जनों की हिदी या हिदवी नहींथी, वह्‌ 
दकिन में एेसे सामान्य मुसलमानों की, जो फारसी नहीं जानते थे, बोलचाल 
की जबानथी। इसमे सरल तदभव शब्दभी प्रहीतयथे। इस भाषाको 
-कभी-कभी "गजरी भी कते थे। इसका सही नाम 'दक्िखिनी' ही होना 
चाहिए । ४ 


हृदी के इस रूप से अवश्य ही देहलवी जवान भिलती-जुलतीदहै। जब 
उत्तर भारत में हृदी परिष्कृत गौर परिमाजित की गई, तब दक्विनी की 
-विभक्तियों मौर प्रत्ययो मे कुछ को उदू मेंदछोड दिया गयाभौर कुकोही 
साहित्यक उदू मेँ ग्रहण किया ग्या, पर पे छोड हृए रूप उत्तर भारत में 
भी चलते ये, इसका प्रमाण आरं्भिक हिदी या उद्‌ गद्य-पद्यसे ओरमाजमभी 
अशिक्षित मुसलमानों की बोलचाल की जवान से दिए जा सकते है । 


दक्खिनी मे सवंनामों गौर विभक्तियों कै रूप देकर हम यह्‌ दिखलाते ह 
कि उक्त ग्रामर के प उस समय चलतेथे। 


१- दक्खिन कौ श्व बोली को कमो ईिंदी, कभी ददी, कमी दक्खिनो भौर 
-कभी गूनरो म) द्क्खिन के मुखलमान कवियों ने कहा है। (मैं इसको द्र दौ नान 
"इस बास्ते कहने लगा-इरशाद्‌ नामा ११८४ १० 1) 


नो फारसी खममे नह खमे श्से दिल खोल कर । 
दौ बोलो क्वा बखान । जकर परखाद या मूमा व्यान" 
शाह जानम 

नच्म लिखी मौज्‌ नान । या मैं सब ईिदबी कर अ ५ 
दखिनमें जो दिनी मीढी बातका 
अदा मे किया हत घात का ।- बजी १६३८ ० 
यह सब गूजरो किय जबान । शाह बुरहानुदीन । 

(ददी साहित्य दितीय खंड पर उद्धृत पष्ठ ५४७) 
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जिनने--("जिक्तने' के स्थान पर “जिनने' आदराथेक था ) 
भ आशिक उस पीव का जिनने मृज्ञे जीव दिया है ।' 
कू --'ओजीव मेरे जीवका जो कूकां लिया है 
एेसी मीठी माशृक कू कोई क्योंन देखने पाए | 
जिनने देखे उसे उसी कु गौरन कोई भवेः 
वंदानेवाज १३४६-१४२३ ई9 
को-सबही को केरी खान, ना मोतियों कैरी आन । 
जो होवेगा मुदारा, कुछ जानेगा विचारा । 
तू (तुके स्थान पर) 
ठे सुमान तु मृह्घे ग्यान में देखो तुञ्चक्रु` पहचान 
सू--“मजहव' हमारा सूफिया हौर ( ओर ) मशरफ हमारा दोयहैतो 
दिलमें आया कि वयान करू हरदो कौम के सूफि्यां का दिनी 
जवान सू । 
सो-( सके स्थान पर) 
कहा इश्क ने तव इसे आड्‌ कर। 
केटेगलचलीतु किधर का किधर 
तुज्ञ असल मे आप खाने सोंकाम। 
न पेडों के गिनने सों रखना है काम । 
तु्ञ, मुहा, का प्रयोग भी दक्खिनी मं तुक्ञ मुज्ञ के स्थान पर आम 
बातदहै। 
दक्िबनी में सवनाम कई रूपो में मिलते है। महाप्राण का अल्पप्राण मे 
विकल्प से परिवर्तन भी होता है। 
हमन, तुमन, तुज, मुज, जिता जिती-ये रूप खह़ी बोली क्ष त्र मे बोल- ` 
चालमें अब भी चलते है। 


` क्रिया मेँ आवना-जावना ( मान-जाना के स्थान पर ) चलते है। 
विभक्तयो मँ करण के अनेक र्पये-सोंते,से,सेती, सें ती भादि। 


इस प्रकार हम देखते है शुल्जे की इस पुस्तक में हिदुस्तानी का “जन 
दी रूप ही स्वीकृत है, जिसमें दक्खिनी के प्रयोग भी ग्रहीत हए है । 
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३. हेरासिम केबेडेफ का व्याकरण 
य॒रोप मे भारतीय विद्यां के अध्ययन-अनुशीलन के आरभिक इतिहास 
मे केवेडेफ का नाम माता है, जिसका श्बुदध ओौर निश्च पूवं भारतीय भाषाओं 
का व्याकरण' (ग्रामर भाफ द प्योर एंड निक्स्ड ईस्ट इंडियन डायलेक्ट्स-- 
-लंदन), १८०१ ई० मेँ प्रकाशित हुञा था । लेखक ने इसे ईस्ट इंडियन कपनी 


को समर्पित किया था।* 


इस व्यक्ति की जीवन-कथा भी बहुत रोचक है । लेवेडेफ को बहुत साधा- 
रण शिक्षा भिलीथी। १५ वर्षों तक वह केवल अपनी मातृभाषा लिखना- 
पटना जानता था। इसके अतिरिक्त यदि वह कुछ जानता था तो वह 
था संगीत । पर उसमे दुनिया को देखने ओौर जानने को वड़ी इच्छा थी, 
जिससे प्रेरित होकर वह देशाटन के लिए निकल पड़ा। बडे लोगों से सिफा- 
रिश्ी चिद्वियां लेकर वहु १७८१५ ई० मे मद्रास आया। वहाँंदो साल ठहरा । 
मद्रास में यूरोपियनों कौ मदद से रोटी-रोजी की कठिनाई नहीं हुड । पर वह्‌ 
मद्राश्च से कलकत्ता जाने को वेचेन था । अंत में १७८७ ई० में वह्‌ कलकत्ता 
पहुचा मौर शीघ्र ही यूरोपियनों कै वीच आने में निपुणता के वल पर संगीत- 
प्रेमियों का कृपापात्र बन गया । अपने संगीत-प्रदशनों क कारण कलकत्ते के 
यूरोपियन समाज में उसकी ख्याति बदृती गयी । यहाँ उसे ब्राह्मणों की भाषा 
ओर लिपि सीखने का चाव. हमा गौर उसने कू पंडितो को गरु बनाकर उसने 
ब्राह्मणों की वणेमाला, कोश, व्याकरण, गणित, पंचांग आदि का सामान्य ज्ञान 
भराप्त कर लिया। संगीत द्वारा जीविका-निर्वाहि करते हुए बंगला, हिद्स्तान 
की सामान्य मिश्च भाषा (दिदुस्तानी) मौर थोड़ी संस्कृत भी सीखी। वंगला 
नाटक के इतिहास में उप्तका योग॒ महत््वपूणं है । उसने बंगला में अंग्रेजी की 
कं "कमिडियो' का भनुवाद कर मभिनय किया । आरंभ में वह्‌ वहत सफल 
हृ, पर उसकी वदती हई कीति गौर आय देखकर ईर्ष्या करने वाले कुचक्र 
रचने लगे गौर अंत मे अपने एक कपटी भित्र के विष्वासघात कै कारण उसका 
अभिनय-व्यवसाय चौपट हो गया गौर वह तबाह हो गया । नियति काक्र 


१. इखके समपण मे लेखक का नाम लेवेडेफ लिख। है। कुच लोग लेवेडेफ भौर 
कुछ लोग लेबठेब उच्चारण करते है । 


प्रमुख व्याकरण-टेखक २०७ 


व्यंग एेसा घातक हुजा कि उसे सब गवा कर ३ नवम्बर, १७६९७ ई० को भारत- 
भ्रूमि को त्यागना पड़ा । इस प्रकार सहकारियों के कूचक्र का शिकार होकर 
इस व्यक्ति को लौट जाना पड़ा । पर इस दुदंशाग्रस्त विदेशी ने लंदन पहुंच 
कर १८०१ ० भें मपना वह्‌ श्रामर* प्रकाशित कराया, जो कालक्रम की दृष्टि 
से अत्यंत महत्त्वपुणं है । यद्यपि इसका भरकाशन १८०१ ई० मेँ हुमा था, पर 
यह पुस्तक कूच पहल क्लिखी गयी यी, देता अनुमान होता है । 


१७६१ ई० में ठेवेडेफ का परिचय एक बंगाली स्कूल मास्टर गोलोक नाथ 
-दाससे हुआ, जो वंगला भाषा, मिश्र भाषा, (खिचड़ी बोली) ओौर काफी 
संस्कृत जानते थे । “मिश्र आषा' से उसका अभिप्राय वोलचाल मे चलती 
-दिदुस्तानी या डा० सुनीति कुमार के शब्दों मे, वाजा हिदुस्तानी' से था, यह 
इस पुस्तक को देखने से ज्ञात होता है। जव चवेडेफ ने अपने शिक्षक से यह 
दरियापफ्त किया कि पूर्वीय देशों (भारत कै पूर्वीय भागों) मेँ आम तीर से कौन 
भाषा बोली जाती है, तव उन्होनि कहा कि मिश्र (खिचड़ी) भाषा चलती है। 
लेखक का कथन है, “मेरे भाषा पंडित ने मुञ्ञे लगन के साथ संस्कृत वणंमाला 
सीखने की सलाह दी, चरू कि पूवं के ज्ञान-विज्ञान के खजाने कौ “मास्टर कूजी 
वही भाषाहै। जान पड़ता है कलक्त्त के बाजार में एसी मिली-जुली 
हिद्स्तानी उन दिनों सूत्र चलती थी । इस बोली का शुद्ध ख्पभीथा, पर 
लगता है कि उस स्टडडं या शुद्ध॒हिदुस्तानी से लेवेडफ का परिचय नहीं था । 
लेवेडफ की कठिनाई यहु थी कि उसने एसे बंगाली स्कूल मास्टर से यह बोली 
या भाषा सीखी, जो शुद्ध ओर परिनिष्ठित हिदुस्तानी का अच्छा जानकार 
नहीं था । एकवचन गौर बहुवचन का जो रोमन म्प मिला हे, उससे 
इसमे संदेह नहीं रह जाता कि संस्कृत के व्याकरणिक शब्दों का वंगला उच्चारण 
उसने सीखा था । हिद्स्तानो के सही उच्चारण से वह्‌ अपर्रिचत था मौर. 
उसका बंगाली शिक्षक हिदुस्तानी सिखलाने योग्य नहीं था । लवेडेफ ने जाजं 
हेडले मौर जान फगुसन की आलोचना की है, जो डा° चटर्जी के शब्दों में 
उसके पहले “बाजारू हिदुस्तानी' पर लिख चुकैथे, पर सही बातत्तो यहदहैकि 
-स्वयं उसका हिद्स्तानी का ज्ञाननतो शुद्ध था ओर न पर्याप्त । हिद्स्तानी 
शब्दों का जो लिप्यंतरण उसने अपनी पुस्तक मे दिया है, वह तो हिदुस्ठानी 
श्रष्ट उच्चारण है ओर वह भी बंगला प्रभाव से दूषित हं। डा चर्ट्जीं का 
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अनुमान सही है कि इसका मुख्य कारण हं लेवेडेफ के शिक्षक गोलोक नाथ दास 
की हिदुस्तानी की अल्पज्ञता। क्रिसी हिदुस्तानी गद्यपुस्तक के भअभावमें 
विदेषशियो की कठिनाई को हम समश्च सकते है, क्योंकि बोलचाल में कलकत्तं के 
बाजार में जिस रूपमे हिदुस्तानी वोली जाती थी, उस रूप के सिवा अच्छे 
रूप को जानने का कोई उपाय भी सूलभनथा। १७६१ ई० मे खेवेडेफ को 
संस्कृत वर्णमाला या देवनागरी के माध्यम से उस बोली या भाषा को जानने 
या सीखने के लिए कोई पुस्तक वतार्ई भी नहीं जा सक्ती थी । कलकत्तं॒के 
बाहर हिदुस्तानी का उत्तर भारत के बड़े शहरों म शिक्षित समाज मे उसकाक्या 
रूप था इसे सुनने भौर जानने का अवसर न ठेवेडेफ को कभी प्राप्त हुभा गौर 
न उसके शिक्षक गोलोक नाथ दास को, जो शायद कलक्तसे दूर कहीं गए 
नहीं थे । अतः हेडछे या फगु सन कौ जालोचना करने का अधिकारी लेवेडेफ 
नहीं था। चटर्जी के भनुपार, “हिद्स्तानी के ग्रामरके रूपमे तो इसका 
कम महत्त्व है, पर बाजार ईहिदुस्तानी पर, जसी कलकत्त मे वंगालियों ओर 
दूसरों के वीच बोली जाती थी, अच्छा पाश्वंप्रकाश डालता है।' 


इस पुस्तक के समीक्षक ने १८०२ ई० में लिखा था--धयद्यपि हिन्दुस्तानी 
ग्रामर (भि° गिलक्रिस्ट का प्रकाशित हमने नहीं देखा है) निःसदेह दोषपुणं 
प्रकाशन है, फिर भी हमारा ख्याल दहै कि इस समीक्षाधीन पुस्तक से अधिक 
उपयोगी जानकारी हैडले या फगु सन की पुस्तकों से भिरेगी। पाठक हमसे 
यह आशा न करे कि मिण० ञेवेडेफके प्रहारसे सर विलियम जसको हम 
वचाना चाहे, क्योकि लखक की भूल यह है कि उत्ते वंगला उच्चारण की 
परिनिष्ठित लेखनरीति का आधार बनाने योग्य मान लिया जबकि सर 
विलियम ने बनारस ओर मथुराकेश्रोष्ठ उच्चारण को ग्रहण किया है ।*९ 





1. ‰^41४४०ण६४ ४06 पाण वणऽधड०ा (72700027 ( € 29 € ००१ 566. 
7 (11607755 ०10 &८0 € एणणा$०८१ ) 276 ४०१०८९८३४९०2 

01४ श्ला$ १९६८६०९ एषणा ८०६६००8, +€ चणा ०2१ 2 0९17 ९ 
४111 06१6 0076 णपि] 100702०० प्० द ध्ालय 2016978 07 

ए पा्टप880० 78, १029 707 € शण] एणतलाः प्ट्णल्छ, 007 7620 
९111 86206 €द०९८६ ४३ ४० ०१६९० 8" प113270 [0००९8 0. 

{11€ 2११261८३ 2{ 747. 1.690€8, ‰#108€ 2003€7४208 077० 2४९: 


क न = 


= = क 


ह्व ह ` ग्ह्िपेी शशि 1: 


प्रमुख व्याकरण-टलेखक २०६ 


वास्तव मे जोन्स ने काशी के शुद्ध उच्चारण के आधार पर रोमन लिप्पन्तरण 
प्रणाली चलाई । उनके पूवं रोमन में हिदुस्तानी लिखने मे अव्यवस्था अथवा 
अरःजक्ता थी। हिदुस्तानी का वंगला ढंग का उच्चारण लेवेडेफ के 
बंगाली गुरु ने उसे सिखलादियाथा। खेदकी बात दहै लेवेडेफ ने अपने 
समकालीन अन्य विद्धानों के ज्ञान का उपहास किया है, जवकि स्वयं उसका 
हिदुस्तानी का ज्ञान कच्ची मौर कमजोर नीव परखडाथा। वंगलाका 
सच्छा जानकार कलकत्तं में रहकर वह हो सकता था, पर हिदुस्तानी का सही 
रूप कलकत्त के वाजार मे सुनने को नहीं मिल सकताथा। इस बोली को 
'मिध्रित" वह इसीलिए कदाचित्‌ कहता टै कि इसका प्रयोग कलकत्तं के सभी 
वर्गं के लोग दैनंदिन व्यवहारमें करते थे। 


भ्रियसंन ने भी इस पुस्तक के संवध में लिखते हए इसकी रोमन लिप्पतरण 
प्रणाली की श्रष्टता कीनिदाकीदहै गौर इस भाषा के इस पुस्तक मेंदिए गए 
व्याकरणिक विवरण को सही नहीं माना है, पर इससे यह लाभ तोहोवादहै कि 
१८ वीं सदी के अंतिम दशक मे कलक्तत को बाजार की बोली का हमे परिचय 
भिलतादहै। दषित रोमन लिपिमें लिखित वाजारू दिदस्तानीकानजो रूप 
इस पुस्तक मे मिलता है, उससे उस समय को भाषिक स्थिति पर मच्छा प्रभावं 
पडताहै। हो सकता है कि “मिक्स्ड डायलेक्ट' अनुवाद इसलिए किया गया, 
चकि इसे जवान रेख्ता' भी कहते थे । इस वोली में फारसी, अरबी, तुर्की, 
हिदी, संस्छृत सभी तरह के शब्दों का सुल कर मिश्रण हमा था, अतः यह 
मिधित बोली भीथी1 लेवेडेफ को यहां > गूरोपियनों के छल-कपट-पूणं 
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२१० हिदी के य॒रोपियन विद्वान्‌ : व्यक्तित्व ओौर कृतित्व 


व्यवहार का कटु अनुभव हुभा था, अतः यूरोपियनों की नेतिकता के संवंघ में 
उसकी धारणा बुरी थी । 
इस ्रामर के अतिरिक्त लेवेडेफ ने एक ॒दसरी महत्वपृणं पुस्तक रूसी में 
लिखी है, जिसका नाम है--पुवं भारत के ब्राह्मणों का निष्पक्ष विवरण 1 इसमे 
हिद्‌ प्रथाओों मौर रीतियों का वणन सहानुभूतिपुवंक किया गया है। ब्राह्मण 
यरोपियनों को क्रूर अत्याचारी समक्षते है मौर म्लेच्छ परिया (एक अधम 
अस्पृश्य जाति) के समान उनसे घृणा करते है । केवेड फ को दस देश में बिना 
वैसे लिए शिक्षा देनेवाले गुरु मिके। उसे यहां कौ भाषा या विद्या सीखने के 
लिए कुर देना नहीं पडा, क्योकि यहाँ ब्राह्मण विद्या वेचते नहीं । अन्य 
यूरोपियनों की तरह उसे कहीं बाधा-विरोध नहीं सहना पड़ा, च कि वहु अन्य 
यूरोपियन विद्वानों की तरह पंडितो को गुरु" मानता था--क्लक नहीं । एक 
स्थान पर यह भी उल्लेख है कि वह बदले मे संगीत को शिक्षा. देताथा। यह 
पुस्तक १८ वीं शताब्दी कै अंतिम चरण के पूवं भारत के हिदुओं के सामाजिक 
जीवन पर अच्छा प्रकाश डालता है । ~ 
लेवेडेफ का ग्रामर डा० महादेव साहा दारां संपादित होकरहाल्मेही 
प्रकाशित हुआ है। लेवेड फ-विषयक सामग्री को संकलित कर प्रकाशित करने 
काश्रोय डा° साहा को है, अन्यथा इस व्यक्तिके विषयमे हमारी जानकारी 
बहुत कम थी । अव हम इस रूपी लेखक की व्याकरण-विषयक पुस्तक के 
माधार पर कलकत्त की बाजार हिद्स्तानी या उस समय की (कलकतिया 
हिदी का विवरण प्रस्तुतं करते है । | . | 
एकवचन- वहुवचन : 
एक जादमी-सब आदमी या सब लोग । ` 
एक लडका - सष लडका या लडका लोग । 
एक कृत्ता-- सव कुत्ता या कृत्ता लोग । 
सिपाही लोग-सब सिपाही लोग । 
सव गोर लोग" का बहुवचन में प्रयोग स्पष्ट ही अशिक्षित जन ओर बंगाली 
प्रभाव का सूचक । रोमन में जो हिदुस्तानी शब्दों को रूप दिया यया है, 
उससे यह स्पष्ट है कि रोमन अक्षरो द्वारा वेगा उच्चारण को, वह भी भ्रष्ट 
रीति से, व्यक्त क्था गयाहै। एक्‌ रूसी का एक बंगला भाषो से कलकततं 


== === ~ 


[कनके 
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मँ हिदुस्तानी के प्रचलित जनरूपम को सौख कर रोमन लिपि में हिदस्तानी 
ध्वनियों को व्यक्त करने में जेसी भूल या ज्रांति सहज संभव है, उसका यह 
ग्रामर अच्छा उदाहरण है । 


शब्द : रूप-- 
“आदमी शब्द का कारक-भेद से रूप-भेद इस प्रकार दिखलाया गया है-- 
एकवचन- 


कर्ता-आदमी 
सम्बन्ध-आदमीका (याक) 
सम्रदान-ञादमी को 
कम-आदमी को 
सम्बोधन-एे आदमी 
अपादान-मादेमी का मारफतया आदमी क, आदमी का 
पाप्त से या आदमीसे, आदमी का वास्तेया 
आदमी के वास्ते गादमीमेया गादमीमा 
"टिप्पणी : कारको का क्रम भिन्न है। कर्ता, सम्बन्ध, सम्प्रदान, कमं, सम्बोधन 
ओर अपादान-इस क्रम से कारक-भेद दिया गया है। (आदमी का 
वास्ते' 'आदमी का पास' में का के स्थान पर शिष्ट भाषार्मेके 
आता है। यह "का" भी वेगला का प्रभाव हँ 


व्याकरणिक शब्दों का बंगला उच्चारण ही रोमनमें रूपांतरित हुञा है। 
कारक, लिग,, पु लिग, स्त्रीलिग क्वीवलिग या नपु सक । 


-सवेनाम 
एकवचन उत्तम पुरुष - म,मैमे, हम 
भा १३० १५ 
अ० पुऽ -- वो, ऊ, वह्‌ आदि 


इत रूपों मँ कु स्पष्ट नहीं है--दूषित रोमनलिपि के कारण । 
बहुवचन उ० पु० ब० व०-सव, म सब, हमलोग । 
म०्पु> ,, -तें सव, तुम लोग। 
अ० पु ,, --ऊ सब, वह सब, वह लोग, उन लोग, ये । 





२१२ हिदी कै युरोपियन विद्धान्‌ : व्यक्तित्व ओर कृतित्व 


एक स्थान पर बोली के तीन रूप दिए गएर्है- 

विकृत भिधित, नियमित मिधित ओर शिष्ट भिध्ित रूप । शिष्ट 
मिधित' से कदाचित्‌ अच्छी या स्टैडडं हिदी से अभिभ्रायदहै। इनतीनोंल्पों 
को नीचे की सारणी में देखे 
कारक- विक्त भिभधित बोली नियमित मिधित बोली शिष्ट मिधरित वोली 


(जागंन भिक्स्ड ` (रेगुलर मिक्स्ड (सिविल मिक्स्ड 
डायकेक्ट) डायकेक्ट) डायलेक्ट) 
कत ~प तु तुम 
सम्चन्ध तोर, तेरे, तार, तेरी तार तारा तुम्हारा या तुम्हारे 
(स्त्रीलिग) (तुम्हारा, तुम्हारे) 
सम्प्र तुक्चको या तुजको ताको तमको 
कमं तुक्षको ताको त॒म, तुमको 
सम्बोधन हेत्‌याहयतू हते हे तुम 


मपादान तोर, तेरे मारफत तारा मारफत तुम्हारे मारफत 
या तोरे मारफत तुम्हारा मारफत 


तेरे पास तारापास तुम्हारा पास 
तुज्ञसेयातुजसे तेसेयातेरापाससे तुम्हारापाससे 
तेरं वास्ते तारा वास्ते (तार) तुम्हार वास्ते 
तोर वास्ते तेर वास्ते (तार) तुम्हारे वास्ते 
तुञ्च में तेमें तुममें 

तुञ्च मा तेमें तुममें 


टिप्पणी : तुमारा (तुम्हार), तुम।रे (तुम्हारे) मेंहकीमंदषघ्वनि कंगला 


प्रभावसे व्यक्त नहीं हृरईहै। मेका अनुनासिक चिह्भु छोड दिया गया। 
तुम, तुम्हारा आदि ह्प शिष्ट भाषामेंदहीदिए गएरहै। 


इसके बाद केक ने वोलचाल की भाषा के कुछ वाक्य उदाहरण रूपम 


दिए है, उस समय यूरोपियन केसी दिदुस्तानी समक्षते थे भौर कैसी जबान 
बोलते थे, इसका कुच पता चलता है । 


खुदा पैदा करने वाला है दुनिया का, विहिश्त का, जमीन का ओर सवके 
पास, सब कुच जो खुदा किया हैया रहेगा हमेशा, उसको कोई कमवेश करने 


। 1 1 1 ` क 
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सकेगा नहीं मौर कोई कुछ सकते उठने का किसको तुम कहते हो साहेब, 
हम कहते है तुम तुमको, जो तुम्हारा खुशी है यह्‌ सुनने, तो तुम्हारा खुशी होये 
करने का यह मेहरबानी, हम आपको वड़े वास हो्येगे हम जानत हैजो खुदा के 
अकल के मारफत, विहिश्त के चव गौर वौर उजेला सव बनाता है सूरज दिन 
कासरवाके ( ? ) वास्ते, चाँद मौर सितार सवरव कै दूर करनेका वास्ते, 
हरेएक चीज इयाम (?) मे सायत होता है गौर एक वख्त है हरिएक का 
सेकिर विहिश्त के नीचे 1 
इस उद्धरण मे अनेक शब्द अस्पष्ट दहं । 


उसके वाद खरीद-विक्री से संवंधित वातचीत दी गयीदहै। इससे यह 
पत्ता ललगतादहैकरि यूरोपियन सौदागर कुच इसी ढंग पर हिदुस्तान के दुकान- 
दारोसे १८ वीं सदी के अंतिम चरण में वातं करते होगे । 


खरीद करना ओर बेचना : 


क्या चीज है तुम्हारा दुकनमें 

मेहरबान, क्या आप मागतदहो ? 

तुम्हारा पास कुछ अच्छा महीन वनात, सूत्र फीते, टोपो मौर मोजे है 
हां साहेव हैँ 

सहर का ऊपरी इस सहर मे मौर अच्छा तुम सकते नहीं मिलेगा या सच है 
हां साहव सच दहै 

दिखलाओ हमको एक थान अच्छा बनात काला रग 

-यह एक थान है महीन वनात साहेव 

जर इसक्ता रंग हम वृञ्लते है आपका पसंदमे हो 

क्या मोल तुम वेचते हो 

क्याद्‌ इसका गज्‌ 

इसका ठीक दर है आठ खया 

क्या, आठ स्पया 

यह होगा नहीं साहेब 

तुम बृञ्च हो 

हमको एेसा उन है 

नहीं साहेब, माफ करो- 
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इस बातचीत के नमूने से यह जाहिर होता है कि इस बोलचाल की जवान 
म संस्कृत-मूल के शब्द कम प्रयुक्त होते थे, सरल फारसी-अरवी शब्दोंकादहीः 
बाजार मे अधिक प्रयोग होता था। 

विशेष- हमने यहां छेवेडेफ की विचित्र रोमन लिपि को पढ़कर हिद्स्तानीः 
मे दियादहै। 


४. जान शेक्सपियर 

जारमिक व्याकरण ठेखकों म जोन शेक्सपियर का नाम भी प्रसिदढधदै। 
आपका ए ग्रामर आंफ द हिदुस्तानी लँग्वेज १८१३ ई० मे प्रकाशित होकर 
प्रसिद्ध हुमा 1 इसके अनेक संस्करण हए, जिनमें संशोधन-परिवद्ध न होता 
रहा 1 इनका एक कोश ए डिक्शनरी, हिदुस्तानी एड इगलिश (लंदन, १८१७ 
ई० ) भी प्रकाशित हुमा था। शेक्सपियर का श्रामर' भौ अंग्रेजी पद्धति पर 
रचित है । आपने हिद्स्तानी की लिपि के संवंध में लिखा दै-- “1116 7108 
01 612164६ ० 10012, 0117 17021 9 = प्ा7्तण 8 एतए 
छाः 11021 9 € 10816870, 35 00 € एण्फठ स्य आ 106 लाश 
07 47806 ०027863, 680५211४ ८४ 176 (5817087 0एपान्०ा 
० 6 (पात; ४ ` प्70वणऽ, 000८ण्ला, 106 06४87028 (2 एत 
0 60172616 १० षडहा) ० 8. 00 शावनलाः 21116 10 {0€ 06४81880 
€ णपा 2007160." इश पुस्तक में, अतः, फारसो गौर देवनागरी दोनों 
लिपियों का प्रयोग किया है। 


५. विलियम प्राइस 


प्राइस ने भी एक साधारण ग्रामर लिखा था, जो १८२७ ई०्मेलंदनसे 
निकला 1 इसका पूरा नाम इस प्रकार है : 


^ पविल् जाश 9 106 प10000851870; 1.27्ण०३९6, 17 
86166109 000 {06 065 वर्णा0075, {0 शाला 276 26 शिफा 
00785698 20 12108068 17 € एण क0शाद<लः, 10000, 
927-28. 


६. विक्ियम येट्ूस 


आपकी एक पुस्तक “इन्दरोडक्शन द द दिदुस्तानी लैग्वेज' १८२७ ई० मेँ 
कलकत्त से भकाशित हमा था । इसके प्रथम खंड में हिदुस्तानी का व्याकरणः 


यायाय 
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दिया गया। इसके भी उस समय कई संस्करण निकठे, जिससे यह लोकप्रिय 
जान पडता है । नेशनल लाइ्रो री मे १८४३ ई० का प्रकाशन उपलन्ध है । 


७. पादरी आदम : 


पादरी आदम के “हिदी भाषा का व्याकरण" का प्रकाशन १८२७ ई० में 
कलकत्ता से हुआ ।* यह एक विदेशी का हिदी में लिखा पहला व्याकरण है । 
इन्होने हिदीनाम का प्रयोग किया, जब कि उनके समयमे कोई-कोई 
हिदुई' नाम मौर कोई हिदुस्तानी नाम चलाता था। इन्होनि एक हिदी कोश 
भी प्रकाशित कराया (१८२६ ई०) । इस पुस्तक के संवंधमें श्री कामता भ्रसाद 
का कथन है--““लल्ल्‌ लाल के व्याकरण के लगभग २५ वषं पश्चात्‌ कल्ञकत्ता 
के पादरी आादम साहब ने ह्दी व्याकरण कौ एक छोटी-सी पुस्तक लिखी, 
जो कई वर्षो तक स्कूलों में प्रचलित रही। इस पुस्तक में अंगरेजी व्याकरण 
के ढंग पर ह्दी व्याकरण के कुं साधारण नियम लिखे गए हैँ । इसमें पारि- 
भाषिक शब्द बंगला व्याकरण के लिए जान पडते हं गौर हिदी मे समञ्ात 
समय विषय की कई भूलें भीहो गयी है ।“ 
इस पुस्तक का इतना महत्त्वहै कि इसका विस्तरत परिचय नीचे दिया 
जातादहैः 
प्रथम खंड 
वणं के विषय में-पाठः१ 
प्रन : हिदी भाषाकी वर्णमाला कैप्रकार से विभाग किड्‌ गईदहै? 
उत्तरम स्वर १६ अक्षर बतलाए गएहं। 
अआडइईउज्क्रऋलृलृषएटएेओमौअ अः 
(अं अः को भी स्वर माना गया है ।) 
चौतीस अक्षरोंको व्यंजन कहते है 1 इक्षमेक्ष को व्यंजन माना 
 गयादहैपरत्रज्ञ नहीं 


हस्वरस्वरञअडउक्रल्‌ =: 
दीघं आ ईङऊ्क्रलृषएटेगो भओौको दीघ वण कहा गया 


उसके ब।द मात्राओं का रूप दिलाया गयादहै। काकीके दि 


1. 4 पछा०० 2, 0८ € णञप््णत्पंठण 9 ४९ #०पण 7 
५५९ णच 0 688४ प ६७००8 820 2050678, (0216४१४, 1927. 
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इसके बाद लिखा है सब व्यंजनों का स्वरोंके साथ" इसी भ्रकार 
से संयोग होता है गौर इसी को वतंनी या बनान भी कहते है । 
पाठ : ३ इसमें अक्षरों का उच्चारण स्थान बतलाया गया है। चंद्र बिदु गौर 


अनुस्वार० ये दोनों को सानुनासिक कहते हँ । जंसे हाजी, हंस । 
्र० £ वर्णं साला के मध्य में किन-किन अक्षरों को कला कहते ह ? 
०: यरलवनमक्रलृट, इन्‌ करा दूसरा स्वरूप एेसा 
ट. ल्व... लु इन सब अक्षरों को कला कहते ह। 
प्र० : कला काओर भौर अक्षरों को साथमेल होने से कसा आकार 
होता है? 
उ० : क्वार ? ग्रहण, क्लीव, ध्वजा स्नान र, वम, वृष्टि, त्कृ, कमं इस 
भ्रकार से अनेकन्‌ शब्दों मे एसा संयोग होता है । 
प्र० : व्यजनो में संयुक्त अक्षर सव सुद्धा कितने हं? 
०: एक ख द्गद्धडख 
ष्च ष एक, ज्ञ । ष्ट, ष्ठ, ष्ड, ष्ठ, ष्ण 
स्तस्थब्दव्यह्‌य। स्यस्फद्‌, दभ्‌, ह्म 
ह्यह ट्‌ल हंव- ट्श ट्ष दूस दृह्‌ दृक्ष 
ये चौतीस अक्षर संयुक्त हं । 
दूसरा खंड ४ 
पाठ: १ संज्ञा: संज्ञाके विषयमे 
वस्तु के नाम मात्र को संज्ञा कहते है। 
भ्र० : संज्ञाकित्‌ ने प्रकारो से भेद किईजातीदहै? 
उ० : प्रकृत्‌ नाम वाचक, जाति वाचक, भाव वाचक ओर क्रिया वाचक 
इन चार प्रकारो से संज्ञा भेद किई जाती है। 
प्रत्येक मनुष्य के नाम व नगरवदेश व नदी का. पर्व॑त इत्यादिके 
नाम का प्रकृत नाम वाचक कहते है, जैसे राम, मोहन, पटना । 
गुणवाचक शब्द के परेत्व भौरतायेदो प्रत्यय होने से उसूको भाव- 
वाचक कहते है--जंसे गुणवाचक उत्तम शब्द के परे त्व गौर ता ये प्रत्यय होने 
से उत्तमत्वं वा उत्तमता। ` 
धात्वथं मात्र को क्रिया वाचक कहते है, जसे करना, सोना जाना खाना... 
इत्यादि फिर संज्ञा के दो भेद प्राणिवाचक गौर अध्राणिवाचक बताए गए है । 
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पाठर ःचकिगके विषयमे: 
भर० : प्तज्ञा का विभाग कितने लिगोंमे किया गया है ? 
उ० : पुल्लिग, स्त्रीलिग, नपुसकं लिंग, इनु तीन लिगों म किया जाता 
है, जसा, नर, नारी ज्ञान । 
भ० : माई नीतिये प्रत्यय जिन्‌ शब्दोंके ंतमेंहोय वेस्व्रीलिग दहै 
क्या नहीं 
उ० : हां ह, जसा, माता चातुरी सुजनी, सम्मति 
भर: कोई अकारांत वा हृलंत स्त्रीलिग शब्द है क्या नहीं ? 
जसा बात, घास, धाम, जगत्‌ संपत्‌ विपत्‌ कचियाहट्‌ इत्यादि । 
भ्र० : दीघं ईकारांत शब्द सेनी प्रत्यय होनेसेपूर्वको स्वक के 
स््रीलिगदोयाक्यानहीं?. 
उ०: हां होय, जसता हाथी-हथिनी, हस्थी-हस्थिनी, ज्ञानी-ज्ञानिनी, 
मानी-माननी 
प्र° : नपु सक लिंग किसको कहते हैँ ? 
उ० : संस्कृत की रीति से स्तरीलिग पुत्लिग भिन्न जो शब्द उसको नपु सक 
ल्िग कर्हते है-जंसा जल, फल, धन, वन इत्यादि । परंतु हिदी भाषा 
मे नपु सक लिग को बोधक कोई प्रत्यय नहीं हे । 
पाठः: ३ कारक के विषयमे: 
प्र० : कितने कारको मे संज्ञाकी घटना होती है? 
० : कर्ता, कर्मकरण, संप्रदान, अपादान संबंध' अधिकरण मौर संबोधन 
इन आठ कारकं में संज्ञा की घटना होती है। 
पाद टिप्पणी मे एसा लिखा है : 
संबोधन पद को कारक नहीं कहते, क्योकि भाषा मे संबोधन को कारकत्व 
-नहीं पाया जाता, परंतु संस्कृत के अनुसार कोई-कोई मानते ह सही, इसलिए 
{हम इसको इहां भी लिखेगे । 
बालक का रूप इस प्रकार दिलाया गया है । 
एकवचन बहुवचन 


कर्ता बालक बालके 
क्म वालक को बालकन वा को, को 
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करण बालक केक 
संप्रदान बालक क लिए 

वा बालकन को 
अपादानं बालक से 
संबध बालक का 
-के-को 
अधिकरणं बालकमे वा 
बालक के विषय 
संबोधन हे वालक 
लडकी : 
कर्ता लडकी 
कर्मं लडकी को 
करण लड़की ककं 
सप्रदान लड़को के लिए 
वा लडकी को 
मपादान लड़को से 
सवध लडकी काकेकी 
अधिकरण लडकियोंमेवा 
लडकी के विषय 
संबोधन हे लडकी 
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बालकन्‌ वा कों ककं 
वालकन्‌ का 
कोके लिए 


व। बालकन्‌ वाकोंकोंकोः 


बालकन्‌ वाकोंसे 
बालकन्‌ वा 

को, का,के की 
बालकन्‌ वा 

कों मे वालकन्‌ वा 
को के विषय 

हे बालकों 


लड़कियां 

इकरियो वा लड़कीन को 
लड़कियों वा 
लड़कोन ककं 
लड़कियोंकेवा 
कोन ककं कै लिए 
वा लड़कियों वा 


कीनको र 


लेडकियों वा 
को नसे 
लड़कियों वा 
कीन का 

के, की 
लड़कियों वा 
कोनमेवां 
लडकीयां वा 
कीन के विषय 
हे लड़कियां 
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भ्र : उपमां में संवंध कारक के प्रत्यय की बदली, जो रूप शव्द उसका 
प्रयोग होता है अथवा नहीं ? 

उ० : हां, होतादहै, जंसा कि समभूद्ररूप विद्या, विषरूप जल । 

तृतीय खंड : 

स्वनाम के विषयमे : 

भ्र° : यह सवनाम किस प्रकार से समन्ञा जाताहै? 

उ०: सो केवल संज्ञाको बदली हो हो के देखने में भावता है, जंसा ईश्वर ` 
पुण्यवान को भला जानता है, परंतु वह पापियों पर चिना 
कर्ता है । | 

प्र : स्वनाम कं भांति कादहै 
नाम वाचक, संगंध वाचक, निश्चय वाचक, अनिश्य वाचक, 
अधिकार भौर गौरव सहित गौर षण्न वाचक, इन भेदो से सवं- 
नाम छः प्रकारका है। 

प्र० : नाम वाचक स्वनाम के कारकं किंस प्रकारसे रचे जाते हं? 


उ०: वे संज्ञा की नाई इस्‌ प्रकार रचे जाते है। 





एकवचन बहुवचन 
कर्ता मे हम 
कमं मुञ्जको वा मुज्ञ ` हमको व हमं कावो हमें 
करण मुज्ञ ककं हम कके वा हमों ककं 
संप्र० मेरे लिए वा मुञ्चका हमा लिए वा हमको वा हमें 
अपादान मुञ्लसे हम 
सगंध मे री-रे-री हमारा-रे,-री 
अधिकरण मुञ्लमे वा मेरे विषय हमे वा हमारे विषय 


संनंध-वाचक सवनाम : 

जो गौर सो ये शब्द संध वाचक सवंनाम कहावत है, क्योकि ये किसी 
संज्ञा अथवा सर्वनाम के पहले कहे जाते ह । जसा जो वचन ईश्वर ने कहा 
है, सो सत्य ॥ | 

यह शब्द निश्चय वाचक ओर कोई, कुं ॒ये शन्द॒ अनिश्चय वाचकः 
` सर्वनाम कहावते है । 
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१. यह-ये { 
२. इसको वा इसे इन्‌ वा इन्हों को वा इन्हें 
इसूक के इन वा इन्होंकके 
` इप्तके लिए वा इसका इनको वा इन्हों के लिएवा 
इन वा इन्हौंको 
इससे इन वा इन्होंसे 
इसको,-कॐे-की इन्‌-वा इन्हों को,-के-की 
इसमे या इसके विषय इन्‌-वा इन्हो-मे. वा इन 
या इन्हो के लिए 
भ्र० : अधिकार गौर गौरव सहित सर्वनाम किसूको कहते है ? 
-उ० : आप ओौर अपना इन दोनों को अधिकार शौर गौरव सहित सर्वः 
नाम कहते है 1 
एकवचन 
१. आप 
-२. आपको, अपनी 
३. आपक के, आपने ककं 
४, आपके लिए वा आपको 
अपने लिए वा अपने को 
५. आपसे वा अपने से 
आपक।,-के, की वा 
६. अपना, ने नी 
७. मापमेवा आपके विषय अपनेसे वा अपने कै विषय 
बहूव चन 
१. आप लोग 
२. भाप लोगो-वा-लोगन को अपने लोगो-वा लोगन का 
२३. आप लोगों वा-लोगन-करके अपने लोगों वा लोगन कके 
४. भाप लोगो-वा लोगनू्‌-के लिए अपने लोगो-वा-लोगन्‌ को 
५. आप लोगो-वा लोगन से अपने लोगो वा-लोगन्‌ से 
६. माप लो्गो-वा लोगन का-की-की लपने लोगो-वा लोगन-का-के-की 
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७. आप लोगो वा लोगन में आप लोगो-वा लोगन्‌ के विषय, 
जपने लोगो-वा लोगन्‌ मेवा अपने लोगों वा लोगन्‌ के विषय 

क्रिया । 

भऽ 


क्रिया किंस प्रकार से जानी जाती है? 


उ० £ जो बात संज्ञा अथवा सर्वनाम के उत्तरवर्ती हो कै यथाथं ज्ञान को 


जन्नावे, वही क्रिया कहावती है, जसे वालक सीख (सीखे) गुर 
सिखावे क्रिया चार प्रकार की होती-अक्मंक, कर्तवाच्य, प्रेरणां 
ओर कर्माणि वाच्य । 

“जिन्‌ सव क्रियान्‌ में कर्ताका भाव व रीतिवा गण प्रकाशित होवे 
वही अकमक क्रिया कही जाती है, जसे रोना, जाना, गैठना । 

जो क्रिया अपने पिरे कमं कारक को रखे वही कतु वाच्य क्रिया 
कही जातीहै, जसा ईश्वर साधु लोगोंको प्यार कर्ताहै, परतु 
वह्‌ पापियोंको दण्ड देता है। 

कर्तां हृएकोजो क्रियाभ्रेरणा करता (करती है) वही प्रैरणार्थं 
कही जाती है । जसा, तुम सब काम करागो। 

जो क्रिया कमं पावने को बतलाती है वही कमणि वाच्य कही 
जाती है, जंसा, काम्‌ किया जाता दहै। 

अ० क्रिया के नियम पाच दहै, स्वाथं नियम, अनुमत्यथं नियम,. 
शक्त्यथें नियम, आशंसाथं नियम आौर भाव मात्र वाचक नियम 1 
फिर अकर्मक क्रिया होना स्वाथं नियम के अनुसार दिखलाया 
गया € । 


इसमे वतंमान काल, अपुणं भूतकाल, मद्यतन भूत काल, अनद्यतन शूठ 
काल, भविष्यत्‌ भूतकाल दो प्रकारक दिएुगएहै। 


वत्तंमान काल अरूणे भूत काल 
मे ह हम है था थे 
तु दैत तुम्‌ हो या थे 
वह॒ दहै वे है था थे 
अद्यतन भूत काल अनद्यतन भूतकाल 

मे हुवा ह हुवे है हुवे थे 
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तु हवाहै हवे है 1 
वह॒ हृवाहै हवे है ध 
भविष्यत्‌ काल 

मै हंगा वा होऊगा होगि वा होविगे 
तू होगा वा होवेगा होगे वा होवोगे 
वह 1 
भविष्यत्‌ भुतकाल 
मेहो चुक्ूगा हम हो चुकंगे 
तू हो चुकेगा तुम्‌ हो चुकोगे 
वह॒ 1, वे हो चुकगे 

-अनुमत्यथं नियम- 


उससे केवल आज्ञा गौर विनती सम्षी जाती है, जसा कि ईश्वर की 
आज्ञान्‌ का पालन करो, हे त्रिय बन्धु लोगो, तुम मेरे बुरे व्थवहारीं को 


-त्याग करो । 


एकवचन बहुवचन 
मैँहोऊ हम होवे 
तुहो वा माप हु लियो तुम्‌ होवो वा आपे लोग हूजिये 
वह होवे वे होवें 
-राक्त यथं नियम 


उसके साध्यता वा शक्ति समद्यी जाती है-जेसा हम सब वहां आज पहुंचने 
-सकं, एेसा नहीं होने से आज हम्‌ नहीं पहु चने सकते । 
इषके रूपो मेसकके रूप चलते ह । 


आडांसाथं नियम 
उससे अनुमान मिलायपन इत्यादि अन्तगंत समन्षा जातां है, जसा जो 
-एेसा होय कि तुम्‌ सत्‌ उपदेश को ग्रहण करो, तो सब मनुष्य तुमको भला 
जायेगे । 
` वत्त मान कराड 
जोर्म होऊ जो हम होवे या होय 
जोत होय जो तुम होवो 
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जा वह होय जो वे होवे वा होय 
-अपू्णं भूतकाल 

जोम होता जो हम्‌ होते 

जोतु द्ोता जो तुम होते 

जो वह होता जो वे होते 


भाव मात्र वाचक नियम 
(भाव मात्र वाचक) उस से एकवचन या बहुवचन भौर कर्ता का गुण 
इनको छोड के, केवल धातु का अथं समज्ञा जाता है। 
मसमापिका क्रिया--जो क्रिया बसमापिका क्रिया की चाहना करे उसी को 
असमापिका क्रिया कहते हैँ भौर वह इसी प्रकारसे करी जाती है। क्रिया 
विशेषण, हो के, होकर, हो कक, हो कर्का, वतमान होता वा हुमा एक वचन 
गौर होते वा होति हुवे, बहुवचन 
भूत-हुमा, एकव चन, ओौर हवे वहुवचन 
साज्ञिक क्रिया, कर्ता होना 1 कर्मं होने को इत्यादि सव कारक जानने । 
"पांचवा खंड 
क्रिया विरोषण 
प्रशन- क्रिया विशेष किसको कहते हँ ? 
"उत्तर-सो एक वाक्यहै, क्रिया ओौर गुण वाचक अथवा भौर क्रिया विशेषण 
, बातके प्रति है, उसके द्वारा ईहीं वाक्योंके विषयके एक गण या 
समय, वा स्थान का रीति समज्ली जाय, जंसा कि बालक ने ज्ञानपूरवंक 
रचना किई है, यह बहत भला पुत्र होके सुन्दर लिखता है । 
'प्रश्न-- क्रिया विशेषण किस प्रकारसे जाना जातादहै? 
उत्तर- कंसा 1 कितना ! कब 1 कहां ¡ इस भांतिसे सव प्रश्न का उर 
साधारण रीति से क्रिया विशेषण होता है जसा कि कंसादहै? भला। 
कितना मोल बहत । कब जायगा ? तीसरे पह कहां जाता चाहते हो ? 
पाठ २ पारद्ववत्ति के विषय में 
अ्रश्न-पाष्वं वर्ती बात के प्रकारक है? 
उत्तर-उपसगं ओर परवर्ती कै भेद से वह दो प्रकारकी दहै 
श्रशन-उपसगं गिनती में कितने होगे ? 
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उत्तर-सब सुद्धा उपसग गिनती मे बीष है, जसा उपसगं २० वताए गए 
प्रणन-- किन्‌ शब्दों को परिवर्तौ कहते ह 
उत्तर- तचे साध कारण, लग हेतु आदि 


पारु 

आक्षेप कीं उक्ति 

अहो, ओहो, अरे क्या हो, ओभोहै। ये शब्द आक्षेपोक्ति दुरव्तीं व्रति 
के पूवं मे होते है जेते-अहो देवदत्त । क्या हो रायदत्त। मरे वावर्ची। हेही 
होरे, ये सव आशक्षेपोक्ति वतमान व्यक्तिकेअगेमेंहोते ह। जसा कि भाई 
हे, ठाकूुरदत्त हो 1 

पाश्वंवर्ती के दो भेद किए गए ह-उपसगं ओर परवर्ती 
परवर्ती- थथा पहर पश्चात्‌ पूवक हाके बीच मध्य आवि 
परवर्ती- के अथेमे आया दहै। 

“आदिं विषय मिलान के विषय में, शीर्षक के अतगत दिए गए! 
क्रिया के विषय में 
प्रषन--कत्तं वाच्‌ क्रिया किंस कारक्‌ पदको व्यापे ? 
उत्तर-कमं कारको, जंसा कि पड़त जन मूखं को तुच्च कत्तं हैँ । 
परषन-अकर्मिका क्रिया कमं पदको व्यापे वा नहीं ? 
उत्तर- हां व्यापे, परतु, प्रेरणार्थक पदमेदहै, जसा मै इसको पठाॐ, उसने 
उसको जलाया । | 
प्रशन- कौन कौन क्रिया दो कमं को व्याप ? 


उत्तर--देना सिखाना, इस भाति की जितनी क्रिया हैवे सब दो क कोः 

व्पापं । | | 

स्ञिक क्रियाके विषयमे 

प्रष्न-सांज्ञिक क्रिया किंस प्रकार से व्याप्ती है ? 

उत्तर- सालिक क्रिया सज्ञाकीन्याँई, ओर एप्रत्यर्यात होने से मात्रका योयः 
होय, जैसा, साबु लोग मन (मने) भात्र से स्वर्गे मे जाते है । 

प्रश्न ने कै प्रत्ययात साज्ञिक क्रिया किसके पास मे व्यापृती है ? 


उत्तर--लिए कारण, निमित्त इत्यादि क पास मेँ व्यापती है, 
जसा, मे बातचीत कने के लिया आया हू 1 
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परवर्ती के विषय में 

्रष्न--अपादान कारक जिसते समज्ञा जाए, एेसा कोई-कोई शब्द परिवत्ियों 
मेहे, क्या नहीं? 

उत्तर-्हांदहै, पास साथ के दोनो परिवरत्ती शब्दके परे, प्राप्त्यथं क्रिया, रहने 


से, जपादान समज्ञा जाय, जसा उसके पास मैने पाया अर्थात्‌ 
उससे पाया । 


समस 
कम॑धारय-अर्थात्‌ गुणवाचक शब्दमेंसंज्ञाका योग जैसा कि महाराज महाबल 
तत्पुरुष -- अर्थात्‌ कारकं गम्थमान पद कै साथ पद का मिलाप, जसा घनपत 
वृक्षपतित 
अवृन्ययी समास-अर्थात्‌ क्रिया विशेषण के साथ शब्द का मेल । 
भाषा होः के स्थान पर “होय 
जेसे--चवगं का भक्षर तवगं कै दूसरे अथवा तीसरे अक्षर में मिलने से संधि होय 
करके--ककं । 
'जायः सवत्र, जाय नहीं । 
के-पाश्वत्ती बात कं प्रकारकीदहै? 
कहलाते है-- कहलावते है ?--कौन कौन शब्द यौगिक कहलावतेः हैँ ? 
इत्यादि सव शब्द यौगिक कहावते है । 
८, जेम्स आर० गैरन्टाइन- 
वेलंटाइन ने हदी व्याकरण-संवंधी तीन पुस्तकं लिखी : 
(१) प्रामर आफ द हिदुस्तानी लैग्वेजविथं म्रंमेटिकल एकसर 
साइसेज्‌ (१७३८ ई०) 
(२) एलिमेन्टस गफ हिदी देण्ड ब्रजभाषा प्रामर (१८३६ ६०) 
(३) ए ग्रामर ओआंफ द हिदुस्तानी लेग्वेेज विथ नोटिसेज आंफ द. 
ब्रज रेण्डं दव्िखनी डायक्ेक्टस (१८४२ ६०) वेलन्टाइन ने इसर्मे 
हिदुस्तानी ब्रज ओर दविखनी तीनों रूपों के व्याकरण का विवेचन किया । 
गैलन्टाइन कृत हिदुस्तानी भाषा का व्याकरण 
वैलंटाइन का यह व्याकरण मृख्यतः हिदी का व्याकरण है। हिदी 
(अर्थात्‌ मरबी-फारसी से शमिधित हिदुस्तानी) । 
हि० य्‌० वि° व्य° $०--१५ 
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इस व्याकरण मे उदू का भी विचार किया गया है। इसमें एक 
अध्याय ब्रजभाषा के व्याकरण पर ओर एक अध्याय दक्िनी पर है । 
 ब्रजभराषा के सवनाम के वारे में बलंटाइन लिखते है 
हो-(ह ) .. | 
मेरो (मेरा) मोकों या मोहि (मुञ्षको, युन) 
हमारो, हमनकों (हमारा, हमको) 


(त्‌) 
तेरो-(तेरा) तोकं तोहि (तुक्षको) 
तिहारो (तम्हारा), तुमनिकों, तुम्हें (तुमको) 
यह्‌, याहि (इसको) 
आपन सो (अपने से) आप्नो (अपना) 
को (कौन) काहि (किसे) 
कहा (क्या ? जाहि (जिसे) 
जे (वे, जो). 
कोऊ-(कोई) काहू सो (किसी से) 
कषर (कुछ) काहू सो (किसी से) . 
क्रियारूपं 
हो, भयो- (यै था) ब व०-हे, भये (थे, हए) 
हो-(मह) हो (तुम होभो होउ (मेहो सकता हू) होय 
(हम हो सकते है) ` होड (तुम हो सक्ते हो) होडंगो (मै होगा) 
हवे हों (म होऊगा) हवे है (वे होये) । 
चर क्रिया के रूपान्तर 1 ८ 3६ 
~> . चलनो, चल्वो, (चलना, . च्यो, ब० व० चके) चला, चलतु (चलत 
काव० व°), चलतो (चलते का ब० व०) चलूके (चल कर) चलो (म चल 
सकता हं (म० धऽ, अ० गु°-चले, व° व०-ु० चले. म० पु०- चलो 
अ० पु चर्ले) । | 
भविष्यत्‌ मे-गो जोड़ने -से या वतंमान सहायक क्रिया “चलि” मँ जोडकय 
चलिहो-तुम चलोगे । 
: वेलंटाइन--पे० ७२-७३ । 
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आपने हिदीभाषा-विषयक कई पुस्तकं लिखी &। मापकी पहली 
पुस्तक है--“भान द ओरिजिन एन्ड स्टरकचर गोफ द हिद्स्तान टंग गौर जेनरल 
लेग्वेज आफ ब्रिटिश इंडिया !* (लंदन १८२८ ई०), इसके वाद आपका भ्रामर 
है । (ए न्यूसेल्क-दस्टृक्टिग ग्रामर आंफ द हिदुस्तानी ठंग १८३१ ई० में प्रकाशित 
हुआ ) केक की मृत्यु के वाद १८४४ ई° में इत पुस्तक का स्वंधा संशोधित- 
परिवर्धित संस्करण डंकन फोन्सं के योगदान से प्रकाशित हृभा । 


१०. ङंकन फोन्सं 

आपने १८४५ ई० में अपना “हिदी मंनुजल' एकेन एेण्ड को० से प्रकाशित 
कराया) इनका एक कोश भी १८४८ ई० में चिकला । अन्य अंग्रेज ठेखकों 
की तरह इनका भी प्रयोजन नये अंग्रेज बफषरों को हद्स्तानीका ज्ञान 
कराना था। उस समय इन अफसरों की शिक्षा के लिए एसी पुस्तकं वड़ी 
उपयोगी थीं ओर इनकी अच्छी खपत थी । 


११. रेवरेन्ड विलियम एथारिगटन 

एथिरिगटन का स्ट्डन्ट्‌ ्रामर 

रेवरेन्ड डच्ल्‌० स्थरिगटन ने हिदी भाषा का एक द स्टडन्द्स ग्रामर 
मंफ द हिदी लैग्वेज, १८७० ई० मे अंग्रजी मे लिखा, जिसे बनारस 
के ई० जे० लजारस एण्ड कं ० ने प्रकाशित किया था । यह छात्रोपयोगी पुस्तक 
है ओर पांडित्यपुणं कृति अवश्य नहीं है । पर यह पुस्तक अपने समय में 
काफी लोकप्रिय हुई । इसके “आमुख मे लेखक का कथन है कि डिदीका 
जो रूप बनारस मे चलता है, उसे सिक्वों, गुजराती, मराठे गौर नेपाली 
मौर दूसरी जाति के लोग भी आसानी से समज्ञ लेते ह, जिनको अपनी- 
अपनी भिन्न-भिन्न बोलियां €, चाहें हम देश कै विस्तार, इसके बोलने 
वालो की संख्या या जातियों के महत्व की दृष्टि से विचार करे, हिदी उच्तर 
भारत की भाषा मानी जा सकती है। 

प्रायः एसा दावा उदू के लिए भी किया जाता है, जो मुसलमानों की 
जनभाषा है, जो अपेक्षाङकृत छोटी जाति है । परन्तु, यद्यपि यह शहरों ओौर 
उत्तर भषा कै बडे कसृबों में शिक्षित हिन्दू भी द्वितीय भाषाकेखूपमें इसे 
बोलते है, उदू को भारत कै किसी रांत में प्रमुखता प्राप्ठ नहीं है। यह कभी 
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भी, मुसलमानों के अतिरिक्त जंसी वस्तु स्थिति हैन तो किसी अन्य वग कीः 
कभी भाषा रही ओर न कभी हो सकती है' इसमे बनारस की भाषा को हिदीः 
का मानक रूप माना गया है। ¦ 

इसके आगे अपनी पुस्तक के संबध् में रेखक लिखते ह- एक हिदी प्रामर 
का मभाव बहुत दिन से अनुभव होता रहा है भौर जहां तक मेरी जानकारीः 
है, स्व० डा० बैलन्टाइन के गहिदी भौर ब्रजभाषा व्याकरण के त त्व" जिसमें 
केवल ३७ छपे पेजों में इस विषथ की मात्र रूपरेखा दी गई है, कै अतिरिक्त 
इसकी पृति का प्रयास नहीं भा ह । इसके रचने में शेक्सपियर, फोन्सं, मोनियर 
विलियम्, भाषाचन्द्रोदय, मुगेर के मिशिनरी जान पासंन्स भौर जान 
क्रिशिियन क सुञ्लावों से लाभ उठाया गया हे । 


इससे यह ज्ञात होता है किं हिदी का कोई अच्छा व्याकरण इसके पहले 
संग्र जी में -नहीं निकला था । इस पुस्तक की एक विशेषता है कि इसमें †हिदी 
सेलेक्गन्स (हिदी संग्रह) के अंतगंत वाइविन का अनुवाद, प्रेमसागर, हितोपदेश 
से अनुवाद, दमयन्ती कथा एक वजञानिक लेख शक्र तला ओर रामायण के 
अंश संग्रहीत &। | 


इसी का आधार छेकर अपने (भाषा भास्करः नामक एक व्याकरण हिदी 
मे बनाया, जो शिक्ञा-विभाग द्वारा स्वीकृत होकर खुब चला । इस व्याकरण 
ने परवर्ती व्याकरणों को प्रभावित किया है मौर इसकी उपयोगिता को 
स्वीकार किया है। इस व्याकरण का एेतिहासिक महत्त्व होने.के कारण 
हम ` इसका विशेष परिचय देते है । पुस्तक के आवरण-पृष्ठ पर इस प्रकारः 
अंकित है । 

भाषा भास्कर 
अर्थात्‌ 
हदी भाषा का व्याकरण 
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काशी नगर के पाद्री एथिरिगटन साहिब ने 
विद्याथियों की शिक्षा निमित्त 
बनाया 
यीसुहि शीश नवाइ के कियो नयो यह्‌ ग्रन्थ । 
भाषा भास्कर याहि लखि लखे लोग पद पर्थ।॥ 
१८७० ई० में एथिरिगटन ने द स्ट्डेन्ट्त प्रामर आणू द हृदी लैगवेजः लिखा 
था भौर नार्थं वेस्टनं प्राविन्सेज कै डाइरेक्टर आफ पव्लिक इन्सट्क्शन को 
"पुरस्कार कै लिए विचाराथं भेजा गया था। पर लेफटनेन्ट गवर्नर ने यह 
सुक्ञाव दिया कि यदि यह पुस्तक वन्वियूलर मे निकलें तो पुरस्करीण हो 
सकती है । अतः यह पुस्तक उसी अंग्रेजी पुस्तक में कुठ हेर-फेर कर तेयार 
कराई गई । २ 
इस पुस्तक का अंतिम अध्याय छंदो निरूपण पंडित विशनदत्त का 
लिखा हमा है गौर संपृणं पुस्तक को भी उन्होने दुहराया था । 
(अग्र जी का आमुख, बनारस, अक्टूबर १८७१ ई०) 


इस पुस्तक कै प्रथम संस्करण के निकलने पर ५०० ०) का पुरस्कार 
-लेखक को भिला था । दूसरे संस्करण (संशोधित) को कापीराइट सरकार ने 
खरीद लिया था। 


पुस्तक में १२ मध्याय रहः 
१. वणं विचार 

२. संधि प्रकरण 

३. शब्द साधन 

४. सर्वनामों के विषय में 
१. क्रिया के विषय में 
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- कृदंत के दिषयमें 
„ कारक के विषयमे 
. तद्धित के विषयमे 
. समास कै विषयमे 
१०. अन्यय के विषयमे 
११. वाक्य विन्यास 
१२. छदो निरूपण । 


@ 4 † € 


व्याकरण की कुछ विशेषताए 
“शब्द के उस खंडकानाम अक्षर है, जिसका विभाग नहींहो सकता 
गौर उसके चीन्ह्ने के लिए जो चिह वनाए गए हवे भी अक्षर कटाते है । 
अनुस्वार ओर विसगं भी एक प्रकार कै व्यंजन ह1 अनुस्वार का 
उच्चारण प्रायः हल्‌ नकार के समान मौर विसगं का हकार के तुल्य होता है}: 


संत्य गौर आआचस्वर के संयोग से जो संधिफल होता है उसे दिलाने को 
लेखक ने एक उषयोगी चक्र दिया है । 


सवनाम को भी संज्ञा का एक भेदं माना गया है। 
सवंनाम संज्ञा उसे कहते ह जो भौर संज्ञागों के बदले में कही जाए । 


कारक उसे कहते ह कि जिसके द्वारा वाक्यम विशेष करके क्रिया के साथ 
अयवा दूसरे शब्दों के संग संज्ञा का संवंध टीक-टीक प्रकाशित होता है।' 
अपादान.: “क्रिया के विभाग की अवधि को अपादान कहते ह उसका 
चिन्ह से है। े 
संप्रदान : संबोधन उसे कहते हँ जिससे कोई क्रिसी को चिताकर अथवा 
पुकार कर अपने सम्मुख कराठाटहै उसके चह है, हो, अरे 
इत्यादि है । १ 
इसका भी स्मरण करना चाहिए कि कर्तां गौर संबोधन को खोड करके 
शेष कारको के वहुवचन में शब्द ओर विभक्ति के मध्य में वहुवचन का चिहुः 
ओ लगाया जाता दै, परंतु संबोधन के बहुवचन में निनुनासिक जा आता है । 
“उत्तम ॒पुख्ष ओौर मध्य पुरुष के संवंध कारक के एकवचन में कोम 
गौरतुकोते ओौर बहुवचन में हमको हमा भौर तुमको तुम्हा आदेश करके 
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संवंध कारक की विभक्तिकाकेकोका रारेरी हो जाताः है गौर शेष 
विभक्तयो के संयोग होवे तो जसा ने के साथ कहा है पो जानो 1: - 


इन स्वनामों के कमं मौर सप्रदान कारकम दो-दो खूप होने से लाभ यह 
दै किदो को एकट्‌ठे होकर उच्चारण को विगाडदेते है । इस कारण एकको 
सहित गौर एक को रहित रहता है । जसे मै इसको तुमकोदूगा यहम इसे 
तुमको दूगाएेसा वोलना चाहि९्‌। | | 


भषाः 
जान्ते, (जानने) सुन्ना (सुनना) 


ध्चेत॒ रखना चाहिए कि हिदी भाषा में भकारांत शब्द प्रायः हूलंत के 
समान उच्चारित होते है 


चेत रखना चाहिए कि जिस कर्ता कारककेसाथ ने चिह्‌ होता है वह 
अपूर्णं भूत ओौर छोडके केवल सकर्मक धातु की भूतकालिक के साथ आ सक्ता 
है। ओर यदि कमं कारक का चिहलुप्तदहोतोक्रिया के लिग वचन कमंके 
अनुसार होगे, जंसे पण्डित ने पोथी लिखी, महाराज ने जपने घोड भेजे । 
परंतु जो कमं अपने चिठ कोकेसाथ आएतो क्रिया सामान्य पुर्त्लिग, 
अन्य पुरुष एकवचन में होता है । जसे मैने रामायणकोपढ़ा है, रानीने 
सहेलियों को बुलाया इत्यादि" । 





क्रिया की परिभाषा: 


कह आए ह कि क्रिया उसे कहते हैँ जिसका मुख्य अथं करना हैँ वह कालं 
पुरुष ओर वचन से संव रखती है । समञ्न रलो कि जसे कतु भ्रघान क्रिया 
के साथ कर्ताका होना आवश्यक है वैसा ही कमं प्रधान क्रियाके संग कमं भी 
मव्य रहता है, परंतु जहां अकर्मक क्रिया का रूप कमं प्रधान क्रिया के समान 
- मिले वहाँ उसे भाव प्रधान जानो 1 


इससे यह बात सिद्ध हई कि जब प्रत्यय कर्ता में होता तो कर्ता प्रधान 
होता है गौर जब कमं में होता है तब कमं । इसी रीति से भाव मं जब प्रत्यय 
माताद्ैतो भाव दही प्रधानहो जोताहै। 
' जैसे रात भर किसी से नहीं जागा जाता। बिना बोले तुमसे नहीं 
रहा जाता । = | = 
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क्रिया के बनाने के विषय मे : 

धषातुसे:ः 

सम्भाव्य भविष्यत : उएएएंओौ एं इन स्वरों के लगाने. से. तीनों पुरुष 
.की. क्रिया दोनों वचनमें .होजातीदहै भौरजो धातु स्वरांत होतोक मो 
को छोड़ शेष प्रत्ययों के आगे व विकल्प से लगाते है । जसे हरत धातु बोल 
से बोल्‌ बोले आदि होते है ओर स्वरां्त धातु.खा से खाञंखाए वा खावें 
जादि होते है । 


धातु का हलंत ओौर स्वरांत भेद.कर काल-भेद समञ्षाने का यह्‌ प्रयत्न 
अधिक ग्यवस्थित्त मौर वेज्ञानिक है। गुरने इस रीति से विवेचन नहीं किया । 
भूत के सभी भेदो के प्रत्यय व्यंजनांत ओर धातुभों मे कंसे लगते ह यह भी 
प्रत्ययो का चक्र बनाकर समज्ञा गया है । धातु का विवेचन किए विनाक्रियाकं 
कालभेदो को बताना टीक नहीं । 


इन प्रत्ययो के योग के वाद संभाव्य भविष्यत्‌ के रूप -इस प्रकार होगे- 


। व9 नण9 
कुः खी° पुः सजी ° 
, मै बोल्‌ मै बोलू  हमबोले हम बोले 
तु बोल तू बोले तुम वोलां तुम बोलो 
वह॒ बोले वे बोले वह्‌ बोलें वे बोले 
¶० | 
खाऊ-वही, । हम वाये (खावें) 
तू खाए (बावे) वही. , प तुम खाओो 
वह-खाए (,) , वे खाये, खावं 


"वुद्धिं मवादहैकि दो एकाययंक संस्कृत धातु अर्थात्‌ या.भौर गम्‌ से 
से जाना क्रिया के समस्त लर्पवबन गएरहैया कै प्रकार कोज अदेश करके 
ना विह लगाने से साधारण रूप जाना बनता है, जिसकी सामान्य भूतकाल की 
क्रिया अर्थात्‌ गया गम से निकली है । 


आकांक्षा, योग्यता आसक्ति 


वाक्य विन्यास मेँ ये तीन बातें मुख्य £ : आकांक्षा योग्यता ओर आसप्ति 
जिनके बिन जाने वाक्य बनाने में कठिनता होती है। 


प्रम व्याकरण-लेखक २३३ 


एक पद को दूसरे पदके साथ अन्वय .कैलिएुजो चाह. रहती हैडसे 
आकांक्षा कहते है । 

परस्पर अन्वित होने में थं बोघ के ओचित्य को योग्यता कहते ह । 

पदों के सन्निध्य को प्रत्यासत्ति कहते हैँ अर्थात्‌ जिस पद का अन्वय जिस 
शब्द के साथ अपेक्षित हो उनके वीच में बहुतनसेकाल का व्यवधान न 
पड़ने पावे । 


(जुलाई १८८६ ई०्मेमुशी नवल किशोर प्रेस कै छपेखाने में मुद्रित 
प्रतिसे )। 
१२. रेवरेन्ड एस० एच० केराग 
आप अमेरिका प्र स्विटीरियन चचं से संवंधित पादरी थे। अभेरिका 
ओरियन्टल सोसाइटी के भी आप प्रमुख सदस्य थे । आपका मिशनरी रूप 
मे कायक्षेत्र हिदीप्रदेश ही रहा तथा इस सिलसिके में आपको हिदी के 
विविध रूपों से परिचित होने का अवसर मिलाथा। 
हिदी व्याकरण की रचना 
आपने हिदी का एक विस्तृत व्याकरण १८७५ ई० में लिखकर प्रकाशित 
कराया इसकी विशेषता यह है कि इस व्याकरण में प्रथम बार पूणं 
विस्तार के साथ “उच्च ह्दी' ( बड़ी बोली या साहित्य हिदी ) ब्रज, 
रामायण की पूर्वी हिदी का विशद विवेचन हमा है 1 इसके साथ ही इसमें 
राजपूताना, कूमाॐ, अवध, रीवा, भोजपुर, मगध भर मिथिला की 
बोलियों की विशेषताजों पर भी विचार किया गयाहै। इस व्याकरण में 
व्युत्पत्ति पर भी प्रकाश डाला गयाहै। सचतोयहहैकि हिदी कै विविध 
जनपदी रूपों पर इसके पूवं किसी भी व्याकरण मे इतना विशद विवेचन 
-नहीं भिलता । 
बोलियां का व्याकरण 
, ` ` इसमे जिन बोलिंयों की शब्दरूपावली भौर धातुरूपावली दी गईं है 
-वेयेहेः 
(१) उच्च हिदी, (२) कन्नोजी, (३) ब्रज, (४) पश्चिमी राजस्थानी, 
। (५) पूवीं राजस्थानी, (६) गढ़वाली, (७) कुमाञनी, (८) नेपाली, (६) 
रानी बैखवारी, (१०) अवधी, (११) रीवाई, (१२) भोजपुरी, (१३) 
` "मागघी ( मगही ), (१४) मधिली । - +~ 





२३२४ हिद के य॒रोपियन विद्वान्‌ : व्यक्तित्व भौर कृतित्व 


“ प्रथम संस्करण भे १० बोलियों के ल्पदही दिए गए थे--द्वितीय संस्करण 
मे मागधी, मंथिली ओर नेपाली भी जोड़ दिएगएु। चूक यह व्याकरण 
१८७१५ ई० में ही निकला था, अतः उदाहरण में प्र मसागर ओौर लक्ष्मण सिह 
कृत शकु तला की भाषा से उद्धरण प्रस्तुतकिएगएह। दूसर संस्करण 
मे लाला श्रीनिवास दास की रणधीर ओर प्रम मोहिनी का भी उपयोग 
किया गया है। 


बोलियों या भाषाभों का व्याकरणिक अध्ययन प्रस्तुव करने में लेखक 
ने बीम्प के वहूमूल्य ग्रंथ कम्पेरिटिव प्रामर', हाने को कृतियों ओौर ग्रियसेन 
के पूर्वीय भारत की भाषाभों से सम्बद्ध ज्खों से पुरी सहायता ली है। 
दूसरे संस्करण के समय पिनकाट का हिदी मेनुयेल निकल चुका था, अतः 
इसका भी उपयोग किया गया । जेखकने अपनी भुमिका मे एेसे अग्रज 
हिदी विद्वानों का नामोल्डछेख क्रिया है, जिनसे उसे अपनी पुस्तक तयार करने 
म सहायता भिली थी । उनके नाम इस प्रकार है : 


(१) एफ० एस० श्राउज्‌ ओर (२) विलियम ग्राउज्‌-सिविल सविसः 
कै सदस्य, (३) रेवरेन्ड जु न्कर, (४) कोली एल० एम० एस <, अलमोडा, 
(५) एडविन ग्रीञ्छ एल० एम ० एस्र०, मिर्जापुर, (६) रेवरेन्ड राव, (७) 
रेवरन्डद्‌ल। 


हिदी के महततव पर विचार 

केलाग ने हिदी के महत्व को सही रूपमे समञ्ञा था गौर उनका अभिमत 
है कि सरकारी क्षत्रं मंउद को प्रश्रय भौर प्रोत्साहन भिलने का यह 
फल हआ हं कि अग्रज अधिकारी इस ध्रममे षडेहकि यह उत्तर भारत की 
सामान्य भाषादहै।४ यद्यपि व्याकरणात्मक गठन में प्रायः हिदी (वड़ो बोली 


१. उद्‌. शासन द्वारा सरकारी भाषा के सूपर्मे स्वीकार करली गयी है, परिणाम यद 
-हृश्रा दै कि (यघपि यह भाषा परिचिमी भापाकेणकदही रूपा प्रतिनिधित्व करती 

हे श्रौर उत्तर भारत के मुसलमानों के पद़ने-लिखने की भापा है) बिदेशौ लोग इसी 
भाषा को पठते श्रौर लिखते दै, श्स प्रवृत्ति ने छेवल उस भापा की उपेत्ता ही हु हे 

. „बरन्‌ उसे डष्टि से ्रोकल कर दिया गया हे जो यथात बृहत रिद्‌ जन-खमुदाय 
5 की बाणी नौर आयकुल की खजीब भाषा . (लि्विण पयंन स्पीच) है। बहतो का 
“` अह विर्वा वन गवा है क्छिख्दू ही, जिते वे जानते है, दौ ञुखलमानों की 
माषा हे ओर यष माना जाने गा है कि दोनो मँ केबल लिपि काभेद. हे श्ौर 

चद्‌ से भिन्न हिंदी नाम मात्र की भाषा दै, वस्तुतः पेसौ कोर भाषा है ही नहीं । 


प्रमुख व्याकरण-लेक ` २३५. 


खूप) ओर उदु लगभग एक है पर केवल इसी खूप कौ जानने ओर सीखने सेः 
हिदी का ठीक ज्ञान नहींहो सक्ता । यह भी एक श्रम है कि उदू" उत्तर 
भारत के हिदुओों गौर मुसलमानों की भाषाहै गौर दोनों में लिपि मात्रकाः 
भेददहै ओर दू से भिन्न हिदी की अलग ओर स्पष्ट सत्ता नहींहै। यह 
सिद्धांत इतत व्याकरण में दिए गए शब्द-रूपों ओर धातुखूपों के देखने से टी 
स्पष्टहो जाएगा । केलागका कयन दहै क्ति मृञ्ञे भी हिदुस्तान आने पर इस 
श्रममेंडला गया किंहिदी ओर उदू में केवल शब्दावली काभेददहै, पर यह्‌ 
बात वहुत-कुच उन्हीं पुस्तकों की भाषापरलागूहै, जो शिक्ना-संवंधिनी ओर 
धार्मिक कृत्तिर्यां है, अथवा जो विदेशियों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष क्प मेः. 
लिखाई गई (केलाग का संकेत प्रेमसागर ओर पाद्ययपुस्तकों से जान पड़ता 
दै) अतः अनेक विदेशी ठेखक एसा सोचते है कि भरबी-फारसी शन्दावली 
हटाकर उसके वदे संस्कृत शब्दों को रख देने से उदर शुद्ध हिदी बन जाती 
है। रेकी शद्ध हिदी' न रामायणकार (तुलसी) ओरन क्वीर ही लिख सके 
है। यहमेराश्रम शीघ्रहीदूरहो गया । कभी-कभी संस्कृत के गंभीर 
शब्दों से भरी शुद्ध हिदी' देहातियों को उससे भी भमपरिचित लगती थी, 
जितनी कि उदू" के कुछ अरवी-फारसी के शब्द । यह स्पष्ट था कि यद्यपिवे 
कुछ अरबी-फारसी के शब्दों का प्रयोग करते है, पर वे उदू नहीं बोलते। 
देहातियों की भाषा उदू से न केवल शब्दावलीकी ही दृष्टिसे दत्कि व्याकरण 
कीदृष्टिसे भीभिन्नदहै। तुलसीदास, सूरदास ओर कवीर की भाषा भौर 
आधुनिक उदू में केवल शब्दों के चुनाव का अंतर नहीं, उनके वीच केवल 
शब्दादली का ही नहीं, व्याकरणिक रूपों मौर वाक्यवियास में भी अंतर है। 





कंलाग के व्याकरण की विेषता 


कैलाग के भूमिका में व्यक्त विचारोंका हमने ऊपर सार दिया है। इससे 
स्पष्ट है कि केलाग ने हिदी उद्र के सुक्ष्म अंतर को समञ्लने के विवेक का 
परिचय दिया ओर .हिदी के अन्य जनपदी रूपों के ज्ञान की आवश्यकता भौर 
उपयोगिता को भी अनुभव किया । केलाग के पूवं किसी अग्रज हिदुस्तानीः 

; (रकजिस्ट भन्लों इन नेम नाट इन रियल्टी) इख विचार का खंडन हमारे न्या-- 
` करण के नाम अर क्रिया पदो के मानचित्रश्रौरसूपों से ही हो जाता हे, अन्यः 


-.: किख भमाख की -आवश्व कता ही नह । 
२. भ्रयम संस्करण कौ भुमिषा (प° सख०-१५) 


२३६ हिंदी के युरोपियन विद्धान्‌ : व्यक्तित्व गौर कृतित्व 


व्याकरण-ङेखक ने इिदी को अपने विविध रूपों के साथ जानने भौर पठने के 
महत्व को उचित रूप में हृदयंगम नहींक्रियाथा।. एथरिगटन ने अपवे 
-व्याकरण में केवल खडी बोली हिदी का विवेचन कियाथा। अंतिम संस्करण 
म उन्होने ब्रजभाषा व्याकरण बहुत संक्षोपमे अवश्य दिया था। बेलंटाइन 
ने ब्रजभाषा व्याकरण की कुछ चर्चाकरदीथी भौर तासी ने अपनेफ़चमें 
-लिित “हिदुरई' के व्याकरण उद्भू के साथ त्रजभाषाके रूपमे दिए थे, जिसका 
आधार फोटं विलियम काञेज द्वारा प्रकाशित एक पुराना त्रजभाषा व्याकरण 
था। सभी पिछले व्याकरणों ने ¶ूरबी' बोलियोंके रूपों की उपेक्षाको थी । 
केलाग कामत दहै कि पूर्वी हिदी'ब्रजभाषासे भी कुं अष्िकं हिदी कौ पुरानी 
(क्लासिक) बोली है । इसी में कवीर गौर तुलसी कौ लोकप्रिय कृतियां है, मतः 
इसका ज्ञान आवश्यक है। केलाग ने इन जनपदी रूपों को इसलिए महत्व 
दिया, चकि वे यह अनुभव करतेथे कि विना इन विविध रूपों के ज्ञान के 
कोई मेजिष्टट गाँव कै गवाह की वात को ठीक समज्ञ नहीं सकता मौरन 
भिशनरी बाजार में जनता के बीच अपना उपदेश ही दे सकतादहै। अतः 
केलाग ने बहुत परिश्रम कर हिदी का एेसा व्याकरण प्रस्तुत करना चाहा, 
"जिससे मृख्यतः हिदी के प्रचलित रूप के साथ उसके विविध जनपदी या स्था- 
नीय ल्पों की व्याकरणिक विशेषताभो काज्ञानहोसके। इस दृष्टि से इस 
पुस्तक की उपयोगिता निविवाद है। हिदी के गठन गौर उसके प्रामीण रूपों 
का जितना विशद ओर विस्तृत विवेचन पचास वर्षो वाद रचे हुए किसी हिदी 
त लिखे व्याकरणम भी, श्री कामता प्रसाद गुड फे व्याकरण मेंभी नहीं 
मिलता । 


मतः ञेखक का यह दावा सही है कि इसं व्याकरण में एसी सामग्री बहुत 
है, जो उनके पूर्वं कै किसी व्याकरण में नहीं मिलती 1 इस पुस्तक की प्रमुख 
विशेषता यह ह: 


(१) इस व्याकरण में हिदी गौर उदू क व्याकरणिक गठन मेँ जो समानता 
है, उसी को इस व्याकरण का आधार बनाया गया है। व्याकरणिक दृष्टिसे 
-हिदी गौर उदु लगभगएकहीहै। यहाँ हिदी से अभिभ्राय उस दीका है 
जिसे स्टंडडं परिनिष्ठित हिदी कहते है गौर जिसे स्कलो म शिक्षा के लिए 
-ग्रहण क्रिया गया है। हिदी कै विद्धान्‌ कै लिए हिदीकेदो रूपों का--त्रज- 
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भाषा मौर पूरी (वंसवारी या अवधी) का- भी ज्ञान आवश्यक है अतः इन 
दोनोंका रूपों का विशद विवेचन किया गया है । 

(२) इसके अतिरिक्त हिदी की अन्य स्वानीय बोलियों के शब्दरूपो जौर 
धातुह्पों का भी विचार कियागयाहै। इससे हिदी-भाषो जनता कौ 
जीवित भाषाः का पूणं विवेचन हो गयाहै। इससे बगाल के पर्चिम ओौर 
गुजरात-सिध के पूवं की भूमिके वीच की सभी हिदी-क्षेत्र की बोलियों का 
सामान्य ज्ञान हो जाताहै गौर किसी विदेशी को इस विस्तृत भाग में कायं 
करते हुए हिदी के श्यानीय रूप को सम्ञने मे कठिनाई दूर हो सकती है । 


(२) उदाहरणं को चुनने में प्रायः लिखित पुस्तकों काही सहारा लिया 
गया हि। जहां भी मौखिक स्रोतसे प्राप्त उदाहरण दिए गए है, वहां उनके 
ठीक होने की पूरी परीक्षा करली गर्ईहै। गूरोपियनोंकी लिखी हुई हिदी 
की पुस्तकों से उदाहरण संकलित नहीं किए गए है, चकि यूरोपियनों की दी 
मे विदेशीपन के बने रहने की संभावना वनी रहती है । जिन पुस्तकों का मुख्यतः. 
उपयोग किया गया ह, उनमें प्रमसागर ओौर रामायण के अतिरिक्त राजनीति 
कबीर, सुखविलास गौर षट्‌दशंन दपण, शकु तला नाटक (लक्ष्मण सिह) ओौर 
मारवाडोके लिए भि० राक्सन का संपादित ख्याल" है। १८७१५ ई 
मे लिखित इस व्याकरण में उस समय तक बहुप्रचलितये ही ग्रथ प्रसिद्ध 
थे । द्वितीय संस्करण में पिनकाट के हिदी मेनुयेल के पाठों का भी उपयोगः 
किया गया । 


इस प्रकार हम देखते हैँ कि केलाग का हिदी प्रामर अग्ने समय के लेहाज्‌ 
से एक श्रमसिद, व्यापक गौर उत्कृष्ट व्याकरण है । इसका तृतीय संस्करण 
बहुत वर्षो बाद टी° ग्राहम वली, रीडर, लंदन यूनिवरिदी द्वारा संपादित 
होकर १६३८ ई० मे प्रकाशित हुआ । इसमें संपादक ने अपनी गौर से हिदीः 
वर्णो का उच्चारण-विधान पर एक ^नोट' मात्र जोड दिया है । 
4 ध की कु उल्लेखनीय बातों को चर्चा करगे । हिदी 
के उच्चारण का विवेचन करते हृए कैलाग ने हानंले भोर प्रियसन का अनुकरण 
करते हुए एकार एकार, कार, ओर मौकार के हस्व उच्चारण का उल्लेवः 
किया है ओर उसका प्रतिनिधित्व इस प्रकार किया है। एणेगओ ओं क किया 
है मौर उनका मात्रा चिह्न ` 7 बनाया है। रामायण में जेहि मे एकार 
का उच्चारण हृस्व होता है, अतः यह जेहि लिखना च। हिए। गोइठा 





२३८ हिंदी के यरोपियन विद्वान्‌ : व्यक्तित्व ओर कृतित्व 


ओकार हस्व उच्चरित होता है, अतः उसे गोइठा लिना ठीक होता है। 
हिदी खडी बोली में भी अनेक शब्दों में हस्व ए जओौर हस्व ओ का उच्चारण 
ही प्रचलित है, पर हम लोग एेसे स्थलों पर स्व उच्चारण सूचित करने को 
कोई चिह्व नहीं देते 1 हिदी-भाषी शुद्ध उच्चारण से परिचित होता है, अतः 
अभ्यासवश वह उच्च।रण में प्रायः गलती नहीं करता, पर अहिदी भाषी कंसे 
सही उच्चारण कर सकताहै? इस दोषको दुर करने पर अब तक हिदी 
केखकों का यथोचित ध्यान नहीं गया । जव कभी हिदी-भाषी अपनी भाषा 
के उच्चारणात्मक कोश को रचना की आवश्यकता का अनुभव करेगे, तव 
उन्हुं एकार ओकार के स्व या किचित लघु उच्चारण के पुयक्‌ चिल वनाने 
गि अवश्यकता का वोघ होगा । हिदी में मेहता, मेहरा, नेहरू, एक्का, मेहतर 
एलावा, एहसान, केहुनी, केचुआ, गेहुअन, गेह, चेहरा, जेवनार ओौर सेवार 
सेहरा आदि र ओसारा, ओहदा, ओहार, ओसाना, मोहरा, होरहा, खोज- 
वाना, गोजई, गोदना, घोटाला (गडबड घोटाला) आदि शब्दों में हस्व एकार 
मीर ओकार उच्चारण प्रचलितहै1 अतः ˆ ग † चिह्लों का प्रयोग 
वांछनीय है । हिदी की वोलियों में एेसे बहुसंख्यकं शब्द हँ । श्री विश्वनाथ 
"भिश्च ने मानस के राज संस्करण में इन चिल को अपनाया है ओर यह्‌ उचित 
ही है । 
इस व्याकरण में हिदी-क्षत्र मे प्रचलित चार लिपियों को भी अंकित. 
क्रिया गयादहै। ये लिपि्यां हु-नाणरी, कंथी, महाजनी गौर वनियौटी। 
महाजनी ओर वनियौटी में भी थोडा भेद है, यह्‌ इसमें स्पष्ट दिखलाया गथा 
है। देवनागरी मौर नागरी लिपिका अंतरभी बत्ताया गयाहै। नागरी 
मेल.लृ नहींहै। एेसा जान पड़्तादहै कि केक का यहु मतटहै कि संस्कृत 
की लिपि को देवनागरी मौर हिदी की लिपि को ( जिसमे क्र, लल, कमै 
गौर ड, ढ़ अधिक है) केवल नागरी कहना चाहिए । केलाग के समयमे 
नागरी शब्द का भी पर्याप्त प्रचार था ओर वह्‌ प्रायः लिपिके लिए ओर 
कभी-कभी भाषा के लिए भी प्रयुक्तहोताथा। नागरी प्रचारिणी सभाः न 
केवल नागरी लिपि का प्रचार वरन्‌ नागरी (हिंदी) भाषा का प्रचार करने 
'चिए भी स्थापित हई थी । 
-बोकलियों के संबंध मे केराग के विचार 
जिन १३ वोलियों का उल्लेख केलाग ने किया है, उनमें मारवाड़ी. मेवाडी 
(राजध्यान की), गढ्वाली करमाऊनी (पहाड़ी) भौर नेपाली भारत के उत्तरांचल 
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(स्वतंवं नेपाल की) बोलियां ह । यदि इन भागों को "वृहत्‌ हिंदी क्षे घ" कहं 
तो हिंदी क्षेत्र की बोलियां केवल कन्नौयो ओौर ब्रज पुरानी वैसवारी गौर 
अवधी, रीवाई, भोजपुरी, मागघी गीर अधिली ही है 1 वास्तव तें कन्नौजी- 
व्रज को एक ही उपभाषाकेदोभेद गौर वंसवारी-जवधी को एक ही उप- 
भाषाके दो भेद कहना उचित ही दहै। °रीवाई" (रीवाकी बोलो) भी बेसवारी 
अवधी उपवगे के निकट है। गद्वाली, कुमाऊनी ओौर नेपादी को हिमालई 
शाखा नाम दे सक्ते हं! अव शेप वोलियोंको दो समूहो मे रखकर विचार 
करना ठीक दौीगा ॥ 


(१) व्रज-कन्नौजी (२) वेसवारी-अदधी-रीवाईं, भोजपुरी, मागधी ओर 
मंथिली। इस दूसरे समूह को पूर्वी हिदी बथवा यूरदीः कहु सक्ते है। 
यह्‌ क्षत्र प्राचीन शूरसेन गौर मग्न के मध्यस्थित है ओर इस भाग में 
शौरसेनी, अधंमागधी ओर मागधी पक्त की सत्तायी। यदि इन वोलियों 
को नीचे के तोन वर्गो में रख कर विचादकरंतोवे इस प्रकार होगि : 


परचिमी हिदी कन्नीजी-व्रजी, खडी बोली शौरसेनी 
पुरनी हिदी वैसवारी अवधी, रीवाई, भोजपुरी अघंमागधी 
मयी, मंधिली । मगघी 


भ्रियसंन ने कभी हिदी' के अंतगंत उसकी दो पश्चिमी ओौर पूरी बोलि्यों 
को रखा ओर कभी “हिदी' से केवल पश्चिमी हिदी को ग्रहण किया । भोजपुरी, 
मगही भौर मधथिली के लिए वे "विहारी नाम सुञ्लातेदहै। “विहारी. नाम 
राजस्थानी की तरह गढ़ा हुमा है। हमारे मत में ब्रजभाषा गौर पूरवी 
केवल दो भेद उचित ई । इन दोनों नामों का प्रयोग मध्यकाल में इस क्षेत्र के 
कवियों ने करिया भीथा। इस शरुरवी' को व्यापक मान कर उसी के अंतगंत 
विहार की भोजपुरी, मगही मौर मेथिली का भी विचार करना उचित है । 
उच्च ह्दी | | 
अव हम कैलाग आदि यूरोपियन हिंदी पंडितो की उच्च हिदीक्विषयक 
धारणा की चर्चा करेगे। यह उच्च हिदी वास्तव मं खडी बोलीकादही 
नामान्तर है। केलाग ने प्रथम संस्करण में इसे ही स्टंडडं “हिदी' विखा था, 
पर द्वितीय संस्करण में उन्होने भी 'हाई हिदी' का प्रयोग किया । यह शब्द 
शहाई जमन" के सादृश्य परर गढ़ा गया था। केलाग का कथन है कि यह कीं 
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भी धर की बोली नहीं है (इननो प्लत दि लेग्वेज माफ द होम्स)° ओर 
“जीवित हृदी बोलियों में ब्रज भौर कन्नौजी से इसका धनिष्ट संबंध है।' 
(मोर द॒ लिविग हिदी कलोकियल्स इन स्टेडस इन क्लोजेस्ट कनेक्शन विथ द 
ब्रज एंड कन्नौजी) यह खड बोली-विषयक धारणा “शुद्ध ' नहीं है, मात्र ्रांति- 
परणं है। “खडी बोली वास्तव में एक बोली है--दिल्ली के पास-पडोस की- 
गौर इसकी सत्ता दिल्ली-मेरठ की भूमिके घरोंमेभीटहै। इसे ही मध्यकाल 
मे देहलवी' “जवान देहली" भौर लल्लू जी लाल ने दिल्ली मागरे को खड़ी 
बोली" कै रूपमेंस्मरणकिया था। ब्रजभाषा भी कभी ब्रज बोली थी, 
कान्य मे प्रतिष्ठति होने के बाद वहु श्रजभाषा' बन गरई। यह खडी -वोली 
ही मुसलमान जेखकों के प्रयोग के वाद रेखता, गोर उदू आदि बन गई ओर 
लल्लू जीने इसे ही खड़ी बोली नाम देकर इसमे से यामिनी भाषा निकाल कर, 
प्रमसतागर में स्थान दिया। यह टठीक है कि अग्रेजी सरकार के प्रभावं ओर 
मिशनयियों की क्रियाशीलता का फल यह हुमा कि यह उच्च वर्गों के बीच 
शीघ्रता से १६ वीं सदीमें फल गई । इस प्रसंगमें केलागका विचार इस 
प्रकार है-- यह (उच्च हिदी) भारत की अंग्रेजी संस्कार के राजनेतिक प्रभाव 
ओर इस शताब्दी मे भिशनरी कायं के फलस्वरूप अस्तित्व में आई । उच्च 
हिदी' शब्द से यूरोपियन विद्वानों का कुद्ध वर्षो से अभिप्राय उस बोली से दै, 
जो व्याकृरणिक रूप ओौर गठन में मुख्यतः उद या हिदुस्तानी के समान, 
जो हिदुस्तान के मुसलमानों को वनक्िलर है। इसे वात्तव मे, उच्च हिति का 
अरबीनिष्ठ या फारसीनिष्ठ रूप कहु सक्ते है ।> यह्‌ वहु बोली है, जिसमें 
सरकार गौर अधिकांश म अग्रज ओर अमेरिकन मिशनरी अपनी हिदी पुस्तकं 
छापते.ह मोर जिसमें हिदी-भाषी जनता के साथ पत्र-व्यवहार किया जाता है। 


यद्यपि अधिकांश हिदी भाषा जनता इसे समन्चती है, यह उच्च हिदी कहीं भी 
हिदुओं की घरेलू बोली नहीं है ।' इसके बाद भ्रियसंन का साक्ष्य भो कैलाग ने 


१. पे० ६७ दि० संस्करण । 
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उद्ध.त किया है, जिसमें भ्रियसंन ने बताया है कि यहां के रहने वाके घरों में 
परस्पर जो भाषा बोलते है, वह गठन गौर मूल की दृष्टि से उख भाषां चे 
भिन्न होती है, जिसे यूरोपियन सीखते है भौर जो कचहरियों मेँ चलती है । 
ह्दी मे फारसी-अरबी शाब्द | 
केलाग का कथन है कि श्योर हिदी' के नाम पर कु विदेशी भी हिदी मे 
से फारसी-अरबी शब्दों का बहिष्कार करना आवश्यक समञ्लते है ओर इसका 
समर्थन भी करते हैँ। उनके समयमे ए० परिगनकी भी यही नीति धी। 
गिलक्रिस्टने भी इसी भाषानीति के कारण खड़ी वोली से यामिनी भाषा निकाल 
कर प्रोमसागर की भाषा लिखवाई थी। पर सच्ची स्थिति यह है कि जिस 
रूप में लोग प्रायः बोलते है, उस लोपित खूप में अरबी-फारसी का सवंथा वजंन 
नहीं होता। जन-हिदी मे बहूतेरे अरबी-फारसी शब्द बरावर चलते हैँ ओर 
यदि उनके स्थान पर उनके संस्कृत पर्याय बोले जाएं तो लोगो को कुछ अजीब- 
सा लगने लगता है, बहुभ्रचलित अरबी-फारसी शब्दों के स्थान पर संस्कृत शब्द 
अपरिचित कृत्रिम ओौर दुर्बोध लगते हँ । राज व्यवस्था ओर देनन्दिन व्यवहार 
संबंधी सेकड़ों अरबी शब्द मध्यकाल में हिदी की सभी बोलियों में इस प्रकार 
घुलभिल कर एक हो गए थे, कि उन्हं निकाल कर उनके स्थान. पर संस्कृत 
पर्याय रखना भाषा-शुद्धि के नाम पर अनुचित नीति है। - केलाग ने रामायण 
से गरीबनवाज, साहेव, लायक, वकसौस, बजाज, सराफ, गुमान, गदं, दरबार, 
गनी गरीब जिनिस, जहाज, लगाम, जीन आदि शब्द मानस" से निकाल कर 
यह दिलाया है कि तुलसीदास ने भी शुद्ध हिंदी" नहीं लिखा । मतः हिदी 
के तद्भव-तत्त्व पर भी केलागने एक भाषाविद्‌ के योग्य शाखीय विचार 
क्रिया । भ्युत्पत्ति-प्रकरण उनके इस व्याकरण की विशेषता है । एसा विस्तृत 
विवेचन किसी हिदी व्याकरण में नदीं हुमा है । गुख्जी ने व्युत्पत्ति को उचित 
महत्त्व अपने व्याकरण में नहीं दिया ॥ ब्धुत्पत्ति अथवा नित्त भारतीय व्याकरण 
शाख मे अनिवायं माना जाता है। 
हिदी मे तत्सम शब्द. . 
हिदी मे ततम शब्दों के प्रयोग कै सामान्य नियम पर भी भ्रकाश डाला 
गया है। उस संतरध में यह बतलाया गयादहैकि संस्कृत शब्द का कर्ता 
एकवचन रूप, विभक्ति-हीन प्रयुक्त .होता है, अतः दातृ, मातर, नामन्‌, महिमन्‌ 
नदी, दाता माता, नाम, महिमा भादि रूप चलते हँ । पर मनस्‌» चक्षस्‌ भादि 
हिऽ य्‌० वि9 ‡ ठ्य © कु ०-१९६ 
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अस उस में अन्त होने वाके शन्दोंकास्‌भो लुप्त हो जाता है ओौर मन, चक्ष 
ही हिदी मेँ चलते है। तर, तम प्रत्ययांत शन्द प्राय वोलचाल में नहीं 
आते हैं । मन्दतर, पुण्यतर एसे शब्द सामान्यतः बोलचाल में नहीं चलते, पर 
श्री से बना श्रेष्ठ गौर भ्रिय से बना त्रियतमः श्रायः प्रयुक्त होत्ता है । तत्सम 
क्रिया हिदी में नहीं है। कदंतीय प्रत्ययो मेँ अधिकत्तर वृत्‌ से वतमान 
क्र - से. कृत, वच्‌ से उक्त गौर कृत से कत्तव्य, भू से भविष्य लादि शब्द चलते 
ह। केलाग की पुस्तक के प्रकाशन के वाद संस्कृत शब्दों की बाढ़ आई ओर 
-अनेकं शाखीय विषयों की शब्दावली ओर मुख्यतः विज्ञान की पारिभाषिक 
शब्दावली के निर्माण मे संस्कृत धातु, उपसगं-प्रत्यय आदि का अवलव लिया 
-गया । , अतः धीरे-धीरे हिदी संस्कृतमुखी होने लगी । 
-सिगि-विषयक विचार 

हिदी का लिग-विधान कठिन ओौर जटिल माना जाता है। कोई शब्द 
क्यों पुलिग हैमोौर उसी वगं याढंग का दूसरा शब्द क्यों खीलिग, इसका 
कारण बताना कभी-कभी कठिन हो जाताहै। इस कठिनाई को सभी विद्वान्‌ 
` जानते है। हिदी के व्याकरण लेखकों ने पव॑त, धातु भौर तिथि वाचक शब्दों 
; के लिग-निर्णेय के लिए कुं नियम दिए है, पर उनके लिए वे कोई कारण नहीं 
बता सके। केलागने इस संबंध में अनुमान रूप में कु कारण सुज्ञाएदहं। 

पवंतों के नाम पुःलिग कदाचित्‌ इसलिए दहै, चर कि पवत, गिरि आदि पर्व॑त 
वाचक शब्द पुलिग दहि) इसी प्रकार धातुओं, पत्थरों आदि के वाचक शब्दभी 
पुलिंगदहै, चकि घातु, पाषाण पत्थर, रत्न आदि पुल्लिंग है। चादी, मृत्तिका, 
` मक्षिका आदि इसलिए स्व्रीलिगदहै, च्रूकि इनमे ईभौरमासखी प्रत्ययर्है। 
सप्ताहमे वारोंके नाम पुलिगदहै, चू कि दिन, दिवश्च जादि स्वयंपूःल्िगहै। 
` "तिथि" खीलिग है, इसलिए तिथिवाचक ञ्द खीलिग है । 
` ये सुञ्लाव अनुमान रूपमेंहीकेलागनेदिएदहै। इस शब्दोंके लिंग का 
कारण ह्मे यह लगता है कि इन शब्दां के अंत्य स्वर के आधार पर तत्सम 
शब्दों का लिग॒ निश्चित हुमा है। तत्सम आकारांत पुलिग ओौर 
आकारांत खीलिग होता &€। तदभव में प्रायः अकारांत खील्लिग मौर 
अकारांत पु्लिग। किन्तु तदभव में प्रायः मूल तत्धम रूपके लिगकाभी 
प्रभाव पड़ता है । इन नियमों से भी पर्व॑त, धातु, दिन, तिधिवाचक शब्दों के 
लिंग जानने मे सहायता मिलती है। 


ष्णी | 0 1 त त 1 त ` त 
जै 


प्रमुख व्याकरण-लेखक २४३ 


स्वनाम का विवेचन 

सवंनामों # विवेचन कौ रीति में भी एक नीनता दीख पडती है-जो 
श्रायः भारतीय ठकेखक्ो मे नहीं मिलती । 

मापके अनुसार सवनाम में लिग का कोई चिह्न नहीं रह गया है 1 इनकी 
रूपावली मे कुचं अनियम दीख पड़ता है। अन्य विशेषताओंका इस प्रकार 
उल्लेख किया गया है 

उत्तम पुम्ष भौर मध्यम पुरुष में “रा' संवंध का चिह्ध है । जसे मै- मेरा, 
तुम-तुम्हारा। इस श्रा'केयोगके पूवम मौरतुममें कुच विकार होता 
है । निजवाचक् गापः में संवंधचिहन “ना लगता है जो “आत्मनः' (सं०) 
का प्रभाव जान पडता है। 

इसके बाद लेखक ने सवनाम रूपों को रचना समञ्चाने के लिए एक सारिणी 
दी है, जिससे सर्वनामों के विविध रूप स्पष्ट हो जाते है । यह, वह निश्चय- 
वाचक सर्वनाम ह । इन दोनों निचश्यवाचक भौर संवंधवाचक, परस्पर संवंध 
सूचक ओर प्रश्नवाचक स्वेनामों के विकारी एकवचन रूपों मे स' जोड़ा 
जाता है, यह्‌ वात इस, उस, जिस, तिस, किस को देखने से स्पष्ट हो जाती है । 
बहुवचन रूपों मे न या न्ह" चि्हुन है । इन, उन, जिन, तिन, किन भौर इनु, 
उन्हे, जिहं, तिह, किहं आदि रूपों को देखे । इ का संवंध यसे, उकावसेहै। 
केलागने इसे इस प्रकार से समक्षायाहै- 


समीप वोधघधक नि 

निश्चय वा चक | निश्चय वाचक । वाचक  संवंघी । वाचक 
कर्ता कारक ज स कं 
विकारी कारक ड्‌ उ जि ति कि 


चकि केलाग ने पुराने खडी बोली ग्रंथों की भाषा कै आघार पर अपना 
व्याकरण बनाया था, इसलिए इसमे एेसे कच ङूप भी मिलते है, जो अव नहीं 
चलते । इन्हीं को, उन्हीं को, जिन्हों को, तिन्हों को, इन्हों पर, उन्हीं पर 
जिन्हों पर, तिन्हों पर, किन्हों पर आदि रूप अब प्रचलित नहीं रह गए हँ । 


य, व ज,स, क को केलाग सावंनामिक मूल (ग्रोनामिलिनं बेस) मानते है । 
वास्तव मे इनसे अनेक प्रकार के शब्द बनते है यहां, वरहा, जहां, तहां 


कहां आदि । विकारी.कारकों के इ, उ, जि, ति कि, में तनां जोडकर इतना 
उतना, जितना तित्तना, कितना आदि सावंनामिक विशषण मात्रा सूचक बनते 


----र्फीर नेक दर बौद्ठक ) संवंघ | नित्य} प्रष्न ` 


। 
$ 
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ह, पूनः इन अक्षरों के वृद्धि रूप मे सा' जोड़ने से सावेनामिक विशेषण (गुण 
वाचक) बन जते है-एेसा, वेसा, जसा, तंसा, कंसा । 
क्रिया-विचार 

केलाग का कथन & कि विधि रूप (इपेम्रेटिव) को यदि विशेषप्रकारका 
भविष्य मान लें तो हिदी मेँ कुल पंद्रह कालभेद (ठेस) है । इनमे से तीन काल 
नेद धातु से गौर शेष बारह भेद प्रत्ययो के योगसे वनते हँ) क्रिया का सामान्न 
ङप (इनफिनिटिव) मे ना युक्त होता है, जंसे चलता से चल, गिरना से गिर। 
इसके बाद अपने दो प्रकार कै कालिक प्रत्यय बताए है--मपुणंकालिक 
(इ परफेक्ट) गौर पुणंकालिक (परफेक्ट) प्रत्यय । इसके क्रमशः उदाहरण है 
^ता" ओर आ" चलता, गिरता अपणं प्रत्यय है भौर चला गिरा पुण । 

इसके बाद धातु केदो भेद किए गएर्है-- क्लोज" गौर “ओपेन अर्थात्‌ 
व्यंजनांत भौर स्वरांत धातु । चल, गिर व्यंजनांत ओरला,खा, दे स्वरांत 
धातु बताए गए हैँ । यहां केलाग ने भी चल, गिर को व्यंजनांत धातु माननेमें 
भूल कौ है। वास्तव में चल्‌ गिर्‌ व्यजनांत धातु है, चल गिर आकारात है \ 
यह्‌ “भूल इसलिए हुई कि धातु का स्वरूप (चलना, गिरनाओआदि) ना 
रहित रूप को मान। गया । श्री कामताप्रसाद गुरुने चल, गिर को धातु मानः 
लिया है। मेरे विचारमें चल्‌ गिर्‌ को व्यंजनांत धातु कटुना चाहिए । चलः 
गिर को धातु (वर्बल रूट) न कहकर धातुमूल (व्वेलस्टेम) कहना उचित है । 

मा' कालिक प्रत्यय जुडने के पूवं नीचे लिखे परिवतंन होते है--भाकारांत 
इकारांत, ओर ओकारति-धातुभों मे मा जुडने केपूर्वं ध्य' का आगम 
होता है। 
(२) ईकारांत धातुमेईकाडइहो जाता है) 


ला-लाया, पी-पिया, बो-बोया । 

धातुओं म “आ (धणं कालिक प्रत्यक) नियमित रूप से जुडता दै । केवल 
सात धातुओं मे कुछ परिवतन होता है 1 ये धातु है-हो, मर करदे, के, जाओौर 
ठान जिनके ङ्प क्रमशः बताए गए ह। हुमा, मुमा, किया, दिया, लिया गया 
ख्या । यहाँह्‌, भूःकीदी, ली,+ःगभौरठ सरूप धातु धारण करते है ठेसा केलाग 
ने माना है। आधुनिक हिदी म “व्याः नहीं चलता है,अतः ठान" (ठावना क्रिया) 
को इस शूचौ स्थान नहीं मिलना चादिए । आज कल ठान का भ्रूतकाल ठाना 
ही चलताह। मरौर करके संवंधमे यह कहाजा सकता है कि इसकं मरा 
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ओर करा रूप भी चलतेहं: "मुभा" रूप भी अब शिष्ट नहीं माना जाता । 
विशेषण यासंज्ञार्पमेही मुमा का प्रायः प्रयोग होता । “उस मुञेकानामन 
लो ।' वह मू वराबर.है । अतः वास्तव में स्वरांत धातुगों मे दे, ले ओर जा" 
डो को ही मनियमित मानना उचित है । दे-दिया, ले- लिया, हो-हुमा । 
जा-गया । 


काल-भेद विचार 

इसके वाद हिदी कै १५ काल भेदो को तीन समूहं ( ग्रृषों) में रखकर 
विचार कियागयादहै। प्रथम समूहमेंष्ातुमें मात्र प्रत्ययकेयोगसे वने 
काल है, द्वितीय समूह मे सहायिका क्रिया मौर “अपणं प्रत्ययः से वने ओौर 
तृतीय समूह में सहायिका क्रिया दौर “पूणं प्रत्यय" सेवने कालह। काल 
रूपोंकी रचना कौ दृष्टि से यह वर्गीकरण अधिक उचित गौर व॑ज्ञानिक 
लगता है । गुरुजी अपुणं प्रत्यय को वतंमान कालिक दंत भौर भूर्ण भ्रत्ययः 
को भूत कालिक कदंत कहते है । 


केलाग ने इस प्रकार समूह बनाएहैः:- 


समूह --१ धातु से बने कालं "गुरु के दिए नाम 
१. कटिजंट फयूचर (संमाग्य भविष्य) 
२. एवसोल्यूट फ्यूचर (सामान्य भविष्य) 
३. इपरटिव फथूचर (विधि) 


समू--२ अपूणं प्रत्यय से वने काल 


१. इडेफिनिट इंपरफेक्ट (सामान्य संकेताथं हेतु-देतुमद्‌भूत) 

२. प्रजंट श (सामान्य वत्त मान) 

३. पास्ट > (अपणं भूत) 

४. कटिंजंट इपरफेक्ट (संभाव्य वत्त मान) 

५. प्रिजंपटिव + (संदिग्ध वत्तमान) 

६. पास्ट कटिर्जेट , (अपणं संकेताथं) 
समूह--३ पूणं प्रत्ययो से वने काल 

१. इडेफिनिट परफेक्ट (सामान्य भूत) 

२. प्रजंट 7 आसन्नभूत (पूणं वत्त मान) 

३. पास्ट व (पणं भूत) 

८. कटिजंट 3; (संभाग्य भूत) 





भ्‌ कक कका ह क क ` 
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४. प्रिजंपटिव ;; (संदिग्ध भूत) 
६. पास्ट कर्टिजंट ,› (पूणं संकेताथ) 


इस प्रकार कै वर्गक्रिरण को स्वयं छेक ने नवीन कहा है। आपके 
अनुसार एेसी व्यवस्था ओर एेसा नामकरण किसी ह्िदी या हिदुस्तानी व्याकरण 
मं अब तक नहीं हा है। लेखक विवेचन की इस रीति को उचित ओौर 
गंभीर दाशंनिक सिद्धांतों पर अवलंबित बताते हँ । अतः हम उनके विचार 
को यहाँ उद्धत करने का लोभ क्ष॑वरण नहीं कर सकते । 


“उपयुक्त व्यवस्था ओर नामकरण इसके पूवं के ह्दी या हिदुस्तानीः 
व्याकरणों तसे भिन्न है, पर एेसा विश्वास क्रिया जाता हैकि यह गंभीरः 
दाशंनिक सिद्धांतों पर अवलंबित है ओर विभिन्न कालों के पारस्परिक संधो 
जौर विशिष्ट लक्षणों को सहोढंगसे व्यक्त करताहं। इन समूहोंमेन 
केवल बाह्य वंशिष्ट्य है ओर क्रिया के तीन पृथक्‌ अंगोसेये भिन्न प्रकारसे 
बनते है, पर प्रत्येक समूह के अन्तगत स्थित कालों मे एक एसी पृथक्‌ मूल 
धारणा विद्यमान है, जिसके कारण उनके विर्िन्न प्रयोग संवंधित है । प्रत्येक 
“क्रियाः पर, चाहे वह्‌ बास्तविकहोया संभावित, प्रगतिको दृष्टिसे तीन 
प्रकार से विचार किया जा सकता है अर्थात्‌-(१) अभी आरंभ नहीं हञा दहै, 
(२) भारभ हुमा है, पर पूणे नहीं हुमा है अथवा (३) पूणंहो चुका है। 
एसा विश्वास दहै कि कालके इन तीनों समूहो मेयेदही मूल भाव अलग-अलग 
विद्यमान है ।' 

1. {€ 200४€ 72086४०६ 270 प००फ€णदाक्ण€ 01675 80706 
, 02६ 000 20 1960 19 €217€ = प्०५7 ०" प 1०प३१९०३ @7200- 
प्ण78; एण [४ 23 एला€०€त ० ¬€5४ © 80० = ए11080ए४1८ब] 
ए न0168, 2० ४0 &1%€ 2 0076 76686 €€8810४ ६0 ४९ 
0180 ८प् € 00 2९द6१्८5ध्८३ 2० फप्त्पड्‌ उनृहप्०ण३ ° ०८ 86४८०] 
४९868. 1१०४ 00] ०१० १०९8 3€ज्छथ््‌] &7०पए8 ४2€ 27 एत्व्‌ 
100190४8] 619८०८१, 19 7९88९6६ 0६ धणं १८४१०६०४ 1९8ए९न४ण्न्‌र 
070 प९€ तर्धिल€्छ६ एढ६ 9 ४७९ €, ०८६ 006 ताशप्रल्धाण्ट 
7901621 6००९९६०० जणा ए€ णपि "४० ००८पा7€ 21] ७८ १८०३८३9 
€200 ष्ण, भध शल्‌ 21] ६७९३€ रकः 0४इ ०५३६6८8 ००३४ 06 ०००८- 
४९. छण्शा 26110 0 8६२१९, छप्द्छल्ः > ८द्णम्‌ त= ल०्णधर्छ०६, फर 
€ 0००८७१९५ ० ४००९८ १८6८ त{{लिप्ट०ध 237९८18, ्थभ्ध्र्डाड ४९ 


क 


. . प्रमुख व्याकरण-लेखक प २४४ 


केलांग के तीन समूहो मे काल-विवेचन को गुरुजी ने मी स्वीकार कर लियां 
है (देखिए हिदी व्याकरण, पृष्ठ ३४६-५०) पर उनका नामकरण अपने ढंग पर 
कियादहै। उन्होने भी तीन वग बनाए हैँ। पहलेवगं में घातु सेबनेहृए 
काल, दूसरे वगं में वत्त मान कालिक कृदंत से ओर तीषरे वं सें भूत कालिक 
कदत से वने कालों को स्थान दियाहै। पर उनका नामकरण भ्रामक है, 
क्योकि वह कहीं अंग्रेजी रीति पर है गौर कहीं अपनी रीति पर है । उदाहरण 
के लिए दूसरे वगं के वतंमान कालिक कदंतसे बने काल का नाम (१) सामा- 
न्य संकरेताथं हेतु हेतुमद्‌भूत काल), (२) सामान्य वतमान, (३) अपूणं भूत, 
(४) संभाग्य वतमान, (५) संदिग्ध वतमान, (६) अपृणं संकेताथं दिया 
है। किसी कालभेद के नाम के साथ वतमान, किसीके साथ भूत ओर 
किसी के साथ संकेताथं इस तरह का नामकरण श्रमोत्पादक होता है। 
केलागने इस समूह्‌ के कालों को अपणं काल' (इम्परफेक्ट) कहा है । तीसरे वगं 
मेभी गुरुजी एक ही कालको आसन्नभूत भी कटते हं गौर वतमान भी। 
¶ूणं वत्तंमानः प्र जेट परफेक्ट का अनुवाद जान पड़ता है । पर आसन्न भूत 


नाम देकर पृणं वतंमान को कोष्ठमें रखा है।" इस वगंमेंभीषएक काल का 


नाम है “पूणं संकेता" जो "पास्ट कन्डटिन्जेन्ट' परफेक्ट का अनुवाद जान पड़ता 
है । यह्‌ न तो शब्दशः अनुवाद हुमा मौर न अच्छा । गुरु ने कहीं कन्टिन्जेनट 
का अनुवाद सभाग्य गौर कहीं सकेताथं किया है। यह भी ठीक नहीं हुमा । 
इन्डेफिनिट का अनुवाद सामान्य नदीं जंचता । लगता है कि गुरु जी भविष्य, 
वत्तमान ओर भूत के क्रम के प्रसंगमें ही अपने सभी काल भेदों को रखना 


चाहते ये । केलाग काल-भेदों पर क्रिधा-व्यापार की मनारंभता, मपूणेता भौर 
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१. आन्न भूतकाल से पणं वतमान काल को युर जौ ने अधिक खाय, माना दहै 
"कालो के नामो मे हमने केबल प्रचलित भाखन्न भुतकाल" के बदले पूण वतमान काल 
नाम रखा है 1 इख काल से भूत काल मँ आरम होने बाली क्रिया की पूणंता ब्त मान 
काल में सूचित षोती है, इसलिए यह पिद्धला नाम हौ भ्रषिक्‌ सारण जान पड़ता है 
ञ्मौर इसे कालो के नामो मेँ एक प्रकार कौ व्यबस्थाभौ आ नाती हे। 

| - दहिदी न्याकरण, पृष्ठ ३३२ 
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पणता की दृष्टि से विचार करते. है । काल-रचना को समक्ने के लिए केलाग 
की यह्‌ रीति सरल-सुगम है, इसमें सदेह नहीं । : 

अन्य विषयों कै विवेचन में कोई उत्लेखनीय विशेषता नहीं है । क्रिया- 
विशेषण गौर अन्यय-विवेचन म भी व्युत्पत्ति पर विचार हुमा है मौर लेखक 
ने प्रत्येक हिदी शब्द को संर्कृत-प्राकृत-मपश्चश की श्छुखला के वीच रख 
कर विचार किया है, तथा जनपदी बोलियों के व्याकरणिक रूप भी स्वंत्र 
विवेचित किया गया है । हिदी मेअव भी सभी जनपदी रूपों के अच्छे व्याकरण 
नहीं लिखे गयेहैँ। 'रामचरित मानस के व्याकरणपर भी इस पुस्तकमं 
अच्छा प्रकाश पड़ाहै।; किक्षी कृति का मूल्यांकन करते समय उसके रचना- 
काल पर विचार करना. उचित है तथा यहु भी देखना चाहिए कि पवं- 
भकाशित ग्रन्थों के संद मे उसका क्या महत्व दहै। इस दृष्टिसे इस व्याकरण 
की समीक्षा में यह्‌ अवश्य कहा जा सकता है कि यह्‌ अपवे.पृववर्तीं व्याकरण 
से-चाहे वे यूरोपियनों के लिए हो अथवा भारतीयों के-बहुत भ्रोढ, विद्रतापूणं 
भौर भाषाशास्त्रीय दृष्टि से सर्वागपणं है। बीम्स, हानले, प्रियसंन गौर 
अन्य .संस्कृत-प्राकृत के गम्मीर अध्येतागों की पूवंप्रकाशित रचनाओं से 
लंखक ने पर्याप्त लाभ उठाया ।. यदि इम कृति का हिदी अनुवाद १8९बीं 
शती के चतुथं चरण में निकल गया होता, तो हिदी पाठकों को यह देखकर 
विस्मय होता कि अंग्रेजों ने हिदी व्याकरण के लिखने मे क्रितना श्रम किया 
था। एेडम या एचिरिगटन के व्याकरण इसकी तुलना मे बाल-बोध व्याकरण 
जान पड़ते है। यह केलाग का व्याकरण विवधो को परितोष देता है । -जआज 
के पाठक को इसका एकी अभाव खलतादहै, कि लेखक के आगे हिदी गद्य 
के श्र ्ठ उदाहरण नहीं थे। हरिश्चन्द्र के उदय-पूवं के लिखित गद्य-ग्रन्थों 
के आधार पर ही मूख्यंतः उच्च हिदी" का ग्याकरणिक अध्ययन प्रस्तुत किया 
गया है। १८६२ ई० में इस व्याकरण का द्वितीय संस्करण निकला, जिसका 
जामुख कैलाग ने केनेडा मे बेठकर लिखा था । जान पड़तादहै कि उस संस्करण 
मे नव प्रकाशित भारतेन्दु-साहित्य से विशेष लाभ नहीं उठाया जा संका । 
हो सकता है भारतेन्दु के नाटक केनेडा में लेखक को सुलभं नहीं थे अथवा 
उनका इसलिए विशेष उपयोग. नहीं किया गया, चू कि वे पाठ्यक्रम में नहीं 
थे । लक्ष्मणस्िह -की शकुतला ओौर लाला श्रीनिवास दास के ^रणधीर भोर 
प्र ममोहिनी' का वाक्य-विन्यास के प्रकरण मं उपयोग पर्याप्त रूपमे हंगा है ।. 
सब मिलाकर यह कटने मे. हमें संकोच नहीं है कि केलाग का यह व्याकरण 
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श्रशंसनीय गौर गौरवपृणं म्रच्थ है 1 डा० श्रीकृष्णलाल भी हिदी व्याकरण 
भका विकास में लिखते है “विदेशियों द्वारा लिखित सभी व्याकरण-ग्रन्थो में 
केलाग का व्याकरण सर्वोत्तम स्वीकार किया जाता है 12. 


१३. एडविन ग्रीव्स 


आपका जन्म ५ सितम्बर, १८५४ ई० को लंदन मेँ हुमा था । १८८१ ई° 
मे आप भारत आए ओर तवसे १८६२ ई० तक मिर्जापुर में पादरी रहे । 
ापने हिदी मे पाच पुस्तकं लिखीं, जिनका संव ईसाई मत से है। 
उनमें से दो पुस्तकों के कई संस्करण हए । आपका एक लेख नागरी प्रचारिणी 
पत्रिका मे तुलसीदास का जीवन चरित शीषक से प्रकाशित हुमा था 1 

ग्रीव्स का "हिदी ग्रामर' भी अंग्रजी माध्यम से हिदी व्याकरण के 
ज्ञान के लिए उपयोगी माना जाता है। केलाग की पुस्तक को ग्रीव्स भी 
स्वश्व ष्ठ मानते है, पर आरंभ मे उस सेविशेष लाभ नहीं उठाया जा सकता । 
वह प्रौढ अध्येताओों के लिए ही विशेष उपयोगी है । अतः ग्रीन्स ने १८६६ ई० 
मं (माधुनिक हिदी का व्याकरण) रामर ओंँफ मान हिदी'न।मसे एक 
व्याकरण रचा जो हिदी सीखने वालों के लिए उपयोगी था 1 इसे मेडिकल हाल 
भ्रस, बनारस के डा० लजारसने प्रकाशित किया था। इसक) १६९०८ ई° 
भे दूसरा संस्करण भी निकला था। ग्रीव्स पादरीथे गौर प्रचार के सिलसिले 
मे उन्ं ईहिदी का अच्छा ज्ञान हो गया । इस अनुभव से लाभ उठाकर पने 
एक नवीन व्याकरण १९१९६ ई० में लिख।, जिसका नाम हिदी प्रामरहै। 
अपनी सुवोधता गौर स्पष्टता कै कारण इस पुस्तक को लोकप्रियता भिली। 


इस पुस्तक के वाद ही नागरी प्रचारिणी सभा से एक अच्छे व्याकरणको, 


तैयार कराने की बात उठी भौर यह भार गुरुजी को दिया गया ्रीन्छने 


१९१९ ई० मे प्रकाशित अपने दी ग्रामर के बाद अपनी पूर्वं प्रकाशित 


पुस्तक को अपने शब्दों में ^रिटायर' हो जाने दिया । 


इस पुस्तक मं मुख्यतः आधुनिक हिन्दी को ही लिया गया । केवल कुछ 
स्थानों पर ब्रजभाषा की चर्चा मात्र करदी गईहै। १६१६ ई° तक हिदी 
पूणंतः प्रतिष्ठित हो चुकी थी ओर द्विवेदी जी के समान साहित्य-सूत्रधार 


१. प्रकाशकीय वक्तम्य-रिदी. व्याकरण का बिकाख- दी शब्दानुशाखन> ¶ष्ठ २॥ 


२. हिदौ यामर-र्डविन मन्ख, लंदन मिशनरौ सोखादटी । 
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पाकर वेग से उन्नति करने लगीथी। ग्रीन्तने लिखा है कि स्वाभिमानिनी 
हिदी स्टंडडं खूप धारण करने लगी है ओौर अव इसके नये व्याकरण को 


आवश्यकता अनुभव होने लगी है । 


आधुनिक हिदी 


इस पृर्तक मे (आधुनिकः हिदी" के संवंध में लेखक ने यह विचार व्यक्त 
किया है-*“१८ वीं शताब्दी के आरंभ मे कलकत्त में लल्लू जी लाल आओौर 
सदल मिश्र नामक दो पंडितो ने, कालेज के यूरोपियन हेड (प्रधान) की हिदा- 
यत मौर प्रेरणा से, जिसमे वे प्रोफेसर थे, उस आंदोलन को प्रवत्तित, बल्कि 
विकसित करिया । यह्‌ कहना अधिक ठीक है, जो माधुनिक हिद के मस्तित्व 
का कारण हई । प्रयास यह हुमा कि प्राकृतया अपश्रशसे मधिकं ओौर 
संस्छृत से कृच अंश मे शब्दावली ग्रहण की जाय ओौर जहां तक 
व्यावहारिक हो एेसे फारसी गौर अरबी शब्दों का वहिष्कार हो, 
जो पहले से ही स्वाभाविक रूप में घुल-मिल न गये हों 1” '्रीन्स अन्य यूरोपियन 
लेको की तरह यह नदीं मानते कि आधुनिक हिदी का जन्म कालेज (फोट- 
विलियम) में हृ, वे केवल यह कहते हैँ कि आधुनिक हिदी के आंदोलन 
का आरंभ.या प्रवत्तन कालेज में हआ । इस स कदाचित्‌ किसी को मापत्ति नहीं 
होनी चाहिए । माघुनिक ददी में फारसी-अरवी के शब्दों को स्थान नदीं मके 
यह भाषानीति यूरोपियन अधिकारी (डा० गिलक्रिस्ट) की थी । यह गिलत्रिस्ट- 
कौ भाषानीति के अनुसार थी गौर इसकी पृष्ट लल्लू जी लाल ओर सदल 
मिश्रके लेखो से हो जाती है। 
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नवीन व्याकरणिक शब्द 


इस पुस्त$ को एक विशेषता यह्‌ है किं इसमे अग्र जी परिभाषिक शब्दो 
के साथ-साथ हिदी व्याकरण में स्वीकृत पारिभाषिक शब्दभी दिए गए है। 
हिदी व्याकरण मे अनेक पारिभाषिक शब्द संस्कत से लिए गए है गौर अनेक 
अंग्रजी प्रामर के शब्दोंके आघार पर गदे गए है । इन्हुं नवीन संस्कत शब्द 
कह सक्ते है, चू कि संस्कत में पहलेसे वे वत्तमान नहींये, पर है संस्कत के 
ही । जसे अन्य शास्त्र में सैकड़ों शठ्ड वंग्रजी पारिभाषिक शब्दों के आशय 
व्यक्त करने को गढे गये, वसे ही व्याकरण में भी अंग्रेजी प्रामर के बहुतेरे 
शब्द केकर उनका संस्कृत अनुवाद किया गया । 

नीचे एेसे नवीन व्याकरणिक शब्दां को सूची दी जाती है, जिससे ज्ञातः 
होगा कि अग्रजी ग्रामर ने हिदी-व्याकरण-लेवन को किस मातरी गौर रूपः 


मे प्रभावित कियादहै।. 
हिन्दी 

वणेविचार 
वाक्यविचार 
क्रिया विशेषण 
संयोजक अन्यय 
विस्मयादिक अब्यय. 
विस्यमादिक बोधक अव्यय 
जातिवाचक संज्ञा 
व्यक््तिवाचक सज्ञा 
भाववाचक संज्ञा 


प्रथम पुरुष 
निष्चयवाचक सवनाम 
अनिश्चयवाबक ,, 
संकेतवाचक ;, 
प्रश्नवाचक  , 
संव वाचक ,, 

; निजवाचक : +» 
आदरसूचक + 


' आदर प्रदशंक, आदरा्थक) 


अंग्रजी 
आयेग्राफी 
सिनटेक्स 
एडववे 
कन्जक्शन 
इटरजेक्शन 
| / 
कामन नाउन 
प्रोपर नाउन 
संबस्ट्‌ क्ट नाउन 
फास्ट पसन 
डेफिनिट प्रोनाउन 
इडेफिनिट प्रोनाउन ` 
डिमान्स्ट्‌ टिव प्रोनाउन 
इंटोगेटिव प्रोनाउन 
रिङेटिव र 
रिपकेक्टिव >, 
आनरफिक ~ 
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प्रेरणाथक क्रिया 

संयुक्त क्रिया 

सहायक क्रिया 

कतु वाचक संज्ञा 
क्रिया्थक ), 

संभाग्य भविष्यत्‌ 
सामान्य ,, 

सामान्य वत्त मान 

अपृणं भूत 

-संभाग्य वत्त मान 
संदिग्ध वत्तंमान 
सामान्य भूत 

आसन्न भूत 

-पृणं भूत 

-संभाव्य भूत 

संदिग्ध भृत 

विधि 

-कालवाचक क्रियाविशेषणण 
-स्थानवाचक क्रियाविशेष 
कालवाचक 


( 


भाववाचक अथव। रीतिवाचक 


परिणामवाचक 
विभाजक अन्य 
वाक्य विभाग अथवा 
वाक्य विश्छेषण 
पदान्वय 


ह्वी के ररोपिय विद्वान्‌ : व्यक्तित्व गौर कृतित्व 


काजल वें 
कंपाउण्ड ववं 
आक्रिजिलरी ववं 
नाउन्स आक एजेन्सी 
वर्वलनाउन 
कन्टिन्जेन्ट फूयूचर 
एवसोल्यूट ,, 
प्रेजेन्ट इपरफेकट 
पास्ट ,; 


कन्टिन्जेन्ट प्रेजेंट 


प्रीजम्पटिव ,, 
इन्डेफिनिट पफक्ट 
प्रेजेन्ट पफक्ट 
पास्ट ,, 
करटिन्जेट 
प्रिजम्पटिव ,, 
इम्परेटिव र 
एडववं आफ टाइम 
एडववं आफ प्के 
एडववं आफ टाइम 
एडववं आफ मनर 
एडववं जाफ टाइम 
डिसजक्शन 


(/ 


एनालितिस 
पा्जिंग 


इन अनुवादो में अनेक हिदी व्याकरण मँ बंगला व्याकरण के माध्यम 
से लिए गए थे। पादरी मादम साहब के व्याकरण से पहले कै किसी .हिदी 
"व्याकरण का अब तक पता नहीं चला है । आदम साहेब क व्याकरणिकः शब्दों 
पर बगला का प्रभाव स्पष्ट है। अतः हिदी में जो नवीनः व्याकरणिंक शब्द 
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स्वीकृत भौर प्रचलित हुए, उनमें अनेक प्रायः वंगला लेखकों द्वारा किए हए 
संस्कृत अनुवाद ह । श्री कामता प्रसादगुरुने कुद पारिभाषिक शब्द मराटीः 
व्याकरण से लेकर अपने व्याकरण के माध्यम से प्रचलित कर दिए 1 उनके 
दवारा प्रयुक्त पारिभाषिक शब्द अंप्रजी कै शाब्दिकं अनुवाद मात्र है। 
इस प्रकार अंग्रजी ग्रामरने हिदी व्याकरण-लेखन को प्रत्यक्ष ओर अप्रत्यक्ष 
रूप मे प्रभावित किया है। 


ग्रीव्स के व्याकरण की विहेषताए : 


अत हम ग्रीम्स कौ इस पुस्तक की कु प्रमुख विशेषतामों का उल्लेख 
करेगे । व्याकरण एसा विषय है, जिक्र पर नया कहना आसान नहीं होता, 
प्रतिपादन में स्पष्टता ओौर सुवोधता ही किसी व्याकरण के लिएु यथेष्ट गण 
समञ्ञा जाता है। इस दृष्टि से प्रायः यह्‌ व्याकरण अच्छा समज्ञा जाता है, परः 
.. इसका क्रिया-विवेचन नए ठंगसे हभ है । 


ग्रीन्सका क्रिया-विवेचन 


जैसा कि ऊपर हम उल्लेख कर चुके है इस व्याकरण के अन्य तत्त्वो के 
` विवेचन-प्रतिपादन मे कोई विशेषता या मौलिकता नहीं, पर क्रिया-विवेचन 
करते समय ग्रीव ने अवश्य ही नई सूज्ञ-वृज्ञ दिखलाई है । किसी भौ भाषा 
म क्रिया का प्रकरण क्रिया के काल-वचन आदि विविध भेद-जन्य रूपान्तरों 
कै कारण कुच कठिन गौर जटिल हो जाता है। संस्कृत व्याकरण धातुजं 
के विविध प्रकार के वर्गक्ररण मौर गुण-भेदों के कारण जटिल हो गया हैः 
पर हिदी में यह विषय उतना कठिन या दुरूह नहीं है 1 


ग्रीन्ब ने क्रिया का वर्गीकरण दो आधारो पर क्रिया है- अथे ओर प्रयोगं 
के अआाचछार पर तथा रूप के आधार पर1 इस द्विविध वर्गीकरण से दीं 
क्रियाओं की प्रकृति का अच्छा ज्ञानहोता है । अतः हम लेखक के विवेचनः 
का सार यहाँ प्रस्तुत करते हं । ॑ 


अर्थं ओर भ्रयोग के आधार पर वर्गीकरण 
(१) टूजिटिव सक्मंक 
(२) इन्दांजिटिव अकमक ` 
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(३) न्यूटर क्लीव 

(४) पे्षिव न्यूटर निश्चेष्ट क्लीव 
(५) इम्पसंनल । भाव प्रधान क्रिया 
(६) पेसिव कृमंवाच्य क्रिया 
(७) थाज्‌ल प्रेरणाथक 

(८) कम्पाउंड संयुक्त 
सकमंक-अकमंक : 


कमं क भाव अथवा अभाव (मविद्यमानता) की दृष्टि से यह भेद किया 
-जाता है। जहां कमं अकथित रहता है, वहां भी क्रिया को कमं कौ उपेक्ष 
-रहती ही है । बिना कमं का अनुमान किए क्रिया का अथं पूणं नहीं होता । 


-तोडना, फाड़ना या देखना क्रिया कै अथं को पूर्ण करने को एेसी वस्तु का होना. 


आवश्यक है, जिसे तोडा, फाडा या देखा जाय । इस प्रसंग म यह्‌ विचारणीय 
है कि क्या सकर्मक-अकर्मक गौर दटांजटिव इटांजिटिव एक ही विचार कै 
-सृचक है ? मेरे तुच्छ मत मे दोनों मे संतत भाव एक नहींहै। कमंक्रिया 
के साथै या नहीं, इसी बात को लेकर संकमंक-अकमंक भेद किया जाता है। 
(राम खाता ह" मे यद्यप्रि “लाना क्रिया से यह्‌ सृचित नहीं होता कि रामक्या 
वस्तु (कम) खाता है, यद्यपि खाने का कमं अकथित दहै, पर कुछ खाया जाता 


जाता है मवश्य। पर अक्रमकमेतोकमंका पूर्ण मभाव रहतादहैमौर 


उसको मावश्यकता नहीं होती । 


टराजिटिव-इटांजिटिव : 
टरंजिटिव काथं अंग्रजी में है-पासिग गोवर अर्थात्‌ स्थानांतरण । 
टरंजिटिव क्रियासेएेसे कायं काबोध होता है, जो कर्तासे होकर किसी 


वस्तु तक जाता है तथा इटराजिटिव क्रिया केवल किसी अवस्था याका्यंका 
बोघ होता है, जिसमें किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं रहती । अमेरिका के प्रसिद्ध 


१. न्यूटर रौर पेखिव न्युटर ्आदि के आशय को श्न शब्दों मे व्यत्त किया गया 
हं । क्रिया के प्रखग मे इन शब्दों छा श्रयोग अन्य लेखकों ने नदीं ियाहे। मीन्बने 
क्रिया के पेकिटिव, पेचिव श्रीर न्युटर रूपों ष्टी चर्चा की हे । 


करन दि = ` 
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च्याकरण-केलक जाजं गो° कुमे ने यही परिभाषा दी है ।° अतः सकमं 
अकमक इसका सही शाब्दिक अनुवाद नहीं है । प्रत्येक क्रिया सें "गति नहि 
रहती है. जज वह किसी अन्य वस्तुको दिशामें जाती है तव टांजिटि र 
जव वह गति कर्तां तक्र ही रहती है, तव इटांजिटिव । इस भेद मे : ३ को 
महत्व न देकर, इस पर ध्यान दिया गया है क्कि क्रिया किस दिशा में ह 
ओर किसे प्रभावित करती है। न. 


अकमक ओर न्युटर क्रिया : 

सकमकर क्रिया भीदोभ्रकार की होती है: (१) जिसमे कर्ताकी चेष्टा 
लक्षित हो गौर (२) जिसमें क्रिथा केवल एक निश्चेष्ट अवस्था का द्योतन 
करे 1 "वह उठा दहै" वाक्य में उठना' क्रिया मकर्मक है, इसमें कर्तानि कुद 
चेष्टा की, क्योकि विना चेष्टा के उठना हो नही सकता । पर श्वह्‌ जीता 
है" में "जीना मात्र चेष्गहीन मवस्था है । उसका “सिर पिराता है यहाँ सिर 
का ^पिराना' माव एक अवस्था का सूचकदहै। सिर का पिराना" यहाँ कर्ता 
कीचेष्टाका फल नहीं है। ग्रीव्‌वक्त एेप्ती निष्चेष्ट अकमक क्रिया को न्यटर' 
क्रिया कहते है, क्योकि एेसी क्रिया से जो निश्चेष्ट अवस्था सूचित होती है 
वहु कर््ताकी चेष्टाके कारण नहीं है । "वह सोता है वह वहाँ पड़ा है" में 
सोना, पड़ना एसी ही क्रियायं हं । 


पेसिव न्यूटर : 
ग्रीव्यने दी मे पेसिव (कमवाच्य क्रिया) का एक रूप षसिव-न्युटर' 
माना है, चकि इसमें पेसिव ओर न्यूटर दोनों के लक्षण एक साथ मिलते हं । 
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इसे स्पष्ट करने के लिए वेदो उदाहरण देते है। पेड हिलाया जाताहै? 
भौर पेड हिल जाता. है'। पेड हिलाया जाता है इससे यह पता नहीं लगता 
कि वेड आधी या किक्षी भादमी द्वारा हिलाया जाता है 1. वक्ता को केवल यह्‌ 
बताना अभीष्ट है कि पेड किसी वस्तु या व्यक्ति द्वारा हिलाया जाता है। हिलाना 
क्रिया किसके दवारा होती है, इसका पता नरीं लगता । रेसी क्रिया को वे पसिव 
मानते हँ । पर "पेड़ हिल जाता है" या "हिलता है' मैं हिल जाता रूप पसिव- 
न्यूटर है क्योकि यहां बस पेड का द्विलना बताया जाता है। तकके बल पर 
यह ठीक हैकि हिलना.अकारण नहीं हृभा होगा, पर “हिल. जाना क्रिया से 
किसी क।रण का संकेत नहीं मिलता ओौर कारण बताना दृष्ट. नहीं जान पडता । 

यह्‌ मतर समञ्षने के लिए दो.ओौर उदाहरण देखे । हिदीमें कुछ रेसी 
क्रिथ्राएें है, जिनके. तीन रूप होते है-ेकिटिव, पेसिव ओर पेसिवनन्युटर यथा 
खोलना, खुलता, खुल जाना । 'खिडकी खोली गई से यह अनुमान होता है 
किं किसी ने लिडको खोली । पर "खिड़की खुल गयी" से यह्‌ नहीं ज्ञात होता कि 
विडकी का खुलना कंसे हुआ ? यहा बस यही बतलाया गया कि चिड़कीका 
सुजना हआ । पेसिव-न्यूटर में स्टेम* (क्रियामूल) में जाना जोडा जाता है। 

खुल-खुल जाना 

सुल जानाः क्रिया का भूतकाल मं सुल गया भौर भविष्य काल मेँ खुल 
जाएगा । खुलना का खुला मौर खलेगा । इसी प्रकार फट जाना-फट गया- 
फट जाएगा ॥ 

फटना--फटा--फटेगा । 
जाना" के जुडने का प्रभाव 

अव यह विचारणीय है कि क्रियामूल (व्बल स्टेम) या धातु में जाना" के 


जुड़ने का क्या प्रभाव पड़ता है । खुल जाना, फट जाना गौर खुलना मे ओर 
फटना मं कछ अथं भद है क्या? कुछ विद्वान्‌ जाना" को अवधारण मात्र 


१. धम्रेजी मे रूट प्रर स्टेम | दो शब्द चलते हैँ ॥ हिंदी को हंत घातुभो मे्कान्रागम 


हानि के वाद ना जुड़ता हे. पद.षाु (रट) है ओौर पद करियामूल (स्येम) । ङ 
रिदी के न्याकरण लेखक पद सुन, चल को दौ धातु मानते है । पर्‌ यह उचित नहीं 
जान पड़ता ४ रिदी मेँ स्वरत रौर व्य॑ननात दोनों प्रकार की घात॒ए है)! 
स्वराति घातु भँ (जैसेखा, पीसो) मे ना सीधे जुड़ता ३। 
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(इन्टेसिव) मानते है, पर यदि अथं पर सुक्ष्म विचार किया जाए, तो कुद्ध 
अ तर मालूम पडता है । जाना पैसिव होने का संकेत करता है । 


वह्‌ नीचं गिरती है। 
वह नीचे गिर जाती है। 


वह नीचे गिरती दहै मै केवल नीचे गिरना ही बताना इष्ट है। वह्‌ 
आपसे नीचं गिरती हैया किसी के धक्का कारने या ठोकर देने के फलस्वरुप 
नीचे गिरती है, यह्‌ ज्ञात नदीं होता । वह्‌ नीचे गिर ज।ती है" से यह सूचित 
नहीं होता कि वह किसी बाहरी दवाव या आघात से गिरती है, पर नीचे गिरने 
मे उसकी भसामथंता का कुं आभास मिलता है वह नीचे गिरायी जाती है" में 
तो इस वात का स्पष्ट संकेतदहै कि वहु (वस्तु) किसी क धकेलने या ठेलने से 
नीचे गिर जाती दहै। 


ग्रीन्स के विवेचन में इटांजिटिव के साथ, पेसिव-न्युटर, एेक्टिव भौर 
पेसिव रूपोंकाभी विचार किया है। नीचे कुछ क्रियाओं के इन ल्पों 
को देखिए : 


इटांजिरिव पे्षिव-न्यूटर एक्टिव पैसिव 
उखडना उखड जाना उखाडना उखाड़ जाना 
कटना कट जाना काटना काटा जाना 
छिनना चिन जाता छीनना छीना जाना 
वेटना बेट जाना बाँटना  रवांटा जाना 


इन उदाहरणों से यह ज्ञात होता है कि इटांजिटिव में जाना जुड़ने से 
पेसिव-~न्यूटर बनता है भौर एक्टिव रूप में आ जुड्ने से पेसिव रूप वनतां 
है। दी व्याकरणों मे अकर्मक-सक्मंक बनाने की विधि दी जाती दहै। 
जैसे उखडना अकर्मक से उखाडना सकर्मक । ग्रीव्स इस उखाडना को 
@देकिटिव व्व कहते है--हिदी व्याकरण अकर्मक से बना सकर्मक । उलाडना 
मे उखाड़ क्रिया मूल (स्टेम) है । “उखाड़ मं भूत कालिक प्रत्यय मा जोड़ 
कर उघाड़ारूपबना। इसी प्रकार काटा छांटा छीना आदि। इस ङ्प 
के आगे जाना जोड़ कर पैसिव रूप बनता है । 


ह° यू० वि० : व्य० क०-१७ 
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इंपसंनल वव (भाव प्रधान क्रिया) 

रूप की दृष्टि से इ पसंनल वनं ओौर पेसिव ववं एकदहै। पूणं भूतका 
प्रत्यय मा (य्‌ +जा) क्रियामूल या धातु में दोनों अवस्था्भोंमें आता है। 
उदाहरण-चला जाना, खाया जाना, । कतु वाच्य, कमंवाच्य भौर भाववाच्य 
मेक्रियाकाक्यारूप होता है मौर कर्ता इन वाच्यो मे किस रूपमेंया किस 
कारक में रहता है, इक्त पर हिदी के व्याकरण लेखकों ने विचार किया है । 
भाववाच्य मेँ कर्ता नहीं रहता, अतः भाव वाच्य र्मे क्रिया सदा अन्य पुरुष एक 
वचन पुःलिग रूप में रहती है । भाव वाच्यमेंक्रियाकाजो रूप रहता है, उसे 
ही “इ पसंनल वर्व" नाम दिया गया है । ग्रीव्सने क्रिया के एक्टिव गौर पेसिव 
भेद भी किए है, खोलना एक्टिव" ओर 'खलना! पैसिव रूप है । 

इत प्रकार हम देखते हं कि क्रिया कै विवेचन में ग्रीव्स तथा अन्य अग्रज 
व्याकरण-लेखकों ने हिदी क्रिया पर कई दृष्ट्यां से विषार क्ियादहै। कुद 
पर ह्िदी व्याक्ररण लेखकों ने ध्यान दिया गौर कृ को महत्व नहीं दिया । 


विराम-चिल्लो ओर अनुच्छद का प्रयोग 
हिदी मे अपना विराम चिह्व दोहीदहै 1", ^' अंग्रेजी के विराम चिह्ों 
का प्रयोग भंग्रेजी का प्रभाव है। 


श्री विश्वनाथ शुक्ल से मँ पूणतः सहमत हं कि “अग्रजे लिए गए विराम 
। चिह्न का प्रयोग सवप्रथम हमें फोटं विलियम कलेजके दारा प्रकाशित की 
जाने वाली रचनाओं में भिलता है ।, इस संस्था के सव से अधिक महत्त्वपूणं 
भ्रकाशन जिसमे नइ चिद्व का प्रयोग विशेष रूप से किया गया है, लल्लू जी 
कृत प्रेमसागर तथा सदल भिश्च कृत नासिकेतोपाख्यान ये । 
इस विवरण में त्र.टि इतनी है कि सदल भिश्च कृत नासिकेतोपाख्यान 

काङेज ने प्रकाशित नहीं किया, उसकी हस्तलिखित प्रति वहां रख दी गई। 
अतः "तथा सदल भिश्च कृत नासिकेतोप्राख्यान" इस अंश को वाक्य से. हटा देना 
चाहिए ॥ | | 

~ भ्र मसागर मे प्रथम पृष्ठ पर अल्प विराम, अद्ध विराम, पुणं विराम्‌ शौर 
दूसरे पृष्ठ पर प्रष्न चिल्ल मौर विस्मय चिह्व मिलते हं । अतः प्रमसागरमें 
न चिह्लो का भ्रयोग उन अंग्र ज मधिकारियोंके सुञ्लाव का फल जान पड़ता 
है, जिनके कहने पर यह्‌ ग्रंथ रचा गया था । 





भ्रमु व्याकरण-ऊेखक २५९ 
उसके आगे केखक् का कथन है 


“हिदी भाषा मे प्रस्तुत कौ जाने वाली रचनाओं को अनुच्छेदों मे विभाजित 
करने की परपराकाप्रारंभ भी फोटं विलियम कालेज के केवकं ने ही करिया 
या। लत्ल्‌ जी लालने अपने प्र मसागर तथा सदल भिश्ने अपने नासिकेतो- 
पाड्यान में अनुच्छेदं की जो व्यवस्या कीदै, वह॒ ताक्रिक आवश्यकता पर 
आधारित दहै! 


आधुनिक विर\म-चिह्लो के प्रयोग के पूर्णं दूसरे ढंग के विराम चिह्वभी 
चलते थे । अध्यात्म रामायण में अघं विराम करा चिल्ल (-) हैर (पृष्ठ ४५३) । 
ट्ट के लिए प्रयुक्त चिद्व" - है । किन्त १८०६ ई० कै संस्करणमें, जो 
एशियाटिक सोसाइटीमें है पूणं विराम का चिद्व है। 

ऊपर हमने यूरोपियनो द्वारा रचित प्रमुख ईहिदी या दिदुस्तानी व्याकरणं 
का समीक्षात्मक विवरण प्रस्तुत किया है। मव हम कुच सामान्य व्याकरण 
केखको की कतियों की एक सूची प्रस्त॒त करते ह, जिनमे प्रतिपादन कौ को 
उल्लंखनीय विशेषता नहीं है पर इतिहास में उनका भी महत्त्व 

जान डाउसन का ए ्रामर आफ द उड्‌ एवं हिदुस्तानी लंग्वेज -- लंदन, 
इसमें अपने पू्वंव्ती अंग्रेजी मे लिखित गिलिक्रिस्ट, शेक्सपिथर, आनंट, फोक 
मोनियर विलियम आदि सभी के व्याकरणों का लाभ उठाया गया है तथा 
अपने ढंग से वर्गीकरण भी किया गया । डाउसन ने दिदुस्तानी को उदू ही 
मान लिया है मौर इसमें रोमन ओौर फारसी लिपि का प्रयोग हुआ है । 


इटली के पेञ्जोनो विकारिमों ने “प्रामेटिका इटालियाना इ दोस्तान 
नामक इटालियन में लिखित एक व्याकरण १८७४ ई० में प्रकाशित कराया 1 
यह्‌ एक बड़ा प्रथ है। इटालियन भाषा मे लिखे जाने के कारण इसका 
भ्रचार कम हुमा 


१८७४ ई० मे जान टी° प्लाट्स का हिदुस्तानी भ्रामर लंदन से श्रकाशित 
हा । प्लाट्स ने भी हदुस्तानी से उद्‌ भाषा को ग्रहण किया । प्लादटूख 
१. रिदा माषा अर साहित्य पर अग्रो जी प्रभाव-(१८७०-१९२०) -बिश्नाय शुक्ल- 
"पृष्ठ शद १० १८७ 
२. अध्यात्म रामायण, प° ४५३ 
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मघ्यश्रदेश मे शिक्षा-विभाग मेंइस्पेकटरये। पर आपने हिदीकोही 
इदुस्तानी का मूल खोत माना है ।‡ . 


१८८२ ई० मेँ लंदन से ई० एच० पामर का (सिम्पलीफायड प्रामर फः 
हिदुस्तानी परियन एड अरेविक' लंदन से निकला । इसमे दिदुस्तानी का 
संक्षिप्त व्याकरण है। एम०-केपसन का दि सिटेक्स एड इडियमस आफ 
हिदुस्तानी' १८६० ई० में लंदन से प्रकाशित हा, जिसमे केवल मूहावरे 
जौर वाक्य-विचार पर विचार किया गया है। इनके अतिरिक्त केमित्लो 
का १८६९२ ई० में श्रामेतिका इ दोस्ताना ओ उद्‌” फ़च में प्रकाशित 


व्याकरण है । 
१६९०४ ई० में हिदी इटी पांलोजीजः नामक व्युत्पत्ति-विषयक पुस्तर 


्रकाशित हुई जिसके ठेखक पाल हवाले है । 


१६०६ ई० में डन्ल्‌० आर० एम० होल टोंयड का हहिदुस्तानी 


फोर एवरीडे लाहौर से प्रकाशित हृआ। इसमे उस हिदुस्तानी परः 


विचार हुआ है जो प्रायः भारतीयों भौर एेग्लो-इड्यिनों के बीच देनिक 
व्यवहार मे चलती है । १९०७ ई० में मेजर चंपमेन ने हाउ टु लनं दिदुस्तानी' 
लंदन से निकाला । यह एक सामान्य पुस्तक है, जो हिद्ुस्तानी सिखलाने के 
लिए लिखी गई थी । डी° जी° फिल्लोट का ¶हिदुस्तानी स्टम्बलिग व्लोक्ष 
१६०६ ई० में लंदन से प्रकाशित हुआ, इसमे भी हिदी वाक्य-वियास्र भीरः 
मुहावरों पर प्रकाश पड़ता है। 

एच० सी ° शोलवगं का “कनपाइज ग्रामर ओंफ द हिदी लँग्वेज", १९४० 
ई० में इलाहावाद से निकला, जिसकी भूमिका आर० उन्ल्‌ क्मिगसने लिखी 
है। इसमे केलांग भौर ग्रीग्ससे लाभ उठाया गयादहै। १६४४ ईण््में 
ए० एच० हाली का “कोलोकिबल हिदुस्तानी' भी बोल-चाल की हिद्स्तानीः 
्िखलाने के लिए लिखी गई । यह पुस्तक भी सामान्य कोटिकीदह। 
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व्याकरण-केखन के प्ररक अग्रज ओर परवर्ती व्याकरण 
लेखन पर उनका प्रभाव : 


हमने १६ वौंसदीके पूर्वाद्ध मेंअंग्रजी तयथा अन्य यूरोपियन भाषागों 
मे लिखित “हिंदुस्तानी व्याकरणों' का उल्लेव किथा हे । हिदीमें भी प्रथम 
व्याकरण-लेखन का श्रय भी एक रोपियन-पादरी मादमको ही ह । दूसरे 
हिंदी में व्याकरण ऊेखक अग्रज पादरी एथरिगटन है, जिनका “भाषा-भास्कर' 
बहुत दिनों तक पाट्यःक्रम में सम्मिलित होने के कारण वहत लोकप्रिय हुमा 
था। इनअप्रजोंकाअग्रजी ग्रामरके दरे परही हिंदी व्याकरण लिखने का 
 प्रथास स्वाभाविक था । उसी सरणि पर हिंदुस्तानियों ने हिदी-व्याकरण 
लिखे । इस प्रकार प्रत्यक्ष गौर अप्रत्यक्ष दोनों खूषों मे उन आरभिक 
य्‌ रोपियन लेखकों ने हिदी-त्याकरण-लेखन का दिशा-निरदेशन किया। जव 

श्चिमोत्तर प्रदेश गौर विहारमें स्कूलों में हिंदी को पढाई आरंभ हुई, तब 
शिक्षा-विभागके अनेक शिक्षकों से अप्रजो ने हिदी व्याकरण लिवाए। 
एसे व्याक्रणों मे तीन विशेषतः उत्लेख्य है :- 

१. (भाषा चंद्रोदय" (१८५६) इसके ठेखक विहार के ¶० श्रीलाल ये। 
यह श्री मन्हाराजाधिराज पणचिम देशाधिकारी डाइरेकटर आंफ़ पन्लिक 
इ स्टरकंशन वदाद्र के सरिष्तेमें रचा गया था। 

२. भाषा तत्त्व बोधिनी अर्थात्‌ हिंदी भाषा का व्याकरण । 

"यह्‌ श्रीमान्‌ अत्तिदयावान नारमल पाठशालाध्यक्ष श्च टरशम साहिब को 
आज्ञा से राम जसन पंडित्त ने बनाया जो नारमल कालेज में छापी गई ।* 

उक्त समय “भाषाः शब्द हिंदी कै लिए पुनः प्रयुक्त होने लगा था । मध्य 
काल मे तली, कबीर आदि में यह शब्द मिलतादहै। जवअग्रजोंने कामन 
(समान) भाषा के पोषण की नीति अपनाई, तब उसके लिए "हिंदुस्तानी शब्द 
चलाना चाहा । उस समय “भाषाः शब्द को संस्कृत शब्दयुक्त हिंदी के लिए 
शिक्षा विभागीय अधिकारियों ने चलाना चाहा। पर गदर के पहले हिंदी 
नाम काफी प्रचकितहो चुक्ाथा। एथरिंगटन ने भी अपनी पूस्तकं का नाम 
-भाषा-भास्कर' रख था । 

३. शब्द प्रकाशिका-(१०७० ई० लखनऊ)-- यह श्रीमद्धिलियम हैण्डफोडं 
..साहन बहादर अवधदेशीय डाहइरेक्टर आंफ ॒पन्लिक इ टृक्शन को आज्ञानुसार 
“रची गई थी । इसके ऊेखक थे शीतल प्रसाद हृड मास्टर गवनमेटस्कूल, उक्नाव । 
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जब राजां शिवप्रसाद भंग्रेज अधिकारियों की नीतिसे प्रभावित होकर 
हिंदुस्तानी के हिमायती बन गए, तब उन्होने हिंदी ओर उद्‌ दोनो कै लिए 
एक व्याकरण लिखने का संकल्प क्रिया । आपने-जपने हिंदी प्रामर १८७५१ 
ई० में हिंदी का अथं स्पष्टकरते हुए प्रथम पृष्ठ की पाद-टिप्पणीमें कहा 
"(हिंदी व्याकरण में हिंदी) से यहां मतलव हिंद या हिंदुस्तान की उस देशी 
बोलीसेहै जो अव यर्ाके सरकार, दरवार ओर हाट-वाजारमें बोली जाती 
 है। “इस पृस्तक भे लखनऊ में उस समय की फारसी-मुखी उद्‌ को नापसंद 
करते हुए उन्होने लिखा....एक दिन था कि नवाव सञआदत अरीखां के 
मुशी इंशा उल्ला खां ने कहानी बनाई, एक शब्द भी उसमे अरवी-फारसी 
कान आने दिया, गव वह्‌ दहैकिं लखनऊ वालोंकी लिखलावटसे जो कईं एक 
क्रिया गौर उपसं हिंदी के निकाल कर फारसी के लिख दो सवकासव उद्‌ 
से फारसी वन जाय ।* “राजा शिवप्रसाद प्रेमसागर की शुद्ध हिदीको फारसीः 
उद्‌' की तरह दुर्बोध मानते है 1 


शिवप्रसाद जी की हिन्दी-विषयक हरेक रचना के प्ररक प्रत्यक्ष या 
प्रच्छन्न रूप म शिक्षा-विभाग के अंग्रेज मधिकारीदहीथे। उनका उद्‌ श्य 
हिदी व्याकरण को उदू स्कवायद के निकट लाना था। उनकी सम्मति 
म हिदी गौर उदू को पृथक्‌ मान कर अलग-अलग व्याकरण लिखवाने की 
परम्परा डा० गिलक्रिस्ट के कारण आरम्भ हृरई। “डा० गिलक्रिस्ट के 
मोलिवियां मौर पंडितो के कारण यह मूखंता मारम्भ हुई, जिन्होने उत्तर 
भारत की समान भाषाका व्याकरण लिखने को नियुक्त किए जाने पर, दोः 
व्याकरण बना दिए, एक शुद्ध फारसी भौर अरबी ओर दूसरा संस्ृत 
भोर प्राह्त के माधार पर । मौलवी संस्कृत से पूर्णतः अनभिज्ञ ये भौर 
उन्होने भाषा के आाय-मूल की उपेक्षा की। पंडित भी परवर्ती सेमेटिक 


१. यह्‌ भ्याकरण श्री मन्महा राजाधिराज पर्चिमोत्तर देशाधिकारी श्रीयत नन्बाव 
लेप्टनेन्ट गवन॑र बहादुर की भरा्ञानखार' शिब प्रसादनी ने बनाया था। 
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विकास को अस्वीकार कर उन्हीं के समान असहिष्णु हो गये।*२ डा० 
भी कष्णलाल का यह अनुमान सही दहै करि राजा साहूव ने अपने डाइरेक्टर 
आंफ पठ्लिक इस्ट्क्णन की उस आशा को मूत्तं रूप दिया, जो उन्होनि 
पश्चिमोत्तर प्रदेश में शिक्ञा की प्रगति पर अपने प्रतिवेदन ({८७ ३ -७४ ई ) 
में प्रकट क्या था। भ यह आशा करता हं किदेरनहींहैजव कि 
देशभाषा के दोनों रूपों ( उदू ओौर हिदी) का एक समान व्याकरण गर 
परस्पर परिवत्तनीय वज्ञानिक शब्दावली का निर्माण संभव हो सकेगा ।* २ 


इसके बाद १८७७ ई० मं वावृ अयोध्या प्रसाद खत्री का 'हिदी व्याकरण 
विहार वन्धु प्रस, वांकोपुर से निकला। विहार में खत्रीजी अपने ढंग 
से वही कर रहे थे, जो पश्चिमात्तर प्रदेश में वाव शिवप्रसाद। ह्दी के 
विषय मे दोनों कौ विचारधारा ओर धारणा में भी बहुत साम्य था। 
खत्रीजी कोभीञंग्रज अफसरोंसेप्ररणा मिली थी। दी उदर में वहु 
मुख्य भेद लिपि का ही मानते थे। अतः इस हिदी व्याकरण के नीचे 
"ए हिदी भ्रामर" भीच्खपा है।२ इसमें पहले उदू फिर हिदी ओर अत में 
अँग्रजी के पारिभाषिक शब्द दिए गए है: जसे, | 


पहला वाव हला खंड 
बयान हरुफ वणं विचार 
हरुफ इल्लत स्वर 
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२६४ हिदी के यूरोपियन विद्वान्‌ : व्यक्तित्व ओर कृतित्व 


हरुफ सहीह . व्यजन 
फाइल कर्ता 
मफऊल कमं 


इस प्रकार ह्िदी व्याकरण गूरोपियन लेखकों के प्रभाव से अंग्रजी 
ग्रामर कै ढरे पर लिखा जनि लगा। यहां तक कि हिदी के प्रबल समथेक 
ओर सेवक बाव्‌ श्याम सुन्दर दास भी इस प्रभावमे मा गएओौर वे अग्रजी 
ग्रामर के ऋण को स्वीकार करते हैँ। वाव्‌ सादेव ने १६०६ ई०में 
"एन एलीमेन्टरी म्रामर आफ हिदी एड उद, लिखा था। इसकी भूमिका 
भं आपने लिखा है १ 


“इस व्याकरण को तैयार करने मे, जसा करि मै पहके कह चुका ह, 
मैने हिदी व्याकरण लिखने की संस्कृत व्याकरण के ठंग की स्थिर रूढ्‌ पदति 
का अनुगमन नहीं किया है। अतः जिस सिद्धांत पर ह्दी गौर उदू 
भाषामों के व्याकरण अव तक बने थे, उस सिद्धांत कात्याग करर्मैने 
गाधुनिक भग्रजी व्याकरणों का निर्देशन स्वीकार क्या है। ( हिद 
अनुशासन, पृष्ठ ठ पर उद्धत )। 


मव हम कामता भ्रसाद गुरुके प्रसिद्ध हिदी व्याकरण का उल्डेख 
करते हुए यह दिखलाते है कि.इस पर किस परिमाण मे अग्रेजी म्रामरकी 
पद्धति का प्रभावदहै। गुरुजी लिखते है “यह व्याकरण, अधिकांश में 
ञग्रजी व्याकरण के ढंग पर लिखा गयाहै। इस प्रणाली के अनुसरण 
का मख्य कारण यहदहैकिहिदीमें आरभदहीसे इसी प्रणाली का उपयोग 


करिया गया है गौर आज तक किसी ठेखक ने संस्कत-प्रणाली का कोई पणं 
आदश उपस्थित नहीं किया ।“ 


भेरा विचार था कि इस पुस्तक मे विशेषकर कारकों ओर “कालों 
का विवेचन संस्कृत की शुद्ध प्रणाली के अनुसार करता, पर हिदीमे इन 
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भमृख व्याकरण-लेखक २६५ 


विषयो की रूदि, अंग्र जी के समागम से, अभी तक इतनी प्रबल है कि मुल 
सहसा इतत प्रकार का परिवत्तंन करना उचित नहीं जान पड़ा १ 

“इस पुस्तक मे, अधिक्रांश पारिभाषिक शब्द “भाषा-भास्कर' से लिए 
गए है, क्योकि निर्दोष न होने पर भो वह्‌ पुस्तक वहूत दिनों से प्रचलित है 
मौर उसके पारिभाषिक शब्द हम लोगों कै लिए नए नहीं है । “किसी-किसी 
का मतै कि हिदी में अंग्रेजी व्याकरण को शतः न घुसनी चाहिए। रसे 
लोगों को सोचना चाहिए क्रि जिस प्रकार हिदी से संस्कत का संबंध नहीं 
टट सकता उसी प्रकार अग्र जी से उसका वत्तंमान संवंघ टूटना, इष्ट होने 
पर भी शक्य नहीं।॥ ““““" यदि संस्कृत में शब्दों के आठ भेद नहीं माने 
गए हतो हिदी मे उन्हुं उपयोगिता की दृष्टि से मानने में कोई हानि नहीं, 
कितु लाभहीहै1*> 

श्री कामता प्रसाद गुरने हृदी व्याकरण शीषंक जख में अग्रजोंको 
पहले-पहल दी का व्याकरण गौर हिदी साहित्य का इतिहास लिखने का 
श्रेय दिया है। 

हिदी की इतनी उन्नति होने पर भी आजतक ह्दी मे न तो हिदी 
का व्याकरण ही लिखा गया मौर न ( उससे कठिन ) उसका इतिहास ही 
बना 1: १८... विलायत वालों ने हिदुस्तान-संवंधी अनेक विषयों के साथ- 
साथ अपनी भाषा में हिदी साहित्य का इतिहास ओर उसका व्याकरण भी 
यथोचित पूणंता से लिखा है, पर हम लोग शुरू आधार पर भी कु न 
कर सके । 

त हिदी कै व्याकरण जो हिदी में पहले-पहल लिखे गए हँ, वे बहुधा 
पादरी लोगों ते लिखेहै। हम लोग भाषा भास्कर की निदा किया करते 
पर उसके सूत्र आज तक “भाषा प्रभाकर" मे पाए जाते हँ 12 "^" 

उपयुक्त उद्धरणोंसे स्पष्ट है कि हिदी के प्रचलित व्याकरणों पर 
युरोपियन छेखकों के लिखे हिदी व्याकरणं का, विशेषतः पादरी आदम गौर 
पादरी एथिर्गिटन के व्याकरणों की छाया पड़ी है मौर हिदी कै पुराने 
व्याकरणों मेँ अनेक अंग्रज अधिकारियों की प्ररणा या प्रोत्साहन से 
रचे गए थे । 





१. रिदी व्याकरण भूमिका 
२. र्दिदी म्याकर्ण पृष्ठ ७५ 
3- खरस्बती खंड १२, संख्या ३ एष्ठ २३९-४३ 














प्रमुख कोशकार 


भारत में अक्षरक्रम से कोश रचने की रीति यूरोपियनों ने ही चलाई। 
मध्यकाल में हिदी कै प्रायः सभी कोश पर्यायवाची पद्यकोश ये। इस प्रकार 
माधुनिक कोशों के आरंभकर्ता गौर निर्माता अंग्रेजदहीये। आरंभ-कालमें 
यूरोपियन द्वारा रचित कोशो का विवरण अगे प्रस्तुत किया जाता है । 


१. गिकक्रिस्ट का अग्रेजी-हिदुस्तानी कोश- (१७८६- 
१७९० ई ०) 

यह कोश (डिक्शनरी इंगलिश एंड हिदुस्तानी) १७८६-१७६० ई० कै 
वीच छप कर प्रकाशित ही हमा । हिदुस्तानी कोश-निर्माण का यह्‌ ञारभ 
काल था, अतः इसका खूब स्वागत हुआ गौर यह इसके योग्य भीथा। इस 
कोश ओर व्याकरण कै प्रकाशन के वाद ही गिलक्रिस्ट का सुयश हिदुस्तानी के 
अप्रतिम विद्धान्‌ रूप में फल गया । १८१० ई० मं एडिनवरा से इसका एक 
नवीन संस्करण प्रकाशित हमा था, जिसका संपादन करने में रोबक गिलक्रिस्ट- 
के सहायकथे। इस संस्करणमें फारसी लिपि का त्याग कर दिया गया, 


जिसमे आकार में यह छोटादहो गया। गिलक्रिस्ट पर विचारक भ्रसंगमें 
मैने इस कोश के महत्त्व को चर्चाकीदहै। 


२. ककेपैटििक का कोश: 

 ककंपैटरिक गिलक्रिस्ट के समकालीन ये मौर आरंभ-काल में हिदुस्तानी के 
अच्छे जानकारों में माने जातेये। इन्होने इ भाषा मे दक्षता प्राप्तकरली 
थी! वे कमांडर-इन-चीफः के फरासी सेक्रटरी ये । १७८५ ई० में ए वाकेबुलरी, 
पशियन, अरेबिक एंड इंगलिश” (फारसी, रबी मौर अगप्रजी शब्दावली) लंदन 
मे मुद्रित होकर निकला । 





२७० हिंदी के यूरोपियन विद्वान्‌ : व्यक्तित्व ओर कृतित्व 


व्याकरण लेखन की योजना : 


पुस्तक के अंत मन्यू हिदी ग्रामर एंड डिक्शनरी की योजना दी हई है, जिससे 
ज्ञात होता है कि ऊेखक ने आठ खंडों में एक वृहत्‌ प्रं प्रकाशित करनेकी 
योजना बनाई थी। यह “वाकेबुलरी' लारेसं सुलिवेन को समपित की गई 
थी, जिनका संरक्षण लेखक की इस कृति को प्राप्त हुआ था । ककपेट्क हिदी 
मं एेसा कायं करने में सक्षम ये । यदि यह योजना पूणं हो सकी होती, तो मेरा 
याल है कि करकंपैटरिक गिलक्रिस्ट से बढ़कर हिदुस्तानी सेवक माने गए होति । 


यह योजना इस प्रकार थी : 
पहले खंड में --हिदवी लिपि मौर चिह्लो पर विचार 
दूसरे खंड में-- विभिन्न पदों पर विचार 
तीसरे खंड मे--व्युत्पत्ति ओर शब्द-गठन पर विचार 
- चौये खंड में -- वाक्य-विन्यास ओर मृहावरे 
पांचवे खंड में-- मूल, ध्युत्पन्न मौर समस्त हिदी क्रियाए 
छठे खंड मे- शुद्ध हिदी शब्दावली 
सातवें खंड मे--एेसे फारसी-अरनबी शब्द, जिनका प्रयोग वहुत होता है । 
आठवें खड मे अनेक अभ्यास-पाठ रहुगे, जो इस व्याकरण में दिये गये 
नियमों के उदाहरण होगे । 


पहले खंड में हिदुस्तानौ शिष्ट भाषाकी चर्चा है, जिसमे अरवी-फारसी 
गोर ईदी का सदा मिश्रणहोतादहै। लेखक के अनुसार हिदुस्तान की यह्‌ 
शिष्ट भाषा (पोलाइट इंडियन) जबाने उदू" से यह इस वात में भिन्न है कि 
जसा उसका शब्दाथं है, वह॒ "फौजी जबान' है गौर आलंकारिक अथं मे दरवारी 
या शहरी जवान है । इसे ज॒वाने “रोजमररा' भी कहते ह । 


इसका परिशिष्ट (एपेडिक्स) १७६६ ई० मरे जासेष कूपर ने कलकत्त से 
निकाला । इसमे सारिणी रूप मँ (ठेबुल बनाकर) नागरी या हिदुई वणेमाला 
दी गई है । हन्दुई के अक्षर फथी-से लगते है । 


ब॒ च ध यु य न अ ग ग फू फ 
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प्रमूख कोशकार २७१ 


उक्त "शब्दावली की भूमिका में लेखक का कथन है- जव यह शब्दावली 
इस पुस्तक के अंतमे वणित पांचवें गौर छठे खंड मे जोड़ दी जाएगी (ये खंड 
प्रखके लिए तयार ह" पर नागरी टाइप वनने पर ही उनका प्रकाशन निर्भर 
है) तव मेरा विश्वास है कि भले ही यह पूणं न हो, पर शायद यह्‌ उस भाषा 


की, जिते गलती से यूरोपियन “मूर' कहते ई, पर जिसे देशवासी हिदी या 
हिद्‌ई कहते है, ब हत्‌ शब्दावली होगी । 


लेखक कामत कि शुद्ध ल्पमें हिदवी नागरीमं ही लिखी जाती है। इस 
कृति में नागरी लिपिक्ा प्रयोग करने में मेरी मुख्य दृष्टि यह यी कि विद्यार्थी 
को एक एसे माध्यम वारा सहायता मिले, जिससे वह्‌ वास्तविक हिदी का उससे 


अधिक शुद्ध उच्चारण कर सके, जितना वह फारसी वा अंग्रेजी लिपि मंहोनेसे 
कर सकता है । 


ककेयेद्रिक अपने प्रस्तावित व्याकरणम भाया का नाम “हिदी' देते है 
हिदु्तानी नहीं । गिलक्रिस्ट का कोश भी लगभग उसी समय १७८६ ई० में 
निकलना शुरू हुआ था १ वे “हिदुस्तानी" नाम के समथक र प्रवल प्रचारक 
थे, जवकि उन्हीं के समकालीन ककपद्वरिक, हिदी" नाम जौर नागरी लिपि की 
उपयोगिता को स्पष्टस्वीकार करतेये। खेद है कि उनकी हिदी ग्रामर मोर 
डिक्शनरी नागरी टाइप के अभाव में गिलक्रिस्ट से कुछ पहले या साथभी 
नहीं निकल पाई, नहीं तो ककंपैट्िक को उनसे कम ख्याति नहीं मिलती । 


२३. विलियम हंटर का कोच (१८०८ ई०)- 

कप्तान जोसेफ टेलर ने एक हिदुस्तानी अंग्रेजी कोश निजी काम के लिए 
बनाया था, जिसे फोटं विलियम कालेज के देशी विद्वानों की सहायता से उन्ल्‌° 
हंटर ने संशोधित करा के १८०८ ई० मेदो खंडों में प्रकाशित किया। यह 
टी° हूर्वटं कै हिदुस्तानी भ्रेख में मुद्रित हआ था। इसकी विशेषता है कि 
इसमें अरबी-फारसी भौर हिदी-संस्कृत के भी शब्द हं । “हिद्स्तानी' शब्द के 
प्रयोग से यह न समञ्लना चाहिए कि हिदुस्तानी नामधघारी कोशो मं सस्रत के 
यां उच्च दी के शब्दों को स्थान नहीं मिला करता था। जनेक भंग्रंजी 
हिदुस्तानी कोशो में एेसे बहृतेरे शब्द मिलते है, जो आज भी हिदी के अच्छे 
कोशोंमेंही मिलेगे। इस कोश में अनिल, मनल, अंगीकार एेसे शब्द व्युत्पत्ति 
के साथदिएगएहै। यहकोश भी लोकत्रिय हुमा, पर रचयिताओं कै निधन 
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के बाद दुर्लभ हो गया । इसका एक संस्करण लंदन से १८१७ ई० में इंगलंड' 
आओौर भारत में पुस्तक की.बढृती हुई मांग की पत्ति के लिए निकाला गया । 


तीसरे संश्करण में खास हिदुस्तानी शब्दों के अतिरिक्त इस कोश मं 'दविनी 
के शब्द भी सम्मिलित कर दिए गए । 


४. शोक्सपियर का कोश-- 

शेक्सपियर का कथन है कि भारत एेसे विशाल देश को जहां अनेक 
जातियों के लोग रहते ह, उस सब से अधिक व्यापक भाषामंभेदोंका होना 
स्वाभाविक है, जिसे कभी उदू, ज॒वाने उदु, रेख्ता, हिदी, हिंदुस्तानी या 
दखिनी कहते हैँ भौर जहां एक जगह प्रचलित शब्द को कभी-कभी दूसरे हिस्से 
के लोगों को समञ्लना भी कठिन हो जाता है। इसलिए तीसरे संस्करण र्मे 
दिनी रचनाओं से बहुतेरे शब्द चुनकर शामिल किए गए । चौये संस्करण मं 
एमे बहुत-से शब्द गौर शब्दसमूह मूद्रित या हस्तलिखित गद्य-पद्य पुस्तकों से 
लेकर जोड दिए गए, जो उसे १८३४ ई० के वाद से खास कर इंडिया हाउस 
को लाइब्ररी में भिछे। जिन पुस्तकों एवं केखकों से ठेखक ने शब्द लिए ये। 
उनका उल्लेख इस प्रकार ह । 


वली, मीर, तको, सौदा, मी रहसन, आ राइशे-महफिल, आखाक-ह-हिदी,,. 
इखवाम-सफ़ा, बिराद-मफरोज्‌, गुल वकावली, वागोबहार, नस्तैवेनजीर, तोता 
कहानी, बागे उदू , गंज-इ-सुतुत, जन्दतु-इ-ख्याल, अनवरे सुहेली, दखिनी कानून- 
इ-इस्लाम (केऽ डा० हकलोज्‌) 1 इसके अतिरिक्त रेवरन्ड एम० डी० एेडम 
को डिक्शनरी इंगलिश एड हिदुस्तानी मँ टी° थामसन की हिदी इंगलिश 
डिक्शनरी" एच० एम० इलियट के ग्लासरी ओंफ इंडियन टम्सं के सप्लीमेट,. 
प्र मसागर, फूलवान भौर गुलशनेहश्क से शब्द लिए गए । 


पर इन पुस्तकों से भी अधिक लाभ केक ने उस पांडर से उठाया, जोः 


मद्रा के स्व° डा० हैरिस कई खंडों मे इंडिया हाउस लाइब्ररी में छोड गए 
थे। इससे अनेक शब्द शेक्सपियर ने लिएये। डा० -दैरिस ने अपने शब्द 


सग्रह का हिदस्तानी मौर दखिनी का प्रामाणिक ग्रथ बनाने के लिए बहूतेरे - 


देशी पंडितो से अनेक शब्दों का अर्थ-निणय करनेमे मददली थी) शेक्पियर.- 


२. डा० हकलोज्‌ । 
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ने हैरिस के हस्तलेखव को इडया हाउस मे खोज निकाला गौर बहुत समय 
देकर उसमे से बहुतेरे शब्दों को अपने म्रथमेंस्थान दिया। इसकोशमेंभी 
संस्कत के अनेक शब्द है, जसे मपराहण उपस्थ, उपाख्यात, एकाक्ष, कोपान्वित । 
शेक्सपियर के कोश के प्रकाशक है पेलहम रिचाडंसन्‌, २३ कानंहिल लंदन । 


इस प्रकार हम देखते हँ कि अंग्र ज विद्वानों में यह परंपरा रही हैक्रिवे 
अपने पूरवेवर्ती विद्वान्‌ के कायं को उसमें वृद्धि गौर संशोधन कर आगे बढाते है । 
कोश को अधिक पूणं करने के उद्यसे शेक्सपियर ने अपने पृवं प्रकाशित 
कोशोंसे पूरा लाभ उठाया । उदरं पुस्तकों से अधिक शब्दञेने का एक कारण 
यह भीथा कि उस समय तक साहित्यिक महत्त्व की पुस्तकों का खडी बोली में 
अभाव था। 


५. थामस रोबक का छोकोव्ति-संग्रह-(१८२४ ई०)} 
इस कोश में फारसी गौर हिद्स्तानी कहावतों गौर कहावती वाक्यांशों 
का संग्रह कियागयादहै। इसका संकलन गौर अनुवाद मुख्यतः स्व० थामस 
रोबकनेकियाथा। ये मद्रास इस्टावलिशर्मेट मे कप्तान, फोटे-विलियम 
काकेज में परीक्षक ओर एशियारिक सोसाइटी के मेम्बरये । यह १८२४ ई० 
मे हिदुस्तानी प्रस, कलकत्ता में मुद्रित हुआ । इसके संपादक थे एच० एच० 
विलसन, जिन्होने पुस्तक को गिलक्रिस्ट को समर्पित किया । 


विलसन भभिका में लिखते है कि हिद्स्तानी या हिदी कौ कोई पुस्तक 
एेसी नहीं है, जिसे खोलने पर प्रायः हर पेज पर कुछ स्थानीय प्रयोग कटावत 
वाक्यांश (फ़ च) कहावती वाक्य या अपरिचित अंतकंथा न मिल जाय । 

जब डा० विलियम हंटर कालेज की काउंसिल के सेक्रेटरी थे, उसी समय 
वे काञेज मे पढाई जाने वाली भाषामों की कहावतों का संग्रह कर रहं यथे। 
पर १८११ ई० में वे जावा भेज दिए गए । जाते समय उन्होने अपना किया 
हुआ संग्रह कँप्टेन रोबक को सौप दिया, जो इस काम मे बड़े उत्साह से लग 
गए । पर पने काम की भीड़ की वजहसेवे भी १८१९ ई० तक इसेपूरान 
कर सके । उनके निधन कै बाद यह्‌ काम विलखन ने उटा लिया गौर इस 
' तरह अपने उन स्वर्गीय मित्रों के काम को पूरा किया, जो अपने महत्वपूण सग्रह 
को मूद्रित रूप में देखने से वंचित रह गए । 
ह° यू° वि० : व्य० क०-१८ 
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६. रोबक का नाविक कोड : 


` यह नौ-सेना गौर नाविक शब्दों का कोश है, जिसकी प्ररणा ङेखक को 
डा° गिलक्रिस्ट से ही भिलीथी। इस कृति का आरंभ भी गिलक्रिस्ट ने ही 
कियाथा। जब लेखक रोबक इंगलंडसे बंगाल की समूद्रयाच्रा पर थे, तव 
उन्होनि इसे लिखना भारभ क्रियाया गौर इसे भारत पहुंचने पर अनुभवी 
सारगों मौर विभिन्न वंदरगाहों के योग्य व्यक्तियों की सहायता से इसे पूणं 
किया था। इसकी रचना उन यूरोपीय नाविकं के उपयोग के लिए की गई 
थी, जिनपर एशियाई नाविक काम करतेथे। यह्‌ हिदुस्तान भाने वाले 
नियमित जहाजों ओर कपनी के अतिरिक्त जहाजों ओर हि्द्स्तान के एक 
ब दरगाह से दूसरे ब दरगाहों के बीच व्यापार करने वाके भौर पाइलट पोतो 
पर काम करने वालों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ ।य 


नाविक हिदुस्तानी : 


जहाजो में काम करने वालों के बीच एक खास तरह की हिदुस्तानी चल 
पड़ी, जिसका नाम नाटिकल हिदुस्तानीः रखा गया । यह्‌ एक अपश्र'श भाषा 
है, लिसमे अरबी, मलय, तमिल, पु्गाली मौर उदू का मिश्रण हुभा । बीम्स 
के अनुसार यह नंगाल की खाड़ी मे सिंगापुर से कलकत्ता भौर कलकत्ता से 
कोलम्बो के बीच लाने वाजे करई देशों के जहाजों पर बोली जातीदहै। बव गाल 
कौ खाड़ी का यह नाविक जीवन बडा विचित्रहै। यह अपनी अलग दुनिया 
हीदै। इन जहाजों के कमांडर भौर अफसरान यूरोपियन होतिथे, पर 
जहाजी (नाविक) अक्सर चटर्गांव (मद्रास तट गौर पूर्वी बगाल कै होते ये। 
इसी वगं को भाषा “नाविक हिंदुस्तानी" या जहाजी हिंदुस्तानी" कहलाती है । 


 मध्यकाल में यूरोप में पुतंगालियों की शक्ति के उदय के बाद भारत का 
समृद्री व्यापार पुतंगाली नाविकोंके हाथ मेँ आ गया। उस समय उनकी 


१ २१८११६० क १० वे विवाद (डिखपि्टेशन) छा विवरण--१० २८८ । यह पुस्तक 
ईगलेढ मे पुनम द्वित ह यौ । कलकत्ते से भ इ्खकफे दो संकरण निके । २८८२ 
१० मे यर पुत्तक संशोधित भ्नौर परिवर्धित रूप में ना स्मालके संपादने 
“दे लश्कर दिक्शनरी* नाम से निकला । यह पुस्तक रोवक की नैवेल डिक्शनरी चुर 
खस्करण १८४८ ६० प्र श्राधारित हे । 


२. देखिए मेमायख ्राफ ए बंगाल सिबिलियन- बीम्ब, १०-१९३ । 
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भ्रतिद्ध द्विता अरबी नाविकोंसेही थी। पूर्वी वंगाल, वंवई, मद्रास के समूद्रतट 
के नाविक बरावर अरवी ओर पुतंगालियों के संपकं में अते ये। फलतः बहु- 
तेरे एेसे शब्दं नाविकं के बीच चल पडे, जिनका मूल पुतगाली मे मिलता है। 


कुच, एसे शब्दों का मूल रूप देखिए : 


मेट 11216 

बुदं 80270 

बाल्टी 22101, पृतं 21206 
वतन एप्ा{० 

कमरा (2 फलय 

पाल ए8्णा 

चम्बा ˆ“ पृतं 8002 
प्वाइट ५, 7207012 


७. ओरियंटक प्रवबियक डिक्शनरी (१८२४ ई०) : 


कालेज के सेक्रेटरी डा० विलियम हंटर का लोकोक्ति-संग्रह मे विशेष 
-उत्साह था, अतः जो भाषाएं पढ़ाई जाती थीं, उनकी कहावतों का संग्रहं 
करना उन्होने शुरू कर दिया, पर इसमें हाथ लगाने के शीघ्र ही वाद १८११ 
ई०्मेवे जावा के एक अभियान पर भेज दिए गए । जाते समय इस कामको 
रोवक को सौप दिया, जिन्होने उसे बड़े उत्साह से आगे बढाया ॥ पर १८१९ 
ई० तक अन्य कायो मे ग्यस्तताकेकारणवे इस काम को परान कर सके। 
इस तरह यह काम अधूरा रह गया । हंटर मौर रोबक दोनों अपने बोए 
बीज की फसल को पकते देख नहीं सके । अव एच०एच० विलसन ने अपने युगल 
मित्रों की स्मृति मे इस महत्त्वपुणं काम को उठा लिया भोर पूत किया। यह 
उस पृस्तक का इतिहास है, जो हंधर, रोबक मौर विलसन के संयुक्त श्रम का 
फल था । यह १८२४ ई० में हिदुस्तानी प्रेस, कलकत्ता मे छपी भौर संपादक 
विलसन द्वारा गिलक्रिस्ट को समर्पित की गर्ईदथी। संपादक का वक्तव्य है कि 
“कहावत मे हिदुस्तानी बहुत समृद्ध है भौर ददुस्तानी या हिदी के क्रिसी 
विद्यार्थी को शायद ही कोई पुस्तक एेसी मिलती हो, जिसके प्रत्येक पेज पर 
स्थानीय प्रयोग, मुहावरे अपरिचित अंतसंकेत ओर कहावती सश्र न मिलते हो ॥ 
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संपादक महोदय सृचित करते पुस्तक कार्ढाचातो डा० हंटर काद, ` 


जिन्होने फारसी कहावतों का प्रथम भाग स्वयं संकलित ञौर अनुवादित किया 
था। संग्रह का शेषांश कष्टेन रोबक का है। उन्होने फारसी मौर दिदुस्तानी 
कहावतो के प्रथम भाग का धनुवाद मौर दूसरे भागका भी बहुलांश पूरा कर 
लियाथा। णारसी के द्वितीय भाग की अंत्तिम कहावतों के अनुवाद शौर 


हिदुस्तानी कै प्रायः दृप्षरे भाग के लिए ही मञ्चं उत्तरदायी समज्ञा जाना. 


चाहिए ॥' 


इस कहावत-संग्रह मे हिदुस्तानी कहावतों का अच्छा संग्रहुहै। मारभिकः 
काल मे एेसा कायं इन अग्रजो द्वारा हो सका, उसे मनम रखते हुए इस कायं 
की गुरुता सराहनीय हे । 


८. रारीर-रचना ओर चिकित्सा-शब्दावडी : 


पारिभाषिक शब्दावली कै क्षत्र मे, वचिकित्सा-संवंधी-शब्दावली तैयार 
करानेकीदिशामे, प्रथम महत्त्वपुणं पद उठायाश्री पीटरत्रटनसजनने, जो 
ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा में मेडिकल इस््ट्गशन के सुपरिटेडेटयथे। 
उन्होने मानव-शरीर के अवयवो भौर चिकित्सा-संवधी शब्दों का एक संग्रह 
भारत के मेडिकल डपाट्मेट के मेम्बरों के लिए १८२५ ई० मे कलकत्त से 
प्रकाशित किया।* इस शब्दसंग्रह की एक विशेषता यह है कि इसमे कालम 
बनाकर एक साथ अग्र जी, अरबी, फारसी, हिदी गोर संस्छृत के पर्याय रोमन, 
नागरी ओर अरबी शब्द दिए गए रह, जो बडे उपयोगी ह भौर आगे दसं भरकार्‌ 
की शब्दावली बनाने में सहायक सिद्ध होगे । 
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नीचे हम इस पुस्तक से कु उदाहरण देते है : 


अं० अ० फा० हि° सं० 
फ्लेश लहम्‌ गोश्त सगोती भास 
स्वेट अकं सद्‌ पसीना स्वेद 
अम्ब कोटी गभधिन 
नियल लवन सरेपिस्तन भटनी चू चुक 


नीचे हम केवल अंग्रेजी, हिदी ओीर संस्कृत पर्याय देते है : 


अं० हि 9 सं० 

पलरी सितंग णीतांग 
हैमीप्ल जिया अधंग ऊर्ध्वागि 
टिटेनस धनुषवायु धनुषटंकार 
स्करोफुला कदाल कठमाला 
टेनेस्मस मरोड़ा शल 


₹. एम० टी° आदम का कोश: 


इस कोश पर हिदी में इस प्रकार अंकित है :-- 
इं राजी ओ ह्दी अभिधान 
श्रीयुत्‌ आदम साहेव ने वनाया 


कलिकाता स्कूल बुक सोसाईटी के लिए छापा हुमा ।' 


इसे एेग्लो-हिद्ई कोश कहा गया है 1 “हिदुरई' से अभिप्राय हिदी का है। 
उस समय तक प्रायः हिदुई शब्द हिदी के लिए चलता था, यद्यपि हिदुई के 
लिए हिदी शन्द १८२४ ई० से चल पड़ा था। पूरस्तकं पर अंग्रजी 
भँ दिए हृए “एडवटिजमेट' मे बनारस ५ अक्तूबर अंकित है। स्कूल 
बुक सोसाइटी प्रेस, कलकता में यह पुस्तक छपी थी। दिंदी नाम 
पर बंगला प्रयोग का.भ्रभाव स्पष्ट है। “इ राजी" अंग्रेजी कै लिए, “मो मौर 
कै लिये ओर "अभिधान" कोश के लिये यह स्पष्ट ही बंगला प्रभाव का सूचक 
है! इसका प्रथम संस्करण १९२९. ई० मे-गौर द्वितीय संस्करण १८३८ ६० मे 
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निकला था । एम० टी° आदम साहेब के आगे “रेवरंड' शब्द इस बात काः 
सूचक है कि वे पादरीथे। वे बनारस में ईसाई धमं के प्रचारक थे। 


यह कोश भारत में दुलंभ है । प्राप्त सूचनाभोंके आधार पर दहिन्दी में 
रचित यह्‌ भ्रथम कोश है । इन्हीं आदम सहव का एकं हिदी व्याकरण भीः 
मिलता है । इसका विस्तृत परिचय प्राचीन व्याकरणं के प्रसंग में देबिए्‌ | 


१४-दे रोजारिओं का अंग्रेजी, बंगला ओर हिदुस्तानी कोश, 
१८३७ ई० 


यह कोश १८३७ ई० में कलकते से प्रकाशित हुआ । यह रोमन लिपिमें 
था । इसमें एसे बहूतेरे शब्द छोड़ दिए गए जो गिलक्रिस्ट के कोश में थे । इसमें 
कुछ एेसे अंग्रेजी शब्द भी है, जिनका अथं विस्तार से स्पष्ट कियागया, चूकि 
हिदुस्तानी का उपयुक्त प्रति शब्द देना कठिन था । गिलक्िस्ट के कुछ शब्दों 
को कदाचित्‌ इसलिए इसमें स्थान नहीं दिया गया, चू कि उनका अथं संदिग्धः 


थाया प्रयोग विरल था) 


११-ग्लासरीः का निर्माणः 


बोडं आफ डादरेक्टसं ने १८४२ ई० के अगस्त में यह्‌ निणेय किया कि 
शासन के प्रत्येक विभाग में ग्यवहत शब्दों का संग्रह कर शब्दावली तयार 
कराई जाय । इस हेतु भारत की सुप्रीम सरकारने सभी प्र सिडंसियों से सह- 
योग॒ करने का अनुरोध किया । मि० वाईडन ने, जव वे वम्बरई मे थे, एक शब्द- 
सुची वनाई गौर अनेक मुद्रित शब्द-संग्रहों को व्णक्रम से संकलित कर इंडिया 
हाउस ने छपवा कर अफसरों के पास भेजा । छः मास बाद वंगाल भौर मद्रास 
से अंशतः ये शब्द-सुचिर्यां लौट कर आई, किन्तु वम्बरईसे कोई सुची नहीं 
लौटी । इससे बहुत सहायता नहीं भिल्ली । वाद में पी पुस्तकों का उपयोग 
क्रिया गयः। इस समय गोल्डविन का "डिक्शनरी आफ मोहम्मडन ला एड 
रेवन्थ टम्सं" (मुर्लिम कानून का कोश ओर रेवेन्ध्‌ शब्द) रूसों की फारसी 
शब्दावली (वोकावुलरी आफ पशिंयन वर्टिंस) गौर केफटनेन्ट रावडेसन की इंडि- 
यन वोकाबुलरी' (भारतीय शब्दावली ) उपलब्ध ये । प्रीवी काउन्सिल के रिचाडे 


१--दिकरानर, श्गलिश, बंगाली, रेड दिदुस्तानी, रोमन लिषि। 
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क्लाक भी भारतीय पारिभाषिक शब्दों के संग्रह में लगे हृए ये । उन्होने पाले- 
मेट की कमिटी की रिपोर्ट से, रेगूकेशनों से सदर अदालत कलकता क फंसलों 
सें भौर हैरिग्टन के रेगुलेशनों के विष्टेषण से (एनालिसिस माफ़ रेगूलेशेन्स ) 
सामग्री का संचयन किया था । इसे वित्सन के उपयोगाय क्लाकंने दे दिया 
ओर संग्रह को ग्लासरी में सम्मिलित कर लिया गया । इसके अतिरिक्त कलकता, 
आगरा, मद्रास ओौर बम्बर्ई की सदर अपील कोटो की मासिक रिपेटिं भौर 
बंगाल के जिला गौर सवाडिनेट कोटं के फंसलों का भी उपयोग किया गया । 
पश्चिमोत्तर श्रांत के रेव्यृन्य्‌ अफसरों की सेटल्मेट (उन्दोवस्ती) रिपोर्टो से भी 
लाभ उठाया गया । इस प्रकार यह्‌ योजना बडे श्रमसेसरकारकी गरस 
तेयार कराई गई थी। अंग्रेजोंकाएक वडागुणदहैकिवे किसी काम को 
उचित रीति से करना जानते हैँ । इस प्रकार सात वषो की अवधि में (१८४६- 
५३ ई०) यह प्रशासनिक शब्दावली कम्पनी-काल में बनी । 


१२-फ लन साहब के कोश्च 


फलन का जन्म कलकते मे सन्‌ १८१७ ई०्मे हुमा था । कोश-निर्माण के 
क्षेत्र मे फलन ने महच्वपुणं कायं करिया । १८६५ ई० के आसपास फलन साहब 
विहार में स्कूलों के डिप्टी इन्स्पेक्टरथे । वे हिदी के सच्चे हितंषी ये । उनके 
समयमेस्कूलोंमेंहिदीजारी हो मयीथी1 आपने हिंदी में स्कूली पुस्तकं 
लिखवाने के लिए अनेक ऊेखकों की प्रोत्साहित्त किया । मापकी प्रथम डिक्शनरी 
का मूल नाम दहै एनच हिदुस्तानी-इंगविश डिक्शनरी, 8 विथ इलस्ट्‌ 
शन्स फरोंम॒ हिंदुस्तानी लिटरेचर एंड फोकलोर । १८७८६ ई ¢ मे प्रकाशित यह्‌ 
वृहत्‌ कोश अपने ढंग का अनोखा है भौर शब्दों मौर कहावतां के प्रयोग जुटाने 
र + श्रम किया गयादहै। इस कोश को देखनं पर ऊेखक के परिश्रम गौर 
कायं-विधि की प्रशंसा करने को पाठक विवश अनुभव करता है। यह कोश 
बम्बई के गवर्नर सर रिचाडं टेम्पुल को सखमपित किया गया है । जव वे बंगाल 
न्ने केषटनेट गवनंर ये, तब उन्होने ठेखक को इस महान्‌ कति की रचना भौर 
भ्रकाशन के हेतु उदार सहायता दी थी । 


ब्रायः अंग्रेजी लेखकों ने अपनी पुस्तकं व्याकरण कोशादि रचने मे दहिदु- 
स्तानी पंडितो मौर मुशिंयों से सहायता ली है गोर सच यह हं कि विना उनकी 
सहायता कै वे विदेशी कभी वसी कतिया नहीं तयार कर ॒सकतं थे, जसी वे 
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्रस्तुत कर प्के 1 पर बहुत कम साहो नें हिंदुस्तानियों की सेवा गौर सह्‌- 
योग का उचित उल्केख किया है। फंलन साहव इसके अपवाद कहं जा सकते 
है । जहा एक ओर उन्होने पी° वेली सी° आई० ककपटिकि, एभ० एफ ० कोल 
जौर कैप्टन माशंल का नाम लियादहै, वहां लाला चोखेलाल प्लीडर मौर 
उनके योग्य सहकर्मी, लाला फकीरचन्द, ठेड असिस्टेन्ट मु शी चिरंजीवी लाल, 
मूःशी सैयद अहमद, मु शी जगन्नाथ ओर दिल्ली के मशी ठाक्रुरदास, दीनापुर 
के मु शो लियाकत हसन, पंडित श्रीनारायण, मेयो काडेज, मुन्शी निहाल च द, 
डिप्टी इन्स्पेक्टर स्कूल, मू शी विशम्भर नाथ ओर दिल्ली कै मुन्शी रामप्रसाद 
मेरठ के मोहम्मद महमद, फरखा्राद के रामनाथ तिवारी, दिल्ली कमुशी 
किशोरीलाल, रोहताक क मुशी एहसान अली जौर दरभगास्कूल के हंडमास्टर 
भि० बाटलिग केद्वारा प्राप्त सहायता का भी उल्लेख कियाहै1 इसप्रकार 
हिन्दी उद्‌" के अनेक विद्वानों के परामशं मौर सहयोग क! लाभ उठाकर फलन 
ने इसकोश को जो रूप दिया उसे सबने उपयोगी मानकर मुक्त कंठ से सराहा । 


इस कोश की विशेषताभों पर फलन साहब ने वङ्‌ विस्तार से लिखा दठै। 
इसके प्रकाशन के पूवं ही आपने एक श्रास्पेक्ट्स' छपाया था, जिसमे कोशकार 
के मंतव्य भौर दृष्टिकोण पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। हम उसका सार-संक्षप 
मे प्रस्तुत करना आवश्यक सकञ्चते हैँ । 


क्रिसी भाषा कौ सम्पत्ति उसकं वोलचाल वले रूपमे ही निहित होती है । 
भावग्राही भौर कल्पनाशीलं पौर्व्यों की देनिक व्यवहार की वोलियों के विविध 
रूपों सं जो परिचित है, वे यह जानते ्हकि वे कितनी समृद्धर्ह। जनताका 
वह्‌ जीवित उच्चरित खूप प्रायः हमारेकोशोंमे नहीं मिलता । पंडितो मौर 
मोलवियों नं जनता के लिए अ्थंहीन विचित्र अरबी ध्वनियों भौर ठंडे संस्कृत 
शब्दो को दूस कर एक शक्तिमयी चुटकीली भाषा मेंशब्दाडम्बर से उसे जीवन्त 
शक्ति से वंचित कर क्लीव वना दिया । ` 


खेतिहर वगं, वनिया, बज।ज, दलाल, चमार, डोम, कजरा, बनजार।, 
भव्यारा, दारे, चावुक-सवार, मानावती (भाठ, चारण, गवेये, नट, जादूगर, 
स्वांग करने वाके ओर एसे ही अन्य वर्ग, जिनसे समाज का मधिकांश बना है। 
इय कोशमेंएेसे वर्गों की भाषा को प्रमुखता भिली है । इनकी गंवारी बोलियों 
, को इस कोश में प्रमृख स्थान भिला है । इन बोलियों का ज्ञान उन परुरोपियनों 
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के लिए अधिक उपयोगी होगा, क्योकि जन-सम्पकं मे सव लोगों को आना 
"पड़ता है । 


इसके अतिरिक्त इस कोश में रेख्ती या जनानी बोली को भी प्रमुख अंग 
बनाया जाएगा । केखक की जानकारी में एसा कोई कोश अव तक नहीं मिलता 
है, जिसमें इस बोली के शब्दों को स्थान भिला है । 


संकलविता ने अपनी योग्यता के संव में यह सूचित कियाहै कि वह्‌ 
कटं साल दिल्ली भौर विहारमें रह चुकारै। मगलोंकी राजघानीमे दरबार 
के असरसे भाषा का शिष्टरूप मिलता है । सवसे पूर्वी प्रांत विहार में इस भाषा 
का पुराना ख्प मागघी या मगही में मिलता है 1 इस पर अरवी-फारसी 
के मौलवियों जीर संस्कृत के पंडितों का प्रभाव कमपड़ाहै। इसके अतिरिक्त 
-ब्रजबोली के केन्र मथुरा ओर आगरा, जहां दिल्ली से कम फारसी शब्दों का 
मिश्रण हुमा है, अयोध्या, काशी, बीकानेर ओर जोधपुर (मारवाड़ी के लिए) 
-कीयात्रा कर शब्दों का संग्रह्‌ किया गया है। 


फलन लिखते ट कि अरवी फारसी गौर संस्कृत के प्रोफेसरकेषपदतो 
कालेजों मे है, पर वनक्यिलर के लिए कोई प्रोफेसर नहीं नियुक्त होता । देखिए 
-फंलन १८७१५ ई० के लगभग मातृभाषा के प्रोफेसर के पद की आवश्यकता का 
अनुभव करते ह । हिन्दी भौर उद्‌ भाषाकाजो पुरा जानकार है, वही इन 
भाषां को पड़ा सकता है । संस्कृत के विद्वान्‌ हिदी के पंडित भी होते हँ, यहं 
-फलन नहीं मानते थे। फलन की दृष्टि कितनी निमंल थी । उनके पचास वषं 
बाद भी "हिंदी" के स्वतंत्र ज्ञान पर जोर नहीं दियाजाताथा। दहदिदीवे लोग 
ही पढ़ते ये, जो संस्कृत के पंडित थे, हिंदी की विशेष योग्यताहोयानहो। 
-फोटं वि० कालेज मे गिलक्रिस्ट आदि हिंदुस्तानी क प्रोफेसर नियुक्त हुए ये, 
पर १८५७ ई० $ वाद जव नयी यूनिवरसिि्यां वनीं, तव हिंदी या उदू के 
विशेषज्ञो को हिंदुस्तानी, हिंदी या उद्‌ का प्रोफेसर नहीं बनाया गया। 


फलन कै कोश के आमुख से यह जानकारी मिलती है कि जव बिहारमें 
"हिंदुस्तानी का आंदोलन सरकारी त्रेरणा से उठा, तव हिंदुस्तानी में टेकनि- 
कल पारिभाषिक शब्दों के निर्माण का पहला प्रयत्न हुमा था । यह काय अंग्रेज 
-अफसरो के संकेत या मांग की पूति कै लिए हमा था । फलन इसे बोलचाल की 
हिदी की शक्ति गौर अभिव्यक्ति-क्षमता का प्रमाण मानते है। 
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इष कोश भे १२१६ पेज (रौयल माके) ह । शब्दों कै अनेक रूपो 
के साथ व्युत्पत्ति भीदी गई है! शब्द हिंदी मौर रोमन लिपिमें भी लिखे 
गए है] 
कुच उदाहरण नीचे दिये जाते है । 
अभिमान--मभमान, अभवान, सं° पु०। सं० अभि अधिक, मनू्‌-मनन 
करना । 
अंग्रजी अथं--प्राइड, सेत्फ-कनसीट, एरोगेस, हाटीनेस, हाटियर, वेन~ 
ग्लोरी, 
गोवर वीतिग, अभिमान गलाना, अभवान, निप्ाना, । पुरानी हिन्दी । 
टु त्रिग डाउन वन्स प्राइड। 
नख पर जाय गोवधंन धारियों 
इन्द्र को अभिमान गलियों ब्रज रासलीला 
इस पद्य का अंग्रेजी मे मनुवादभी दिया गया है। अपान हिज नेल 
ही हेल्ड अप गोवधंन ग्रट इन्द्राज लाफ़रटी प्राइड वाज हम्बल्ड देन ।. 
अटकन मटकन 
बच्चों का एक खेल ( ए चाइल्डस गेम ) 
अटकन मटकन दही चटाकन 
अगला श्रू बगला ङे 
सावन मास करेला फूल वच्चो का खेल । 
अन्टा-संज्ञा-पु ° हि० अंडा- 
१-एक वड़ी कौड़ी 
२-एक बिलियडं बाल 
२-अफीभ का अंश (अफीम कौ वड़ो गोली) 
अटा बन्धू-सं° पु° ह° वंधकसे- 
वह॒ कौड़ी जिससे जुभाडी खेलता है या जव सड पेसे हार जाता है, 
जिसे वधक रखता है । | 
अंटा चित, जफील या गुडगुड़ होना क्रिया सं 
१- नशे मे होना, वेहोश हो जाना 
शराव पीतेदही अटा चित हो गया 
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२- गिरना, लडखड़ाना, गिर पडना 
अटा धर-विलियडं खेलने का कमरा 


विशेष-- यह सव अथं कोश में रोमनमेंया अंग्रजीमें दिये गए है। 


फलन जो हिदुस्तानी कहावतों का विशाल संग्रह दछधोडकर गए ये,. 
उसे संपादित आर संशोधित कर प्रकाशित किया कष्टेन आर० सी° टेम्पुल 
ने। इस कायं में उनकी सहायता की दिल्ली के लाला फकीरचंद भौर ठाकुर 
दास ने। इन दोनों ने फलन की भी सहायता की । यह्‌ पुस्तक १८८६० मे मेडि- 
कल ब्रेस, वनारस में मुद्रित हुई ओर इसका मूल्य १०२० था । टेम्पुल ने फलन 
दवारा संग्रहीत कहावतों का केवल अनुवाद किया भौर टिप्पणियां दीं । फलन ने 
कहावतों का संग्रह १८७०-१८८० ई० के वोचम क्रियाथा। इस कोश की विशे- 
षता यह है कि इसमे उत्तर भारत की लोकवार्ताओं से ओर हिंदी की बोलि्योः 
से कहावतों का संग्रह किया गया था। 





नीचे हम इस कोश से कुद्धं उदाहरण प्रस्तुत करते है 
अकेला चलेन बाट, काढ वठे खाट 
अलख पुरुख की माया, कहीं रूप, कहीं छाया 
आलस निद्रा गौर जंभाई, ये तीनोंहै कालके भाई 
अमीर को जान प्यारी, फकीरको एक दम भारी 
अपना हाथ जगन्नाथ 
अपना मरन जगत की हांसी 
अपने डिग पसा तो पराया मासरा कंसा ? 
बाहर मीयां सूबेदार, घर मे बीबी ज्लोके भाड़ 
बाल्‌ की भीत ओोछेकासंग 
पतुरिया की प्रीत तितलौ का रंग 
बाप चुप चुप बेटा लपञ्लप 
एक ओर चार वेद, एक ओर चतुराई 
लाडला लडका जारी, लाडली लडको दिनाल 
यास न ननदी आपही अनंदी । 
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उक्त उदाहुरणों से यह स्पष्ट होता कि फलन साहब ने एसी ` कठावतों को 
-जुटाने में कितना श्रम किया होगा 1 यही जन-हिंदी है, जिससे हम साहित्यकता 
जओौर शिष्टता के नाम से, दिन-दिन दूर हटते जा रहे हँ । 


फलन हिदी के-जनहिदी के-कंसे जबदंस्त हिमायती थे, यह उनके निम्नाकित 
` विचारों से अवगत होगा: 


ह्दी इसी भिद की बोली है गौर अरवी या फारसी से अधिक जनमानस 

के निकटदहै। अतः फारसी से ज्यादा पसंद केयोग्य है। बहुतेरे फारसी 

मौर अरवी शब्द उन देशीयो दारा प्रविष्ट हुए, जो विदेशी भाषाके ढंग पर 

बोलना चाहते थे आओौर कम समञ्च में आने वाली वकार की किताबों से जन- 

भाषामें पहुंचना चाहते थे। जो सच्ची जनभाषा है, वह्‌ दवबाईजातीहै, 

-एक ओर फेंक दी जाती है गौर धृणापूरवंक उपेक्षित की जातीहै। इस कोश 
के भमूखसे ज्ञात होता है किं फलन एक लोकोक्ति-कोश भी बनाना चाहते थे । 


१३. फौल्न का लोकोकिति कोश : 


आपने लगभग १२००० कटहावतों का संग्रह कर भी लियाथा। इनर्मे 
मारवाड़ी, मगही, भोजपुरी ओर तिरहुती कहावतें भी थौ । वह लोकोक्ति 
संग्रहकेक्षत्रमें भी अग्रसरथे। उनके कोश की एक विशेषता है कि उन्होनि 
हिदी प्रदेश के प्रामीण क्षन्न में प्रचलित सेकडों शब्दों के अथं को निचित करने 
का प्रथम प्रयास किया। इस कायं की महत्ता गौर गुरुता का कुदं अनुमान 
तव हमें होगा, जब हम इसके लगभग पचास वर्षो के वाद बने हिदी “शब्द 
सागरः में दिए अनेक शब्दों के अथं की तुलना, इस कोश मेंदिए अर्थके 
साथ करेगे 1१ 


१४. फं लन का कानून ओौर वाणिज्य कोश (१८७५-७९ ई०) 


फलन ने इसके अतिरिक्त एक कानून वाणिज्य कोश भी बनाया, जिससे 
भारतीय न्यायालयं में प्रयुक्त तत्कालीन शब्दावली पर अच्छा प्रकाश पडता 








१ रेषरेन्ढ जेम्प लग का श्नोरियन्टल प्राग्छ हा० महादेव -श्रखाद खाहा दारा 
खपादित। वः 


ज्र णीया क = 
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है। इसका नाम है--हिदुस्तानी-इंगलिश ला एेड कमशियल डिक्शनरी 
जिस समय वीम्ख अपनी निवंधमाल। मं हिदुस्तानी मे अरवी-फारसी तत्त्व पर 
जोर दे रहे थे, उस समय फलन ने उनसे अपना मतमेद व्यक्त करने का साहस 
दिखलाया । 


भारतीय न्यायालयों की शब्दावली में कुछ हिदी शब्द-समूह मिल ही जाते 
दै। फिर भी अच्छी हिदी का अधिकांश, पद्धतिख्प में अज्ञान, कूचि या 
भ्रष्ट योजना के कारण बहिष्कृत किया जाताहै। जनता के मुख मेंसदा 
रहने वाला शब्द षह प्रचलित वोली, जिसमे शहर गौर गांव में लोग खरीद- 
विक्र ओर कारवार करते है, जो क्रिसानों की, राष्ट के अधिकांश की, मातृभाषा 
है, उपे विदेशो भारी-भरकम शब्दावली को ग्रहण कर ठ्कराया जाता है। पर 
जनता को शब्दावली इस प्रकार हटाने की चीज्‌ नहीं है । बहुजन की भाषा 
को अल्पजन की भाषा कमी हटाने में सफल नहीं हुई है । कचहरियो-दफूतरों 
से मार कर खदेडी हुई जन-दिदी अव भी हाट-वाट, सामाजिक गौर धरेल्‌ 
जीवन के परिचित स्वधों के वीच जीवित है। चुटीली उक्तियों, कहावतों ओौर 
देश के जातीय गीतों में उसकी प्राणघारा ओौर प्रभाव बना है, जिसके साने वह॒ 
विदेशी भौ र अलत्पज्ञात शब्दावली दूरवल गौर निस्सार है। प्रजा के अभ्यास मौर 
संपकं मेँ इस हिदी शब्दावली की जड गहरी है । वे बड़-से-वड़े गौर छोटे-से-द्ोटे 
की भावना गौर बुद्धि के निकट है । उनमें व्यापक जीवनीशक्ति है, अभिव्यक्ति 
की क्षमता है, जो उनके साथ पर बलात्‌ ठले हए अरबी ओर फारसी शब्दों में 
कदापि नहीं आ सकती । * ° 


डा० फलन उस जमाने में हिदी के प्रवल समर्थक ये, जव प्रायः अंग्रेज 
अफसर उद्‌ या उदू मुखी हिदुस्तानी का पक्षक रहं थे । हिदुस्तानी में अरबी 
फारसी तत्त्व अधिक हो या हिदी तत्त्व, जब यह प्रश्न बीम्स ने उठाया था, तव 
फलन ने हिदीका ही पक्ष लिया। 


हिदी-उद्‌ के अनेकः विद्वानों से परामशं ओर सहायता का फल यह हुमा 
कि इश्च कोश कं उपयोगिता को सवने स्वीकार किया। इसके मुखम 
लेखक लिखते है : । 

'लोककथाभों से, कहावतों, गीतो, नाटकों मौर पहेलियों से तथा कबीर 
की साखी ओर्‌ शब्द से बहूतेरे उदाहरण :लिए गए दै । लिखित साहित्य में 


१. ईन्दो उक्टरी दीज्रटेशन-ईगल्िश-दिदुस्तानी टं ९ कमरियल दिक्शनरी । 
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-सबसे अधिक उद्धरण नजोर से है, जो सत्यकाव्य क यूरोपियन स्टेंडडं के गनुसार 
हिदुस्तानी का एकमात्र कवि है, पर जिसे देशी शब्दपूजा के कवि भी मानने 


को तैयार नहींदहै।' 


१५. बेट का कोश्च : 


इस कोश का नाम है--'ए डिक्शनरी आफ हिदी लँग्वेज्‌ः 1 यह फरवरी 

१८७५ ई० मे इलाहाबाद से प्रकाशित हुआ था । इसके छेखक टै जे डी० 

-वेट । इसमें तीन पूर्व॑वर्ती कोशो का उल्लेख है-१--हिदी डिक्शनरी-रेवरंड जे 
टी० धामसन । ये दित्ली के वैपटिस्ट मिशनरी थे । 


(२) फोन्सं की डिक्शनरी । 

(३) शेक््पियर की हिदुस्तानी डिक्शनरी । इसमे हिदुई को हिदी से अर्िन्न 
माना गयादहै। दहिंदीको हिदुई का बहू प्रचलित रूप ओर दुई शब्दको 
` {हिद ' से निष्पन्न बताया गया है। 

हिदी की व्यापकता का लेखक ने इस प्रकार वर्णन किया हैः 


ध्यह भाषा वंगाल कौ पश्चिमी सीमासे परजा तक ओर हिमालय के 
-पाददेश (तराई) से मद्रास प्रेसिडसी की सीमाभों तक त्रिटिश-भारत ओर 
इस विशाल क्षत्र के अतगत स्थित देशी राज्यों कीजनभाषादहै। इस क्षेत्र 
भ मन्य भाषाएं भी है, जिनमें मुख्य उद है, जो खासकर वड़े शहरों में बोली 
जाती है। हिदी की आर बोलियां प्रायः गिनी जाती है, जिनके विशिष्ट 
` लक्षणो मे स्पष्ट भेद है, पर लगभग सभी विशेषताएं स्पष्ट ही सवका एक 
` जनक होने के कारण.हँ। इस विशाल देश हिदुस्तानमें कोई भाषा इतनी 
-अधिक संख्या मे वोली नहीं जाती ।' 


१६. कन फोन्सं का कोडा (१८४८ ई०) : 


ङकन फोन्तं एल० एल० डी ०, कग काकेज, लंदन मे प्राच्य भाषाभों 
ओर साहित्य कै प्रोफेप्तर ये । इस हिदुस्तानी अंग्रेजी कोश मे एक संशोधित 
भाग ञग्रेजी भौर हिदुस्तानी भी है। कोश का प्रथम भाग ईस्ट इंडिया कंपनी 
कै वुकसेलर एच० एेन एंड कोण द्वारा १८४८ ई० मे प्रकाशित हआ था । 
"रेक ने आमूख में वताया है कि यह कोश उन्हीं हिदुस्वानी के अध्ययन-अघ्यापन 


निभि ` 
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कै वीस वों के अनुभवकेवादरचाथा। हंटर का १८०८ ई० मे प्रकाशित 
कोश इसका मुख्य आधार था । इसमे गिलक्रिस्ट के हृदी माँंरल प्रीसेप्टर” 
(लंदन, १८२१ ई०) मे दी गई “अनोखी शब्दावली मे से भी बहुतेरे शब्द 
लिए गएथे। 


इस कोश में जिन पूरवे-प्रकाशित कोशो का उल्लेख हुमा है, उनमें प्रमुख 


येह: 


१. डिक्शनरी आफ मोहम्मडन लां एंड बंगाल रेवेन्य टम्बं, कलकत्ता, 
१७६७ ई०। 


२. ए ग्लासरी मोफ इंडियन टम्सं, आगरा, १८४५ ई० एच० एम० 
ईलियट । 


३. डा ० एेडम कृत हिदी डिक्शनरी । 
४. थामसन की हिदी एंड इंगलिश डिक्शनरी' दिल्ली १८५६ ई० । 
५. द “रोजारियो की “ए डिक्शनरी, इंगलिश, वंगाली, एड हिदुस्तानी । 


आपने १८४७ ई० में लंदन से प्रकाशित ररेजीेटल मु शी" नामक पुस्तक 
का भी उत्छेख किया है, जिसमें काफो अग्रजी फोजी शब्द भी संकलित है। 


१७. थामसन कौ स्कर डिक्डानरो : 


इस कोश में शब्द-संग्रह मात्र है गौर इसकी रचना वज्ञानिक पद्धति पर 
नहीं हई है । भि° थामसन की उल्लेख्य योग्यता यह है वे अनेक ठषं उपरिवर्ती 
्रांतों (अपर प्राविसेज्‌) में रह चुके थे ओर वहां की माम ज.बान कै गच्छे 
जानकारये। आपने जन-शिक्षा के लिए अनेक पुस्तकं भी रची थीं। आप 
श्री रामपुर मिशन से संबद्धथे। यह कोश सामान्यहै, पर इस ङेखक की 
यह्‌ उक्ति अत्यंत महत्वपुणं है 1 


'कलकत्त मे सरकारी आश्य मे जो मरबीनिष्ठ हिदुस्वानी फली-फूली मौर 
-जिसे फोट विलियम काठेज के मूशी ओर मोहम्मढन काञेज के मौलवी मौर 
विद्यार्थो बोलते है, वह उस भाषा से बिल्कुल भिन्न है, जो भारत के किसी 
भागम प्रचलित है।॥° 
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१८. जानप्ठाट्स का कोश : 


इस कोश का पूरा नाम है-ए डिक्शनरी आंफ उदू, क्लासिकल हिदी 
एड इंगलिश" । इसके ऊेखक प्लाट्स आंक्सफोडं मे फारसी के प्रोफेसर थे । 


इस कोश की एक विशेषता है--शब्दों को ब्धुत्पत्ति पर प्रकाश । ठऊेखक ने 


इदी शब्दों की व्युत्पत्ति वताने मे वररुचि के प्राकृत प्रकाश, हेमचंद के प्राकृत 
व्याकरण गौर बीम्पघ के “आधुनिक आयं-भाषाओों के तुलनात्मक व्याकरण, 
हानले के “गौडियन भाषाओं पर निबंधः मौर हानंले के हिदी धातु-संग्रह से 
लाभ उठाया । 

` व्युत्पत्ति-निदेश की कटिनता भौर दुरूहता का अनुभव करते हुए लेखक 
का कथनदहै: 


"हमरे ज्ञान की वतमान आरर्भिक अवस्था मे शब्दों की व्युत्पत्ति का 
निए्वय करना अति कठिन है, प्रत्येक अवस्थामे तो असाध्यदहै। इस कृति के 
इसं अंश को अपूर्णता मौरच्र.यियोंकोमे स्वयं सखेद अनुभव करता हूँ, पर 
जिन विद्धानों को इस विषय की आंतरिक कठिनाई की जानकारीदहै, वे इस 
अंशके प्रति उदार होगे, एेसामेरा विश्वासदटै। अनेक शब्दों का प्राकृत 
मूल ज्ञात नहीं हो सकने के कारण हमने केवल संस्कृत समशब्द दे दिएदहैँ। 
हाक के गदे वहुतेरे हिदी शब्द वास्तव में संस्कृत शब्दों के विकार मात्र दहै) 
अतः केवल उनके संसृत मृल कोदेदेना पर्यप्ति है। वहत अवेस्थाओों में 
हिदी शच्द क गठन मे सरल संस्कृत तत्त्व मात्र का उल्लेख कर दिया गया दहै 
ओर संस्कृत व्याकरणानूुसार उनके संयोग को दिखलाने की चेष्टा नहीं कीः 
गई है, चकि वसे संयोग से निमित शब्दन तोसंस्कृतमेंहैगरन हो सक्ते 
थे। जो मेरे पाठक इस रीति की निदा करना वाहते है, उनसे मै यही 
चाहिगा कि वे बीम्म के उन पृष्ठो परध्यानदे, जो नि्णंयात्मक रूप से यहः 
दिखला चुके दै कि अपने शनब्द-गठन मे भारत कै प्राकृतभाषी जन पाणिनीयः 
नियमों से वेधे नहीं थे ।' (पंचम संस्करण, १९३० ई०) । 

जिस कोश मे व्युत्पत्ति-निर्देश नहींहो, वह विद्वानों का परितोष नहीं 
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करता । खेददहैकि अभी तक हिदी के अच्छे कोशो मे, यदं तक कि शब्द- 
सागर मं भी, व्युत्पत्ति पर एतिहासिक दृष्टि से विचार नहीं हुमा है। 
अतः इस दृष्टि से इस दिशा में प्लाट्स का प्रयास स्वंथा अभिनेदनीय है । 

चकि इस कोश में क्लासिकल हिदी के शब्द भी, अतः हजारों संस्कृत 
शब्द भी मिलते ह। दिदुस्तानी नाप्र वहन करने वाल अग्रजो के अन्य कोशों 
की भांति इसमे भी संस्कत के कठिन शब्द मिलते ्--यथा आद्य, आद्य, 
अध्यारोप, उदहीपन आदि । 


| 
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यरोपियन : हदी के प्रेरक ओर. पोषक रूप सं 
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दी को फोटं विलियम काठेज में अंग्रेजी राज्य मे प्रथम वार राजाश्रयं 
प्राप्त हृ धा। उस दृष्टि से कड़ज की स्यापना का अत्यंत महत्व है । 
कलकत्ता में देश के सभी भागों से हिदी सस्त के पंडित आ आकर जुटने लगे । 
जिस प्रकार मुगल-काल में दिल्ली का राजाश्व पाकर हिदुस्तानी का उदू 
रूप विकसित हआ था, उसी प्रकार कलकत्ता में हिदी के खड़ी वोली ओर 
व्रजभाषा रूपोंकोअग्रेनोंने संरक्षण ओौर पोषण दिया। यहां हिदी छेको 
भौर कवियों के आश्चयदात्ता श्री महाराजाधिराज सकल गुज निधान पृष्पवान 


महाजान मारविकरू वेलिजली गवरनर जनरल प्रतापी' थे । इस संव में प्रेम- 
सागर के ठेखक लाल कवि की उक्ति देखी जा सकती है- 

कवि पंडित मंडित किए नग भूषन पहिराय। 

गाहि-गाहि विद्या सकल वस्र कीनी चि चाय ॥ 

दान रौर चहं चक्र मेँ चदे.कविन के चित। 

अगवत पावत लाल मनि हय हाथी वहु वित॥ ९ 


इका अर्थं है कि वदं महाराजाधिराजः ने कवियों ओर पंडित 

को रत्न (नग) ओर मूषण पहिरा कर मंडित किया 1 उनके दान का हल्ला 
चारों ओर फल गया । वहां कवि आकर लाल मणि, हय हाथी ओर बहु चित्त 
पात्ति ये । (लालः शब्द श्लिष्ट है1 लाल--लल्ल्‌ जी का उपनाम भौर 
मणि-विशेष भी । इससे यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि कषनी के राज्य में कवियों 
को पूरा सम्मान कलकत्ता मेँ प्राप्त होता था । कवियों गौर 
पंडितो को घोडा-हाथी भी महाराजधिरज विलेजली' से भी प्राप्त होता था, 
१. प्रेम खागर-ना० प्र° प्र ख° पृष्ट ४९१ तृतीय संस्करण प्रे मश्ागर के मूच पाठ का श्री 
योगधारा मिभ ने परिष्कार कर दिया या । परिष्ार मे भायः तद भव शपो को तत्खम - 

4 मे बदल दिया गया । 
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इसका कोई अन्य प्रमाण तो नहीं मिलादहै, पर लल्ल्‌जी का कथन अतिशञ 
योक्ति मात्र कह कर टाला नहीं जा सकता । संभव है कुछ पंडितो ओर कवियों 
को, प्राचीन राजकीय परंपरा का अनुसरण करते हुए, तत्कालीन गवनंर 
जनरल ने इस प्रकार सम्मानित भौर पुरस्कृत किया हो । 

कालेज से संबद्ध पंडितो ओर मृन्शियों को कतियों के लिखाने मौर 
प्रकाशित करने में जो आर्थिक सहायता ओर सुविधा भिली उसका हम उल्लेख 
कर चुकेै। श्री रामपुर मे जब बाइविल के विविध भारतीय भाषानुवादोंके 
प्रकाशन की योजना बनी, तव अनेक भाषाविदों को उसस्थान में काम मिल 
गया ओौर उन्हें समूचितत पुरस्कृत किया गया । केरे ने जव देश-भाषाभों मौर 
हिदी की अनेक जनपदी बोलियों मे बाइविल के अनुवाद निकाले तब अनेक 
पंडितो ओर मुःशियों को जीविका मौर प्रश्रय भिला। भिशनरी अनुवादो भें 
प्रायः हिदी शेली जपनाई गई, च्‌ कि जनता तक ईसाई धमं ग्रंथों को पहुंचना 
अभीष्ट थां । 


ईसाई पाट्य~पुस्तके 

जव पादरियों ने भिशन स्कूल हिदी क्षेत्र मे खोले तब उनका ध्यान पाठ्य 
पुस्तकों को तैयार करने की ओर गया। उस समय हिदी क्षेत्र में आगरा 
भौर मिर्जापुर भौर मुगेर मिशन कै प्रमुख गढ़थे। १८२२ ई० का प्रकाशित 
एक ज्योतिष-विषयक महत्त्वपुणं ग्रंथ तामसन नामक यूरोपियन का मिलता है, 
जो न केवल इसलिए महत्त्वपूर्णं है कि वहु एक विदेशी की कृत्ति है, वरन्‌ वह 
लल्लू जी के एक समकालीन की रचना है । यह ज्योतिष ओर गोलाघध्यायः की 
नाम ॒पूस्तक अनुवादित पाठ्य ग्रंथ रहै, जिसके रचयिता तामसन साहेब है । 
इसमे खगोल ओर भूगोल का वर्णेन है । 


जागरे को स्कूल बुक सोसा्टी ने १८३७ ई० मे इंगलंड का इतिहास भौर 
१८३६ ई० मं मार्शेमं के प्राचीन इतिहास का अनुवाद प० रत्तनलालसे.. 
कथासार' नाम से कराया, जिनके संपादक जे० जे° मूरये। यहींसे भ्रगोलः. 
सार भौर रसायन प्रकाश भी निकले थे । कलकत्ते ते पदाथ विद्यासार नामकः , 
पुस्तक प्रकाशित हुई । १८४० ई० में इलाहाबाद से आजमगढ़ रीडर निकला । 
शेरिग. साहेब के सम्पादकत्व में अफिन प्रेस, मिर्जापुर से कई पुस्तकं निकली, ` 
जिसमें मुचरिच दपंण भूगोल विद्या, मनोरंजक वृत्तांत, जन्तु प्रवंध, विद्या सागर 
जर विद्वान संग्रह उल्लेख्य है । इन शासय ज्ञान वर्धक पुस्तकों की भाषा अपेक्षा 
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कृत स्वच्छ मौर परिमाजित है । आसी ओर जान के ईसाई भजन भी बाद 
मे यहीं से प्रकाशित्त हए । 


उदन्त मातंण्ड ओर अग्रज 


पाढ्य-पुस्तकों के प्रकाशन क पीछे भिशनयियां का हाथ था, यह मिशन 
परसो से प्रकाशित पुस्तकों से प्रकट होतां है। इस प्रसंग में यह्‌ भी उल्लेख्य है 
किं उदन्त मातंण्ड (प्रथम हिदी समाचार पत्र) भी श्रीमान्‌ गवरनर जेनरेल 
बहादुर क) आयससे ही निकला था । इस प्रकार पत्रकारिता को जन्म देने में 
भी उनका प्र रक नहीं तो अददेशक ₹ूप दिखाई पड़ता है । 


हिदी में अनेकं शिक्ना-क्रम में उपयोगी ग्रंथ अग्रज अधिकारियोंकी प्रोरणा 
से ही लिखे गए गौर प्रायः ठेखको ने अग्रजो के संरक्षण एवं पोषण का स्पष्ट 
शब्दों में उल्लेख किया है। 


भगोर सार 

एेसी पुस्तकों में “भूगोल सार' नामक एक भूगोल-संवंधी पुस्तक है, जिसके 
रेखक श्री ऊकार भद जोशी है। यह पुस्तक १८३६ ई० में कलकत्त में 
छपीथो। इस पुस्तक के ॐेखक की भाषा मालवा की भाषासे प्रभावित 
है ओर अक्षरों की दृष्टि से पुल्तक की भाषा दोषपूणं है। १८३६ ई० के 
लगभग ईहिदी लिखने की पंडितो को रीति का यह नमूनादहैं। इससे पादरी 
आदम की भाषा कहीं उक्कृष्ट है। इस पुस्तक के ॐेखन कीप्र रणा भौर 
पद्धति पर जोशी जी के भारंभिक कथन से अच्छा प्रकाश पडतादहै। अपने 
संरक्षक गौर प्रोरक अग्रज अधिकारियों क लिए जो विष्दावली शेली अपनाई 
गई है, वह्‌ ध्यातव्य है । । 


. “स्वस्ति श्रीमन्‌ संपुणं गुण से अलंकृत सर्वंशास्त्रज्ञ अति प्रवीण पंडित. 
लोगों के गुण के जानने वाके दीन अनाथ के संरक्षण करने वले आधित लोगों 
के मनोरथं पूणं करने वाङ सभा मनरंजक समस्त जन के धम्मं के निभावने- 
मुलक मालवे भोपाल जिके के अजंठ राज्य मान्य राज्य श्नी लान सिलट 
विल्किन्‌सन्‌ साहवे बहादुर > सीहोट छावनी मो इकुम दिया कि श्री मद्‌भागवतः 
का धिद्धात शिरोमणि बा जयन मत वा अंग्रेज लोग की.दरियाप्ति इन्‌ सबमो 
भूगोलं कहां फरक है सो इन चारो मत के. फरक निकलना जिस्मो गयर वाजवी ` 


== { 


नजर श्षाये उसुक असत्य लिखना जिसूयो ईलम से वा किल से व ` गणित 
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अच्छा बाज दी नजर आवे उसूकरु सत्य लिखना किसी मतकाभि भुलाजान 
रखना यह वात सुन कर साहबे वहादुरके हुकुम कुशिर पर रखकर आष्ट 
के रहने वाले ब्राह्मण, गुजराति भौर दु वरजात ज्योतसी उकार भटुने 
सिरोमणि के ए्लोक का आधार केके आरभ किया अवर इस प्रथ का नाम 
भूगोल सार रखा है अवल हरेक तकरार कहने वाला अवर सुनने वाला 
दो सकस विगर नहीं हो सकती है इस वास्ते गुर शिष्य के संवादसे यहम्रथ 
रचा गया है स मो जाहाँ-जाहाँ फरक रहा होवे सो पंडितो ने निकालना 
उन्हों क्‌ हमारा नमस्कार है।' (पृ १-२) । 


इस भाषा को देखकर यह स्पष्टटहै कि इसका ठेखक भाषा-विवेक से 
सर्वथा रहित था ओर उसने हिदी के मानक उच्चारण के अनुसार अक्षरी नहीं 
स्खो। श्री लल्लू जी ओर सदल मिश्च की रचनाओं के लगभग २१५ वर्षो 
बाद एेसी भरी गौर भोंडी भाषा देखकरखेद होता है। हिदीग्द्य को आगे 
बढ़ाने का किसी ने प्रयास नहीं किया । जसा जिसे सचा, वेसा ही वह्‌ लिखने 
लगाः। अतः श्री बालमुकूद गुप्त का सं० १६६५. में यह्‌ कथन सत्यथा 
कि पर दुख की बात हैः लत्न्‌ जी के पीठे बहुत कालन तक रेमे लोग उत्पन्न 
नहीं हुए जो उनके दि्लाए मागं पर चलते ओर उनके किए हृए कामकी 
उन्नति करते । इसी से उनका काम-जर्हां का तरह रह गया । -- देवनागरी 
मक्षरो मे प्रमसागरकेदढंगका नरई-नई रचनाएं कृरने-वाके लोग साठ.साल 
तक फिर दिखाई नहीं दिए । 


: इसका एक कारण यह था-१८४१ इं० तक किसी अग्रज अधिकारी-का 
हिदी में पुस्तकं लिखवाने में विशेष अनुराग नहीं था कौर राजकीय संरक्षण 
के अभाव में किसी का ध्यान इस पर नहींथा। १८४५ ई०्के बाद 
परश्चिमोत्तर प्रदेशमे स्कूलों मे हिदी कौ ठीक से पड़ाई आरंभ होने पर 
शिक्षा विभाग का मुख्य ध्यान पाठ य पुस्तकों पर गया । मतः १८४५ ई° 
के बाद पाट्यपुस्तकों का युग भारभ होता है। | (= 


भगोर हस्तामकक 


गह पुस्तक कलकत्तं क संस्कृत प्रस से १०५५ ६० भ छो थौ । दके 
लेखक बनारस धंजटी' कै मीर मशी बार शिवभ्रसादःने ये, जो बाद 
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मे राजा शिवध्रसाद सितारे-हिद कटलाए। यह “पश्चिम देशाधिकारी 
श्रीगुत लप्टन्‌ट गवनंर वहादुर की आज्ञानुंसार' वनाई गई थी । 


इस पृस्तक के प्रथम भागमें एशिया कै प्रमुख देशोंका वणन है 1 अन्य 
देशों का भी संक्षिप्त परिचयदहै। हिदुस्तान के संवंध में १६-२० पृष्ठ है। 
उगौद्‌घातः से ज्ञात होता हैक वेताल पचीसी की चाल पर इसकी भाषा 
थी। उदू को उस समय की इस देण की मृख्यभाषा कटा गया है।२ पुस्तक 
१८५३ ईण्मेंही लिखी गईथो, णर छपी १८५५ ईण्यें; यह पुस्तक देश 
की तत्कालीन सामाजिक अवस्था के जानने के लिए उपयोगी है। 

भारत की भाषिक स्थिति के संवंधमे यह उद्धरण महृतत्दपणं है-"वोली 
इस मुल्क मे अव उद्‌ मुख्य भगिनीजाती है, परंतु यह केवल थोडे ही दिनों 
से जारी हुई । उदः का अथं लदकर है, जव तुक, अफगान ओर मुगलोंकी 
हदुस्तान मे. वादशाहत हृई आर उनके मादमी यहां लइकर के द्मियान 
बाजारियोंकेसाय हर वक्त खरीद फरोख्तमे लने चालने लगे, ठतो उनकी 
अरवी फारसी ओौर तुर्की इन लोगों कौ हिदी के साथ मिल कर यह एक जुदी 
बोली हो गई ओर इसका निकःस उद्‌" अर्थात्‌ लश्कर के बाजार से होने के 
कारण नाम भी इसका उद्‌ की जुबान रखा गया । महाराज पृथ्वीराज.के 
भाट चंद ने जो दोहे बनाए ह॑ बहु इसी असली हिदी.वोलीमेंदहै, जो 
मुसलमानों के चढ़ाव से पहले इस देश में बोली जाती थी, अव जिस बोली में 
फारसी अरवी के शब्द कम रहते है ओर हिदी हर्फोमें लिखी जतीदहै, उसे 
दी ओौर जिस्म फारसी मरवी के शब्द अधिक रहते है भौर फारसी हर्फो में 

लिखी जाती है, उसे उदू कहते है ।* (पृष्ठ ६४) । 


१. मुख पृष्ठ पर लिखा हे-“भौ मं महाराजाधिराज परिचमदेशाधिक्ारी शभरोयुत 
लफटन्‌टर गवर्गर बहादुर को आज्ञानुषार बावू शिवप्रसाद बनारस अओंजटी के मीर मुशी 
-ने-बनाई। 


२. “कितने मित्रों की क्षंम्मत्ति थो कि यह पुस्तक दर हिदी बोली मेँ लिखी जावे, 
-पारसो का कुद भी पुट न भाने पाबे. परंतु हमने जहां तक बन पड़ा बेयाल पचीखी कौ 
चाल पर रखा, ओर शमे यह लाभ देखा, कि पारसी शब्दों के जानने से लड्रों की 
 बोलचाल सुधर आवेगी, भौर उदू मी जो अवइ देश की मुख्य माषा है खीखनी 
-सुगम पड़ गी 1" "वे श्राल पचीसी” मं “आः स्पष्ट हो मुद्रण दोष हे, ^ता' होना चाहिए । 
-मूगोन हस्तामलक का यह संस्करण रायल एशिया टिक सोखादटी मेँ हे । 





२६ हिव क यूरोपियन विद्भान : व्यक्तित्व भीर कृतित्व 


इस लम्बे उद्धरण को देने का प्रयोजन उस टिप्पणी की भोर विद्धानोंका 
घ्यान आकृष्ट करना है, जो "हिदी" शब्द पर उन्होने दी है । रानी पोयियों 
मे जो दस भाषा लिखी है अर्थात्‌ पंच गौड़ गौर पंच द्राविड । पंच गोडमे 
सारस्वत कान्य कव्ज ओर भिथिली ओर उङ़सा। आर पंच द्राविड मे 
तामल, महाराष्ट, कर्नाटि, तेलंग ओर गुजंर। सो इनमेसेजो बोली कान्य 
कुव्ज मे बोली जाती थी वही हिदी कौ जड है ।--इस विचार की तुलना 
कोलन्र क कै विचार से कीजिए, जो एशियाटिक रिसचज मं प्रकाशित है। 


इस पुस्तक में दो तरह की भाषा मिलती है-एक हिदुस्तानी (सरल 
उद्‌) ओर दूसरी तत्छम युक्त शेली वाली हिदी। भू° पी० 
मे बाब्‌ शिवप्रसादको अग्रज अफसरोंने ही “हिदुस्तानीः पक लंने कोः 
प्ररित क्या था। हरमे राय सोहन लाल का भी यही रोलः 
या। दोनों शिक्षा-विभाग के इन हिद्स्तानी अधिकारियों को शंलीयाः 
इदुस्तानी को चलाने भौर बढ़ाने को अदेश मिला था । वविद्यांकूर' को भूमिका 
में शिवप्रप्ाद ने स्पष्ट लिखाहै, “जब मि० विकियम एडवडंस कं अधीन 
शिमलामें काम कर रहा था तन मैने चेम्बर मे 'रुडिमेट्स आफ नालेज भौर 
“इंटोडक्शन' ट साइंसेज के पहले के कृ पेजों के आधार पर नागरी में 'मालू- 
मात' गौर भगोल नाम कीदो लघु पुस्तकं पहाड़ी राज्योके स्कूलों के लिए 
लिखी थीं । उस समय के पर्चिमोत्तर प्रांत की गवर्नर मि० शामसन इससे इतने" 
खुश हए कि ग्रामीण स्कूलों मे चलाने के लिए उन पुस्तकों कोभि० एच 
स्टीवाड, डी° पी० आई को दे दिया । उन्होने उन पूस्तकों को अपने पंडितो 
को दिया, जिन्होनि हिद संस्कृत से फारसी शब्दों को निकाल कर उनके स्थान 
पर संस्कृत शब्द रख दिए गौर उद्‌' संस्करण मे सभी संस्कृत शब्दों को फारसी 
अरबी में बदल दिया गया। बोलचाल की एक ही जबान के दो रूपोंकेः 
वीच की खाई को चौड़ा करते हृए दो पृथक्‌ भाषाभों को बनाने काकाम,: 
लगभग एक सदी के तीसरे हिस्से तक चलता रहा। सरकारके \३. जून 
१८७६ ईं के आडर न° १७५ ए.के अनुसार पंडितो गौर मौलवियों की इस 
पंडिताई पर रोक लगा दी गई भौर कामन भाषाकी पुनस्यापिनाकेः पक्षर्मेः 
प्रतिक्रियाका भारंमहुत्रा। अगि जाप यहं लिते है कि इस प्रात के देहाती 


स्कूलों मे प्रायिक पुस्तकः इसी कामन भाषा में नागरी गौर फारसी लिपि 
लिखाने को कोशिशहो रही है । (+ "9 "ष 


यूरोपियद हिदी के व्रेरक गौर पोपक खूप में २६६. 


१८७३-७४ ई० में पश्चिमोत्तर प्रात में शिक्षा की प्रगति की रिपोर 
मे डाइ्रेक्टर ने लिखा था- 


मक्षे आशाहैकिशीघ्रही वे देशभाषा (उद्‌' गौर हिदी) के दोनों रूपों 
का एक कामन (उभयनिष्ठ) व्याकरण भौर वज्ञानिक शब्दावली का निर्माण 
हो सकेगा । 

१८७३ ई० महत्त्वपृणं वषं है, क्योकि इसी समय अंग्र जी अफसरों के ` 
मनम हिदी गौर उद्‌ के बीच बढती हुई खाई को पाटने के लिए "हिदृस्तानीः 
(उद्‌ अथं में नहीं, वीच की जवान, कामनर्लैग्ेजके रूपमे) वढाने का 
विचार जगा मौर पशचिमोत्तर प्रांत गौर विहार मे भी हिदुस्तानी कोः 
संरक्षण मिला भौर उसे वढाने की संगरित चेष्टा हुई । 


इसी प्रकार विहारः मे वाव्‌ अयोध्या प्रपषाद खत्रीकोभी अग्रज अधि- 
कारियों से हिदुस्तानी के समर्थन की प्ररणा मिली थी। उनका यह्‌ कायं 
शिवप्रसाद जी के प्रयत्नो से तुलनीय है। खत्री जी की पुस्तके लन्दन सेदपी ` 
ओर इसकी प्रशंसा अग्रज लेखकों ने की थी 1" भ्रियसंन के प्रकरण मेहम यह्‌. 
दिखलयेगे कि श्री अयोध्या प्रप्राद सिह उपाष्याय हरिओध ने भ्रिसंन` 
की इच्छा की पूतिके लिए ही तद्भव शेली में ठेठ हिदी का ठाठ लिला था। 


रानी केतकी की कहानी ओर अग्रज 
यह कहानी कब लिखी गयी यह प्रामाणिक शूप से ज्ञात नहीं । श्री ब्रज- 
रत्नदास के अनुसार यह सं १८६० ई० (सन्‌ १८०३ ई०} में लिखी गई 
थी। पर इसकी पुष्टि मेवे कोई प्रमाण नहीं देते । नागरी प्रचारिणी सभामें 
प्राचीन हस्तलिखित प्रति की प्रतिलिपि १८०८ ई० कीरै । इसके वाद संवत्‌ 
१६०३ की काश्मीरी यंत्रालय से इसे पाया गया। जयपुर निवासी ` 
स्कूल बुक सोसाइटी के प्रन्थ-शोधक को इच्छा से यह प्रन्थ संवत्‌ १६०३ 
मे काश्मीर यंत्रालय- कलकत्ता मे छपाया गया। इस संस्करणमे इसकी 
भाषां को ठेठ हिदुस्तानी का कहा गया है । पर इसमें इसके पठे के एक 
संस्करण क।[ उल्छेख है, जिसे हरिराम पंडित लखनऊवासी ने सग्रह किया था। 
तोषरी ब।र इमे लवन के ल।माटरिनिएर ककिज के प्रधानाध्यापक मिस्टर 
शिटने बंगाल एशियाटिक सोसाइटी के जनल के १८५२ ई० के २१बंभाग 
म -अप्रजीं अनवाद सहित प्रकाशित किया था ।. यह्‌ कहानी फारसी लिपिः 


१. दे खिए-खत्रौ अभिनन्दल अन्य, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद, पटन। । 





-३०० दी के यूरोपियन विद्वान्‌ : व्यक्तित्व ओर कृतित्व 


मः अपुणं पी । इसे `विशयूस कालेज कै प्रो° लेटरने २४ भागमेंपूरा 
करके प्रकाशित कराया। शट के अनुप्ार यह शब्दों मौर मुहाविरोंका 
कोश है ओर इसमे इनके प्रयोग का ठीक ज्ञान होता है। इसप्रकार 
शिट ओर स्छेटर ने ही अग्रजी अनुवाद सहित इमे एशियाटिक सोसाइटी 
की पत्निक{ में प्रकोशित कर इसे भहत्त्व दिया । १८७४ ई०° में शिवप्रसाद 
के गुट के तीरे भाग में यह कहानी ठेठ हिदीमेंः केनांम से प्रकाशितः 
हुई । इसमे कुछ संशोधन परिवतन भरी गिवप्रसादजीने क्रिया था । अता 
एक प्रकार से सोक्राइटी का पाठ ही ठीक जान पडता दै, क्योकि जेसा 
प्रसिद्ध दै, रानी केतकी की कहानी फारसी अक्षरोमेही लिखी गयीथी। इस 
प्रकर अग्रेजोंको ही इसके सुसंपादित प्रकाशणनकाश्चयहे। 

२. फोटं विकियम कालेज ओर उसकी देन 

माश्रिवस वेेजली नै इस कालेज की स्थापना ४ मई, १८०० ई० को 
की। इपङे उहश उच्चओर महान्‌ थे। उन्हुं यह्‌ आवश्यक अनुभवहुभा कि 
"आदरणीय ईष्ट इंडिया कप्नो के जो सिविल सर्वेन्ट भ।रत सरकारमें 
उच्च भौर महत्त्वपूणं कायं करते हैँ वे सुयोग्य बने, ताकिं अपने पद गौर स्थान 
के गुरुतर कत्तव्य का पालन कर सके तथा साहित्य ओर विज्ञान की पर्याप्त 
शिक्षा के साथ ही म्रटन्रिटेन कै कनन, शासन ओर संविधान के समुचित 
ज्ञान से युक्त हों तथा हदुस्तान ओर दक्विन की विभिन्न देगभाषाभों 
प्रतीय प्रथाओों भौर रीतियोंका भी उन्हें ज्ञान हो, जहां वे शासनाथं नियुक्त 
कयि जाएं! चकि भारत में एेसी कोई सावंजनिक संस्था नहीं है, जहां 
-कपनी के जूनियर सिविल सर्वेन्टो को उत्तम शिक्षादी जा सके, सपरिषद्‌ 
गवनर जनरल इस काठेज कौ स्थापना हतु एेक्ट बनाया । 
वतमान भारतीय भाषागों मे हिदुस्तानी को सभी प्राच्य भाषामोमें 

प्रथम स्थान दिया गया। यहां हिद्स्तानी, वंगला, तेलुगु, मराठी, तामिल 
ओर कन्नड की पडठ़ाई कौ व्यवश्या की गई । काउंसिल के १८ अगस्त १८०० 
ई° की कार्यवाही ( मिनटूख ) के विवरण द्वारा वेलेजली ने सूचित किया 
कि उप्त समय बंगाल, बिहार, उड़ीसा गौर बनारस, कर्नाटक में कपनी 
को जागीर नादेन सरकार, बडा महाल भौर दूसरे जिले जो १७६९२ ई० 
की श्री रगपट्टम की संधिसे मिङेये, कंपनी के यूरोपियन सिविल सर्वेन्टों 
के सीधे शासन के अंतगंत थे । 





यूरोपियन हिदी के त्रेरक गौर पोषक.ख्प में ३०१. 


मारंभ मेही वेलेजलो द्वारा स्थापित इस संस्था को वाधाभोंका सामना 
करना पड़ा, चूक "कोटं माफ ड।इरेक्टर्स' ने इसकी उपयोगिता को कभी 
ठीक से नहीं समक्षा, अतः उसने यह आदेश दिया कि यह संस्था तोड़ दी 
जाए । इसके लिए प्रमुख कारण ये वताए गए करि ऋण अत्यधिक है, 
मद्राका भारत में वड़ा अभाव है भौर सावंजनिक साख (पन्लिक क्रेडिट) 
गिर गई है ओर वाणिज्यमेंलगीकमया पूर्णतः र्द हो गई है । वेलेजली 
ने संस्था का प्रवलता के साथ पक्ष लिया ओर सवल शब्दों मे लिदित एक 
प्रतिनिधि पत्र (रेप्रजेटेशन) कोटं आफ डायरेक्टसं के चेयरमेन को दिया) 
इसमे एक अत्युपथोगी व्याकरण के ठेखक भौर कोशकार रूप मेँ हिदुस्तानी 
भावा के शिक्षक डा° गिलक्रिष्ट ने भूरि-भूरि प्रशंसा की, जिनके परिश्रम 
ओर प्रतिभा के फलस्वरूप सर्वव्यापक वोलचाल की भाषा का शुद्ध ज्ञान प्राप्त 
करना अव संभवो गया। 


कालेज में हिदुस्तानी की शिज्ना पर वडा जोर था । अतः विद्याधथियोंकी 
प्रगात को जाँचने के लिए कुष्ठ दिनों वादही एक कमिटी गरित्त की गई, ` 
जिसने २६ जुलाई १८०० ई० को अपने रिपोटं म गिलक्रिस्ट को विहता 
की पुनः सराहना को] इस प्रसंग में उन जूनियर सिविल सरवेन्टों कानाम 
भी जानना आज भी रुचिकर होगा, जिन्होने हिद्स्तानी भाषा में प्रगति की 
थी ओर फलस्वरूप पुरस्कृत इए थे ।* इसमे अनेक आगे चलकर हिदुस्तानी 
के सेवक रूपमे प्रसिद्ध हए । 


दिदुस्तानो का रिक्षण-स्तर : 


कालेज मे हिद्स्तानी का कितना ज्ञान अपेक्षित था यह हम पाट्यक्रम 
ओौर प्रश्नावली के आधार पर अनुमान कर सकते है । परीक्षाओंके व्याकरण 
के क प्रश्न नमने के तौर पर हम इस मध्याय क अंत में देखते हँ, जिससे 
यह ज्ञात होगा कि इन अंग्रेज भध्येताबों को हिदी व्याकरण का जच्छा 
ज्ञान करा दिया जाता था। इनमें से कुछ प्रश्न आज भी कालेज की हिदी 
परीक्षा मे दे दिए जाएं तो विद्यार्थी को काफी कठिन ल्गेगे । कष्टेन टेलर 
की सहमति यह थी कि यद्यपि हिदुस्तानी शिक्ष ण-स्तर कभी बहत ऊचा नहीं 
था, पर वह कम भी नहींथा। जिस तरहं हटंफोडं कालेज > हिन्दुस्तानी 


४ श 
१. इन नामों ते नान मार्करन, विल्लियम बुटरबर्थ बेली, विलियम माटिन, जम्ब 
इन्टर आदि वादमें प्रसिद्ध हुए। 








३०२ हिद के युरोपियन विद्वन : व्यक्तित्व मौर कृतित्व 
की अवज्ञा होती थी, वह बात फोटं विलियम में नहीं थी । यहाँ हिदुस्तानी 
करी प्रतिष्ठा थी ओर इसके समुचित ज्ञान पर जोर दिया जाता था। 

` सरकार ने कालेज के परीक्षकों से विमशं कर हिदस्तानी का स्तर 
निर्धारित करने के लिए एक कमिटी बनाई । इस कमिटी के तीन सदस्य ये 
-मेजर टेलर, कष्टेन ई० मेकेट, लेप्टनेन्ट कनंल पट । २२ अग्रंल, १८२३२ ई० 
को इस कमिटी ने दुभाषिया पद के उम्मीदवारों से यह मपेन्ना को । 

(१) व्याकरण के सामान्य सिद्धातो का दृढ आधार युक्त ज्ञान 

(२) उद्‌" भौर देवनागरी दोनों लिपियों को जाँ चने की योग्यता, 

(३) उद्‌' ओर हिदी में बातचीत कौ योग्यता इतनी हो, कि आसानी 
से तत्क्षण किसी आडर को बोलियां में समज्ञा जा सके ओर रिपोर, 
कागज पत्र आदिकाञंग्रजी में अनुवाद कर सके। 
कमिटी में इसके लिए ये सिफारिशेकीं : 

(१) व्याकरण के सामान्य प्रमुख नियमों पर, वारीक्रियों प्रर नही, 
चुने हए प्रष्न दिए जाएं । 

(२) परीक्षक के साथ मौखिक परीक्षा । 


(३) कु चुने हए डरो भौर रूल, रगलेशनों का दिदुस्तानी की 
दोनों लिपियों मे अनुवाद करना । 


(४) ईहिद्स्तानी के वागोबहार, खड़ी बोली के प्रमस्ागर ओर फारसी 
कै गुलिस्तां या अनवर सहली को पढने ओर उत्था करने 
को योग्यता । 


इस प्रकार हम देखते ह कि दुभाषिया के लिए काफी ज्ञान की आवश- 
यक्ता थी। उक्त समय अंग्रेजी जानने वालं हिदुस्तानी बहुत ही कमथ, 
इसलिए दृभाषियों की वरावर जरूरत पड़ती थी भौर इनके लिए कालज 
परीक्षाएलताथा। 


-सारवंजनिक वाद-विवाद योजना (पल्लिक डिस्प्यूटेरन) : 


विद्यायियों की योग्यता को जांचने $ लिए कालेज मे सार्वजनिक वाद- 
“विवाद पद्धति मपनायी गई । प्रत्येक विद्यार्थी को अपनी सीखी हई भाषा में सबके 
बीच बोलना पड़ता था । द्वितीय सावंजनिक वाद-विवाद के विवरण से ज्ञात 
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होतादहै कि उच्छ्य्‌० वी० बेली भारतीय भाषागों छे सवते योग्य विद्यार्थी 
थे 1" उन्हं चारों भाषाओं दिदुस्तानी, बंगला, फारसी मौर अरबीमें 
'डिगरी आफ मानरं" प्रतिष्ठा की उपाधि मिली थी । प्रथम-वाद विवाद 
मे उन्होने दुस्तानी मौर वंगला मेंभागलियाया। दीम वेलीने एक 
यीसिस लिखी थी* ओौर ग्रीक लंटिन में भी पुरस्कृद हए थे । १८०२ ई०में 
कालेज में पठित निवधों का जो संग्रह निकला, उसमें बेली का भी एक 
निवंध दहै, जिसमें भारतीय काव्य का मूल्यांकन इन शब्दों मे किया है। 
संस्कृत ओर हिदुई के काव्यस्रोतो से ददह्रुत थोडा ही हमारे आगे प्रस्तुत 
हुआ है, पर जो भी थोड़ा-सा आया है उसके बलपरही हम यह निर्णय 
दे सकते ह कि प्रथमम सोफोक्लीज की शक्ति के साथ प्डारका वैभव दहै, 
जैर द्वितीय में मोविड का संपृणं सौदयं धियोक्रिटस्र कै माधुयं के साथ 
विद्यमन है, 
इस उद्धरण से प्रकट है कि संस्कृत ओर हिद्‌ई की कान्य-संपदाको 
वे उत्तम ग्रीक काव्य के समकक्ष मानते थे। 
तृतीय वाद-विवाद २० सितम्बर, १८०४ ई० को हुमा । विषय था- संस्कृत 
भारत की पित्रभाषा है" इस अवसर पर कष्टेन जोन्स मोर, असिस्टेन्ट प्रोफेसर 
ने माडरेटर का काम क्रिया था। इसके विवरण से कई महत्त्वपृणं वातं 
मालूम होती हैँ । इससे यह ज्ञात होता है कि श्राच्य लिपियोंके मुद्रण की 
क्लामें देशी कारीगरों हारा बहत सुध्वारहो चुका है जौर अनेक देशी विद्धान्‌ 
प्राच्य साहित्य की कई कृतियों के प्रकाशनमे लगे हैँ 1 = माचं, १८०६ ई° 
कै चतुर्थं वाद-विवाद की रिपोटं से यह ज्ञात होता है कि “हिद 
स्तानी डिक्शनरी प्रस मेंहै'। पुनः १५ फरवरी, १८०८ ई० को रिपोट से 
यह जानकारी मिलती है कि विद्वान्‌ हिदुओों ने एकत छापाखाना खोला है, 
जिसमे संस्कृत ग्रन्थों को छापने के लिए तरह-तरह की साइज कैनागरी 
टाइप के पूरे फाउंट ह । 5 । त 
इस प्रस को संस्कृत के उत्तम शोशों ओौर संस्कृत व्याकरण क नियमं 
के संग्रह को प्रकाशित करने को कालेज ने भोत्साहित किया हें । अन्यत्र यह्‌ 
उतल्केव है करि बाब्‌ राम संस्कृतभ्रस के स्वामी जौर संचालक है । २ माचं 


१. बेली १७९९ १० मेँ ^राइटर' होकर नाये ये भर्‌ बदते-वदते १८२८ ६० में कुच 
दिन तक स्थानापन्न गवर्मर हो गए। वादभे कोट के ाष्ेक्टर वनाए गए 1 श्राप 


गिचेक्रिस्ट के छात्र ये। 
२. उनकी दिदु्तानी की यीखिख घ्यापा उड्‌ हं । 
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१८०८ ई० की रिपोटं से विदित होता दहै कि “एक फारसी भौर हिद्स्तानी 
शब्दावली ओर दूसरी सस्छृत भौर बंगाली शब्दावली तैयार करली गई है 
गौर उन्हं छाप कर योग्य व्यक्तियों के यहां भेजा जायगा ताकिवे भारतकी 
अन्य भाषाओं के ` तत्सवधी पर्याओं को अंकित कर सकं। “इस बीच १२ 

प्रमुख भाषाभों की तुलनात्मक शब्दावली, अमरकोश के विस्तार भौर, 
्रमानुसार भि कोलत्रूक द्वारा इस कामके हंतु नियुक्त व्यक्तियों द्वारा 

तेयार हो चुका है ओर इसको एक प्रति कालेज की लाइत्ररीमें सुरक्षित 

करने को तेगार करली गयी दहै।' इन भाषाओं में बगला, उड़ीसा, तिरहुत, 

इद्स्तान, पंजाव, कश्मीर, नेपाल गुजरात, कनारा ओर तेलर्गावा, मराठा 
मौर तामूल या मलावार कोभाषाणएहै। इस प्रकार हम देखते हँ कि १८०८ ई° 

मे ही एक बहुभाषी कोश की योजना पूरीहो चुकी थी । भारतीय भाषाओं 

के यूरोपियन विद्वानों की दूरदशिता का यह परिचायक है। उन्होने उसी 
समय यहु अनुभव कर लिया जि सस्छृत ही इन भाषाभों कौ जननी है ओौर 

अमरकोश सा लोकत्रिय संस्कृत कोश एेसा तुलनात्मक कोश बनाने के लिए 

आधार का काम दे सक्ता है) खेद है क्रि एसा कोश उस समय छप 

नहीं सका। तव से आज उठृसौ व्षंसे भी मधिक समय गुजर चुका, पर 

अव्र तक एेला बहुभाषी प्रामाणिक कोश नहीं निकल सका । कोलत्रककी 
सञ्च गौर दूरदशिता की जितनी प्रशंक्षा की जाए वह कम टै । उसी के आस- 

पाक्त एमे ही बहुमाषी कोश वनानेमें विलियम केरेभीजो भारत कौ दर्जनों 

भाषाओं मौर उपभाषाओं में वाइविल का रूपांतर निकालना चाहते ये, 

लगे थे । उनके हारा प्रस्तावित कोश की वहुमृल्य हस्तलिखित सामग्री १८११ 

ई० के भीषण अग्निकांड, श्री राम्पुरके छापाखानेमे आग लगने पर जल 

कर भस्म हो गई । इन अंग्रज विद्धानोंने भारतीय भायंभाषागों की प्रकृति 
को सही खूप मे समञ्ञ लियाथा कि इन सभी आधुनिक भाषामोंके शरीर 
मे संश्ृत रक्त समान प्रवाहित है गौर सवम सम्रान शब्दावली इन भाषागों 
की विशेषता हे । 


१८०८ ई० मे डा० हन्टर कृत एक हिद्स्तानी. अग्रजी कोण प्रकाशित 
हमा । हिदी की दृष्टि से कईं सृचनाए, नवे वाद-विवाद के विवरण से 
मिलती ह । | 

(१) तुलसीदास की रामायण भौर बिहारी लाल की सवसङ बावराम 
पंडित के संस्कृत प्रस में छपी । 

(२) हिदुई भाषा भौर हिदुस्तानी कहानियों का संग्रह छपा । 


| 
| 
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(३)-- त्रजभाषा का व्याकरण तत्त्व, अग्रेजी अनुवादक श्री लल्लू लाल 
कवि । इसे तैयार करने में हिंदुस्तान के प्रोफेप्तर कंष्टन टेलर ने उनकी सहायता 
कीथी। तब्रजभाषा को ब्रज (जिसमे मथुरा वृन्दावन ओर ग्वालियर तक का 
क्षदहै) की वबोली कहागयादहै। टेलर को हिंदुस्तान कौ वोलियों में इसी 
बोली का अध्ययनं करने को दिया गथा, चू कि इस भाषा का मुख्य आधार वहं 
कीबोलीहै।* . यह्‌ व्याकरण अव नहीं मिलता। लल्लू जीने गिलक्रिस्टके 
आग्रह पर कवायद हिंदी' भी रचा था । यह्‌ पस्तक भी जव अप्राप्यहै। 


(४) ब्रेमसागर का कुञंशमभीशछपा । इसका पहला भाग कई वर्षों 
पूवं निकल चुका था। 


(५) राजनीति-त्रजभाषा से अनूदित । यह हितोपदेश से लिया.गया ॥ 


इन सृचनाभों से ज्ञात होता है लल्लू जीने अंग्रेजी का साघारण ज्ञान प्राप्त 
कर लिया था । उनका एक अंग्रेजी हिंदी कोश (पुस्तिका) भी भिलादहै। हिंदी 
लेको में वे ही प्रथम व्यक्ति थे, जिन्होने अग्रजी सीवीथी। लगतादहैकि 
कांञेज से संवंधित होने पर, ओर गिलक्रिस्ट कोलत्र्‌क आदि साहवों के संपकं 
मे आने पर उन्होने कृ अग्र जी सीख ली होगी । 


१४बें वाद-विवादके विवरण से यह ज्ञात होता दहै कि कुं मिलिटरी 
के विद्यार्थियों ने केपटनंट प्राइस से त्रजभाषा का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया 


२ इका प्ररिचय रोवक ने इख प्रकार दिवा है-- 
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था। हिदी का ज्ञान उन सवके लिए जरूरी समज्ञा जाता था, जिन्हं भारत के 
सभी वर्गों की जनता से संपकं ओर व्यवहार बनाए रखना पड़ता था । खास 
कर फौजी अफसरों के लिए तो इस भाषा का ज्ञान बहुत जरूरी माना जाता 
थाचूकि कंपनी की नौकरी मे, वंगाल की फौज में ज्यादातर पेसे सिपाही थे, 
जो ब्रजघाषा या कोई सी बोली बोलते थे, जिसका मूख्य अंग हिंदी दहै। 

„ जान पड़ता है कि संपुर्ण त्रेमसागर के प्रकाशन ( १८१० ई० ) के वाद 
काकेज के शिक्षकों के भाषा-विषयक दुष्टिकोण मे परिवतंन जाया ओर गिल- 
क्रिस्ट के प्रभावसे जो हिंदुस्तानी के पक्षमें ज्यादा ध्यान गौर उत्साह था, 
वहु मंद पड़ने लगा । इस वैचारिक परिवतंन को लाने का वहत कुछ श्य 


प्राइस साहव कोटै जो ब्रजभाषा के विशेषज्ञ बन गएये | त्रम सागर के प्रका- ` 


शनः के बाद यह्‌ स्पष्ट हो गया किं हिद प्रजा इस भाषा को भधिक. पसंद 
करती है ओर गिलक्तिस्टी तथाकथित हिदुस्तानीसे काम नही चलनेका। यों 
तो काकेज मे ब्रजमाषा को पहर से स्थान था, लल्न्रु जी ब्रजभाषाके हीमूणी 
ये गौर इसी से उनसे ब्रजभाषा व्याकरण लिखवाया गया । कंपनी के फौजी 
अफसर सिपाहियों की बोली को ठीक से समश्च सकं, इसीलिए हिंदी. के ब्रन- 
भाषा ङ्प को भी महत्त्व दिया गया । 


कालेज का पुस्तकाल्य-- 


१८१८ ई०मेकष्टनलाकेटने कालेज के पुस्तकालय के विवरण में बताया 
कि उस समय वहां ८४३१ मुद्रित मौर २९९४ हस्तलिखित पुस्तकं थीं । अतः 
कुल १ १,३३५ पुस्तकं काठेज पुस्तकालय में थीं जिनकी कीमत दो लाखसे कम 
नहीं कूती जा सकती । करीब ५० हजार की अंग्रेजी पुस्तकं गौर पांडलिपियां 
कम दाम लगाने पर भी ड्‌ लाख की होगी। “भें रक्षा कोई संग्रह्‌ नहीं जानता 
जहां इसते अधिक संख्या मे हों । मै पेरिस की रायल लाइत्ररी की पृस्तक संख्या 
नहीं जानता ।' ˆ> इस विवरण से यह्‌ ज्ञात होता है कि समयकी दृष्टि से यह 
विशाल गौर मूल्यवान संग्रह था। समकालीन विशाल विदेशी पुस्तकालयों के 

समकक्ष यह्‌ फोट विलियम काठेज का पुस्तकालय था 





१-२ अक्तूबर, १८१० १० को प्रेम सागर कालेज ष्टी लाश््ररी मे रखा गया । 
३. वं गाल पास्ट एगढ भ्र जेट, पे० २३, वाल्युम २३। 
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। 
| 
॥ 
॥ 
| 





यूरोपियन हिदी कै प्रेरकं मौर पोषक रूप में ३०७ 


कालेज के साहित्यक कार्यो का महत्त्व- 


यह संस्था सपने उन उद्‌ श्यो की प्राप्ति मे असाधारण रूप में सफल हुई, 
-जिन्हं इसके संस्थापक ने घोषित किया था 1 ऊेखकों की साहित्यिक प्रवृत्तियों 
को इस संस्था ने संरक्षण दिया तथा जहां तक हिंदुस्तानी को बात दहै, यह 
उसका सवसे बड़ा कद्र बन गई। हिंदुस्तानी के दोनों रूपो-न्दी ओर उद्‌ 
गद्य का यह प्रसृतिगृह कडा जा सकता है-क्योकि इसी कालेज के हिंदुस्तानी 
प्रोफेसर गिलक्रिस्ट की प्रेरणा ओौर प्रोत्साहन से इन दोनों रूपों मे प्रथम वार 
गद्य रचा गथा ओर यहीं पर हिदुस्तानी मुद्रण को उचित व्यवस्था की गई। 
इसी कालेज के दो प्रोफेसर गिलक्रिस्ट मौर केरेने हिंदी में गद्य की पुस्तके 
लिख कर, छात्रोपयोगी पुस्तकों का संकलन-सपादन कर, भौर हिंदी में गौर 
इसके अनेक रूपो में वाइविल का प्रकाशन कर, हिंदी की सेवा गद्य के आरंभ 
कालमेंकी। १८०० ई० के पूवं जो गद्य था, वहु नगण्य था अथवा अमुद्रित 
रूप मे उपलब्ध होने के कारण जनता की परहुच के बाहर था । भारतीय भाषाओं 
नके विकास मे इस काठेज का योगदान एतिहासिक महत्त्व काह । यहां के 
श्रोफेसरों मे गिलक्रिस्ट अपने समय के सवसे वड़े हिदुस्तानी विद्वान्‌ थे भौर 
केरे संस्कृत हिंदी के विद्वान्‌ के अतिरिक्त ईसाई धमं के सवते बड़े मिशनर। 
माने गए । फोटं विलियम कालेज ओौर श्री रामपुर,येही १८०० के वाद लग- 
भग पचीस वर्षं तक हिंदी के सुदृढ गढ़केरूपमेंसारेदेशमें मान्य हुए । 
हिंदुस्तानी भाषाविद्‌ के रूपमे गिलक्रिस्ट सबसे महान्‌ थे । अपने व्याकरण 
गौर कोश की रचना कर उन्होने हिंदुस्तानी के मध्यन-अनुशीलन का मागं सुगम 
ओर प्रशस्त कर दिया। 


कालेज के अपने प्रकाशन ओौर अपने संरक्षण एवं प्रोत्साहन से निकलें 
इए प्रकाशनों को धूम मच गयी । विभिन्न विषयों पर संस्कृत गौर हिंदी के 
अनेक ग्रंय मुद्रित हुए, जिनसे भारत की रीति-नीति, प्रथा, कानून मौर धमं 
पर अच्छा प्रकाश पड़ 1 देशी जनों को भी अपनी त्रिय पस्तकं मुद्रिव ङ्प में 
सुलभ हो गई, नहीं तो अनेक वेठनों मे बंधी हुई नष्ट हो जातीं मौर दीमकों 
का आहार बन जातीं । कालेज के प्रकाशनों में एेसे अनेक अग्रेजों को कृतियां 
डँ, जो यदि उन्हें प्रोत्साहन नहीं मिलता तो कभी भी प्रकाश में नहीं तीं 
मौर इंगलँंड के विद्वानों को प्राच्याविदों कै बीच वह उच्च गौर गौ रवपणं स्थान 
नहीं मिलता, जिसे प्राप्त करना उनका कर्तव्य था । रोबक ने अपनी पुस्तक 
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की भृभिका मे एसे उद्‌णार व्यक्त किये हँ जिससे कोई निष्क्ष विद्वान्‌ असह ` 
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मत नहीं होगा । 
लाडं मोयरा की भी यह धारणाथी कि यदि सरकार इस संस्था की 


स्थापना कर साहित्यिक प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन ओौर रक्षण नहीं देती, तो वे प्रवृ- 
तिर्या मशः मंद पडते-पडते लुप्त ही हो गई होतीं । इसके ही दारा साहित्य- 


निर्माण के कायं मे नवजीवन का संचार हुआ । 


कालेज से संबंधित हिदुस्तानी के विद्वानों की प्रमुख कृतियों का हमने 


उल्लेख किया है । अव हम नीचे कालेज के प्रकाशनों की सृचो प्रस्तुत करते है: 


कालेज के प्रकदान- 


(९) 
(२) 


(३) 
(४) 


(५) 
(६) 
(७) 
(८) 
(९) 


द स्ट न्जसं ईस्ट इंडिया गाइड टु हिदुस्तानी 


द ह्दी डाइरेक्टर या स्टडन्ट्स इन्दरोडक्शन ट्‌ द हिदृस्तानी लँग्वेज. 


हिदुस्तानी डिक्शनरी के ठेखक 


ए डिक्शनरी हिदुस्तानी एड इंगलिश । इसे मूल रूप में कंष्टेन- 


जासेफ टेलर ने प्राइवेट काम के लिए संकिलत किया था। 

द हिदी मनुमल या कंसकेट आफ इडया । मिर्जा काजिम अलीः 
ओर लल्ल्‌ जी लाल । इसमें सहासन 'बतीसी माधोनल भौर 
वेताल पचीसी के अंशरहै। ; 
बिहारी सतसर्द--बाव्राम पंडित द्वारा संपादित । 
सभाविलास-लल्लूजी लाल 

न्यु टेस्टामेट का हिदी खूपांतर 

मोरियंटल फंबुलिस्ट 

डायलग््-इ गलिश एड हिदृस्तानी 


फोटं विक्यम कालेज मे हिदुस्तानी के प्रोफेसर: 


(१) 
(२) 
(२३) 


जान बाथेविक गिलक्रिस्ट एस्वायर एल० एल० डी फा ० आर०- 
एस० ई०, अप्रं ल १८० १ ई० । 

एडवड स्काट वाटिग एस्कायर, जून १८० १ ई० । जनवरी १८०२ 
ई० तक असिस्टेंट प्रोफेसर 

विलियम मकड़गल असिस्टेन्ट प्रोफेसर, नवम्बर १८०० ई० । 


== ~~" क्रनवुकि , -- =) जः 


क~~ ननन) 
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(४) कष्टेन जेम्स मोआट- पह्ञे असिस्टेन्ट प्रोफेसर (षरवरी १८०३ 
ई०) ओर बादमें डा० गिलक्रिस्ट के बाद हिदुस्तानी के प्रोफेसर 
नियुक्त इए (१८०६ ई०)} । 

(५) कष्टेन जान विलियम टेलर- मेजर मोर के बाद २२ फरवरी, 
१८०८ ई० । 

(६) छेपटनेट रसल माटिन-- १९ नवम्बर, १८१३ ई० को असिस्टेट 
प्रोफेसर नियुक्त । २३ दिसंबर, १८१६ ई० को त्यागपत्र देकर 
इंगलेड वापस गए । 

(७) कष्टेन टामस रोवक-दिसंबर १८१६ ई० मे कार्यकारी असिस्टेंट 
प्रोफेसर । 


-मि° उच्लूु बी° बोली का हिदुस्तानी-विषयक दावा, (६ फरवरी, 


१८०२ ० ) 

हिद्स्तान मँ काररवाई के लिए हिदी ज॒बान ओर जबानों स जीमादः 
दरकार है। हदस्तानी जवान कि जिसका जिक्र मेरे दावे में है उसको हिदी 
उद्र ओर रंख्तः भी कहते है भौर यह मुरवकव अरवी मौर फारसी ओ संस्कृत 
या भाषासे है गौर यह पिच्ली अगले जमाने में तमाम हिदमें राएेज थी। 


2. शस अध्याय मेँ मस्तुत खामी फे संचयन मे रोक छी पुस्तक से विशेष 
.खहायता ली गर्दै) इस पुस्तक षा धंयेनी नाम इख प्रकार हे: 
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अरव के सौदागरों की आमद-ओ-रप्त से गौर मुसलमानों की अक्र 
यूरिश भौर हृकूमति के आमी के वाइषत मलफाजि भमरवी आर फारसी उसी 
पुरानी बोली मे बहुत मिल गए ओर एक जवान नई वन गई जंसे कि बुनियादी 
कदीम पर तामीरिनोहोवे गरज रफतः रफ.तः इस जबानिजदीद ने यिह्‌ 
सूरत गौर रोनक पकड़ी आर दिल्ली के अहलि दरवार ने चाहा किं यिही 
बोली हमारे उन कामों मे जो ज॒बान से तअल्लुकं रखते हँ वसीतः से तब यिह्‌ 
वतदरीज हर तरफ फली चुनांचि नतीजः इसका यिह्‌ हा कि हरएक मुसल- 
मानि दरबार छोटे ओर वडेमें भी एक मुदत में यिह्‌ नई जवान जारी हुई। 


आखिउल ममर यिह बोली हिदुस्तान सबको भजीज गौर प्यारी हुई ओः 
अक्सर मुतवतिनों ने इसी मुरक्बजृवान पर नागिव होकर इसको अव्वल कीञआ 


कि अपने एेसे मुआमलात जिनका इस्तिहकाम माकूफ्‌ तहरीर पर न हो उनमें 
इसी से कलाम करे । 


जो इरिव्तलाता मुसलमानों का हिदरभों के सार्थक्त सवव गौर वजहसे 
कवही कसरत से हुआ मौर कबही किल्लत से-पस इसी वास्ते हिदी जुबान में 
अजनवी डालफाजों को आमेजिश कवही कसीर कवही कजील हुई । 


यिह इख्तिलाफ जवान का तीन वजह से बाहर नहीं याने मुहावरे 
कदीम य दिहाती-नुमी या शहरी-दरवारी या इलषी जों कोई चाहे इनः 
तीनों का इमतियाज्‌ वखृबी करे, कि हरणेक का मकाम जुदाजुदा ओर फाणेदः 
दिदस्तान की हरएक कौम भो कवाइल मे गलाहिदः मलाहिदः पहर मृहावरे 
मे जजनवी अलफाज्‌ कम दखीलु हुए है इसी वास्ते बुह मपनी जगह कौ देसी 
भाषा से अकसर जीभाद निसबत रहता है गौर सदरे मे तखमीनन अजजषे 


मवनूती जुजि गसली के मृतसावी ह तीसरेमें अरबी भौर फारसी अलफाजः 
को जीमाद तो कमाल है। 


इस जवान के गलवे में जुफ वाने वाने मुल्कों मे कितने आरिजोसेजो 
पड़ा है सो उनकी तफ़सील जरूर नहीं क्य कर कि ये हरएेक साहिवि भौर 
पर सखुदव खुद रोशन दहै। 


केकिन इस इकरार से मेरा दावा कुछ जरईफ नहीं हो जाता, क्यूकिं मगर 
यि दिदरस्तान की सर जमीन पर कई एक सरकार भौर सूबे के लोग अरनी 
भपनी देसी भाषा बोनते हैँ तोभीभमै मृसिरह कि उनमेंसे याकोई एक 
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अजनवी बोली में से जो भव हिदूस्तान में मुख्वज्‌ है बराबर हिद्स्तानी जवान 
के उम्‌मन कोई मुफोद नहीं । 


ओ यिह्‌ बात साहिवि फिक्रपर अयाटैकि किसी मलत्कि वसी मे अगर 
चि बहुत देसी भाषा बल्कि वाजी जुवाने मुख्तलफ भी वोलने मं आतीदहैतौ 
भी दरवारी ओौर दारुस्सलतन की ज्‌ुवान लाकलाम फाडदेमे गौरो तरजीह 
रखती है गौर इसी सवव सं वहां सव कोई क्या मुतवतिन क्या अजनवी 
पहके इसी को मुकदटुमे जानकर इसतेमाल मे लाते है। अव चाहता हू 
कि एेसी कई दलीलं नकल करू किमेरं दावे की इस वात का मूजिव हों। 
हिदुस्तान की तमाम सरजुमीन में कम कोई मसलमान नजर अवेगाजो 
हिदुस्तानी ज्‌बान समज्ञता या वोलतान होगा । हिद भी जो कदरेइमतियाज्‌ 
रखता हो या मूसलमानों से या अंग्रजी कौम से जिसको कुछ एेलाकः 
है थोडी बहुत इसविहाल अपने नहीं हो सकता कि न जाने। अकसर 
अजनवी कौमों ने किव मोद वाश अपनी हिदूस्तान मे को है इसी 
ज्‌बान को वसीलः गत ओग का इचख्तीमार करते ह चुनांचि हम लोगो 
पुतंकजंमो बलदेज्‌॒ओ फरानसीस ओ दीनामार आ अरब तुकं ओ य॒नानी 
ञो हरमनी मो गुरजी गो पारस ओ मुगल भो चीनी ओ गेरे इस जातके 
शाहिददं जिदः दहै 


हिदुस्तान के अकसर लश्करों मे यही जवान जनाव ओ सुवाल का वसीलः 
पड़ती है अगर चिहूर एेक आदमी उन्ह परे अपने-अपने देश की बोली जान्ता है । 


संतबंध के करीब से कावृल तक एक मल्क कि जिसको लंबाई हजार कोस 
कम ओ बेश ओर चौडाई सात सौ कोस तखमीनन है- बड़ी गंगा कंइस तरफ 
उसमें जिन वस्तीओ शहरों पर मुसलमानों का तसुरंफ ओ आमेजिश हुई उन्हीं 
मे एसे आदमी कम पाए जाएंगे जो हिदूस्तानी जवान वकदर जरूरत केन 
जान्ते होगे किता` नजर इससे कि गंगा के उस पार की अकसर जगहोंमें 
मशहूर शो मुख्वज्‌ है । 

. जो रह किसी कौम कै रसृमात ओर चलन ओर तवारीख का दरयाफ 
करना उनकी जनान की शितालाई पर पेशतर मौक्‌ है बस गौर मृल्कों को 
निंसवत॒ वसबब ` मुस्डलिफ होने दी न ओ फिकह ओ स्सम ओर आदत के 
हिदृस्तान में यिह शिनासाई (खुससन) बीञादः जरूर है । * ५ 
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` जब्र तलक किसी मृतके के साहिवि तसल्लुत भौर हाकिम अपनी रयत की 
जबान से वाक्तिफन हो जुल्म ओ फसाद (शराल्मख्वाह) अंजाम होगा । 


अगर चि किक्षी एक जारी जबान में इल्मी क्रितावों कौ किल्लत होतो 
वो लेकिन वही जवान उमूराति मुल्की तजारती लश्करी ओर अदालती के 
वसीके के वास्ते सब जवानों से उस दयारमें मुफीद मो मुनासिवदहे। 


मब यिह बात कहनी जरूर हुई किं हनोज पांच चार सद्की नहीं गुजरी 
करि फिकह फराश्ज गौर काणेद कवानीन ओौर तमाम इल्म अजनवी जृबान से 
हमारे मृल्क मे सीखा ओौर लिखा जाता था इसपर भी अंग्रेजी जवान उस 
जाने पर गालिव चली आई गौर यह भी दलीलि दवी हैकि वहां की रोममरे 
काविल इसलाह आर तहसील के था । 


मगर चि साहिवि मुहावरः हिद्स्तानी जुबान के यिह वफखर नहीं करते 
कि इसमे वहुत नसर की कित्तावे या तसानीफि इल्मी हैँ पर कितने एक किस्से 
लूब ओौ गजके मरगूज ओ गरे नज्ममें मौजूददहै। दरकिनार यिह कि 
मआसलति महाजनी गो लष्करी ओ मुहिम्माति मूत्की ओ गरे कि तजल्लुक न 
विश्तख्वाद से रखते ह उन्हों मे भी जबान हिदी जानी है। 


मौर यिह बात किस पर छिपी नहीं कि यहाके दानिशमंदों की तालीम 
ओर मुवाहसः ओ मूनाजरणे इल्‌म इसी जुवान मँ होता है भौर जो कोई चाहे 
कि कुछ तसनीफ्‌ करे या गौर किरू से कुछ मतलव लिखवाए इसी में खेभाल 
करता ओर इसी में मानी समक्षता एक फाएदः यिह भी है कि अकसर गौर 
जवानों का इक्रिसाव इसकी खृब शिनासाई से मासान होता गो.सिफं यिही 
जवान वसीलः है कि जिससे करार वाकई वेरनसाफी ओ तगल्लुव रयत से दूर 
हो जावे। 


जिन मुकदिमों का जिक्र हुआ मगर उनकी विना रान्नी पर फिलदाकः 
काइमहैतोर्महैरानहंकि उन्ह्‌ के नतीजे के वातिल करनेपर वृह कौन-सी 
दलीलं होगो जो कोई लावेगा भौर वृह नतीजः लाकलाम यिही है कि सौदागर 
मुसाफिर मूल्की ओ लष्करी उहदेदार हकीम ओ तवीव-हासिलि कलाम हरेक 
तरह के आदमीमोको जो सरोकार छोटे-बड़े मुञामलों से हिदुस्तान मं रखते 
हो, दिद्स्तानी बोली उमूमन भौर बोलीभों से-जीयादः तर दरकार धो मुफीद 


- 
वि 
( 
॥ 
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सदै ओर इसी स्रव से लाजिम है कि सब जबानों की निसवत कदर भो 
'वनजीह रखे । 


इसकी छिखावट की कुर विहेषताएं : 
न रके स्थान पर 


1). 


द्‌ ग्‌ 
ए एकेस्थान पर अ 
न जकेस्थानपर इ 

स 


व वके स्थान पर व्‌ 


कालिज में हिदुस्तानी व्याकरण का रिक्षण-स्तर : 

फोटं विलियम कालेज ने १८०८ ई० में एक पुस्तक “अरबी, फारसी भौर 
हिदुस्तानी भाषा के व्याकरणिक तत्त्वों पर प्रश्नावली" (ए सीरिज्‌ आफ क्वेस्‌- 
चन्स आन द प्रामेटिकल प्रिसिपल्‌ृस आफ द अरेबिक, परशियन एड हिदुस्तानी 
-लैग्वेजज्‌) प्रकाशित की । यह पूस्तक थामस हवडं के हिद्स्तानी प्रे, काशी 
तल्ला नं० ७१, कलक्तामें छपी थी । प्रष्नावली लगभग १६० वषं बादभी 
बहत दिलचस्प ओौर सूचनात्मक है। 





"वणेमाला : 


हिद्स्तानी भाषा मे प्रयुक्त भारतीय, फारसी जौर अरवीमें कौन-से वणं 
-प्रयुक्त होते £? उन्हे व्णेक्रमसे नागरी, फारसी ओौर रोमन लिपि्यो में 
न्यक्त कीजिए । । 


संज्ञा-विशेष्य : 
हिद्स्तानी संज्ञागों की रूपावली में कितने कारक माने जाते हँ? यदि 
क्रष्ठी कारक के अनेक चिह्व है तो सोदाहुरण बताइये 1 


हद्स्तानी विशेष्यो के बहुवचन रूप कंसे बनते ह? वहुवचन के यदि 
"कोई चिव है तो बताइए ? 


,  पु्लिग सं्ञाएं हिदुस्तानी मे स्तीलिग मे कंसे परिवत्तित होती है? 
वविहोषण : । 
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हिदुस्तानी विशेषण में कारक ओर वचन से क्या परिवतन होते ह? इस 
प्रशन के उत्तर के लिए, जितने विशेषण उदाहरण रूप में देना मावश्यक होः 


उनके रूप बताइए । कौन-से विशेषणो में प्रत्यय लगते ह ? 


कंसे क्रमवाचक संख्याए आवृत्तिवाचक संख्याभों मे परिवतित होती रहै? 
सवनाम 

हिदुस्तानी के व्यक्तिवाचक सर्वनाम कौन-से ह भौर उनके रूप कंसे 
चलते है? 


क्रिया : क . 

हिदुस्तानी क्रियाकी धातु क्या मानौ जाती है गौर किस रीति से 
काल गौर भवस्थाएं उनसे बनती है ? "देखना" क्रिया के उतने रूप कृतु वाच्य 
मे दिखलाइए जितने उदाहरण दारा समञ्चन के लिए आवश्यक है । 


कितने प्रकार की संयुक्त क्रियाएं हिदुस्तानी में होती? उनके जिस 
वग से आप परिचित हों बताइए 1 उनके बनने की रीति को बताइए ओर 
भत्येक के उदाहरण दीजिए । 

क्या कमी फारसी-अरवी शब्दोंसे भी हिदी की क्रियाएे बनती. है? यदिः 
बनती हों तो उदाहरण दीजिए । हिदी क्रियाभों के पुणे भूत रूप कंसे बनते है। 
वाक्य-विन्यास 


नि प्रत्यय जुडने पर संज्ञाओों या सर्वंनामों पर क्या प्रभाव पड़ताहै। 
करन क्रियामों मे मौर किन कालों भ यह वाक्य गठन मे लगतादहै? उने 
किन अवस्थां में यह नहीं लगता ? 


विशेष्य ओर विशेषण का संबंध हिदुस्तानी वाक्य के गठ्नमे कंसा रहता 
है? क्या यह नियम अनिवा्यंतः पालन किया जाता है या कब उसे चोड 
दिया जातादहै? उदाहरण दीजिए 


कर्ता भौर कमं के साय कतु"वाच्य क्रिया का सामान्यतः कहाँ स्थान होता 
है ? भौर भाव वाच्य क्रिया की एेसी रीतिसे प्रयोग मेँ क्या स्थिति होती है ¢ 
त्येक के उदाहरण दीजिए । 
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क्या कमं कारक का चिह्व कभी संवंघ में लगता है या उसके विपरीत भीः 
होता है 7 

जव कोई विशेष संज्ञा या विशेषण के बीच में संवंध का चिल्ल आता 
है, तव उसका क्या प्रभाव पड़ता है ? 


(विलियम चंपलिन की थी्ठिक्त की प्रतिलिपि डा० माताप्रस्राद गुप्त के 
पास है।) 


कपनी ओर फोटं विलियम कालेज को भाषा नीतिः 

ईस्ट इंडिया कपनी व्यापार के साथ जवसे शासन भी करने लगी, तवः 
से. उसे यहां को देश-भाषाभों के संव में अपनो नीति का निश्चय करना 
पडा । इस देश की प्राचीन आर नवीन दोनों भाषाभोंके ज्ञान को उपयोगिता 
भौर. महत्व को कंपनी सरकार को स्वीकार करना पड़ा। प्राचीन भाषाभो 
-के अनुशीलन से अंग्रेजों को हिन्दू -मुस्लिम भ्रजा कौ विचार परंपरा गौर सास्कृ- 
`तिक पृष्ठभूमि का ज्ञान होता था, पर देशी प्रजा से स्थानीय भाषाभों भौर 
भारत की लोकप्रिय भाषा को सीखनेसे ही संपकं स्थापित्त किया जा सकता 
्था.। -अतः कंपनी ने जव कालेज की स्थापना की तो प्राचीन भाषामो-संस्करत, 
अरबी-फारसी भौर देश की बहुमान्य भाषा हिंदुस्तानी ओर प्रादेशिक भाषाभों 
"बंगला, मराठी, तेलुगरू, तमिल आदि कौ पडठाई की व्यवस्था को थी । कपनी 
का प्रयोजन फारसी ओर हिदुस्तानी से अधिकथा। अतः इन भावागों के 
-मध्ययन पर काञेज मँ अधिक जोर दियाजाताथा। कंपनी की भाषा नीतिः 
या भाषिक -आवश्यकताभों की पूति के लिए ही कालेज स्थापित हमा था अतः 
दोनों की भाषा नीति में कोई अंतर नहीं था। कपनी के सर्वञ्च शासना- 
धिकारी ने गिलक्रिस्ट को नियुक्त किया था मौर वे गिलक्रिस्ट के हिदुस्तानीः 
ज्ञान से इतने प्रभावितथे कि कालेज कै प्रथम हिंदुस्तानी प्रोफेसर गिलक्रिर्ट 
की भाषा-विषयक नीति के समथक ही नहीं पोषक बन गए । जो कालेज के 
परोफेसरों ने चाहा वही नीति कंपनी सरकार को भी मान्य थी । अतः कालेज 
मही हिंदुस्तानी की शंली, मुहावरे या रूप पर जो विवाद या विचारःविमशंः 
होता था, वही महत्त्वपूर्णं था गौर उसे ही कंपनी के अधिकारी मान्यता देते 
ये । जो सिविलियन अफषर कालेज में पृते ये, वे सव गिलक्रिस्ट की नीति सः 
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-भ्रभावित होते थे । कंपनी के “यु शी" हिंदुस्तानी के प्रोफेपरर के इच्छानुसार या 
अदेशानुषार हिंदुस्तानी की तीनों शेलियों मे कोटं स्टाइल, मिडिल स्टाइल 
गौर मुशी स्टाइल मभी में रचनाएं प्रस्तुत कर देते थे । जेसा हम अगे उदा- 
हरणों से दिखला्येगे कि गिलक्रिस्ट स्वयं मिडिल स्टाइल को ही सर्वोत्तिम 
.{बेस्ट) मानते थे, पर चकि उनके समयमे फारसी का राजभाषा रूप में 
-बोलवाला था ओर उसका अच्छा ज्ञान अफसरोंके लिए आवश्यकमसा दहो गया 
था, अतः वे फारसी-अरवी शब्दों से युक्त हिस्तानी को अफसरों के लिए अधिक 
उपयोगी मानते थे 1 फारसी के करीव एेसी हिंदुस्तानी पडती थो, इसलिए फारसी 
मुखी हिंदुस्तानी से प्रयोजन सिद्ध होने की आशा थी । पर यह बातत नहीं 
`कि उनका मिडिल स्टाइल या हिंदुई स्टाइल का प्रयोजन नहीं समक्षते थे । 
माखिर लल्लू जी लाल ओर सदल मिश्रके खड़ी बोली में लिखने के प्रेरक भी 
तो वही थे। वे खड़ी बोली कै प्रेमसागरी रूप को हिदुभों की हिंदुस्तानी मान- 
कर धोपित कर रहै थे। वे यह मन में महसूस करतेथे क्रि अरबी-फारसी 
आदि से लदी हुई जवान का हदो के गले के नीचे उतरना कठिन है । हिदु- 
स्तानी, हिदी ओर उदं शब्दों के प्रयोग में भी बडी हिलाई थी । हिदुस्तानी 
शब्द थोडे दिनों से ही चल रहा था, गिलक्रिस्टने ही इसको अपनाने ओर 
` फलाने में बहुत जोर लगाया, नहीं तो उनके समकालीनों मे ही कई अंग्रेजों ने 
हिदी' शब्द का ही प्रयोग किया है, भले ही हिदी से अभिप्रेत उद्‌ ही रही 
हो । ककपाद्रिक ने "हिदी व्याकरण कई खडों में निकालने की योजना बना 
थी। पर गिलक्रिस्ट हिदी, हिदुस्तानी उद्‌ ओर रेख्ता चारो नामों 
की कभी पर्यायवाची भी मानतेथे। वे आज कै अथं मेँ ईहिदी के लिए 
प्रायः हिदुवी, हिद्ई या हिदवी भी प्रयोग करते थे। इन शब्दों के प्रयोग 
`को देखकर जल्दी से कुछ धारणा बना लेना उचित नहीं है। कव, करटा 


भौर क्रिस प्रसंग मे किस नाम का प्रयोग हृभा है, यह्‌ ध्यान से देखना 
- होगा । 


विलियम बटरवथं वेली ने १८०२ ई० में हिदुस्तानी को मुसलमानों भौर 
कदरे इम्तयाज रखने वाङ हिद की जवान माना है। 


`हिदुस्तानी की तमाम सरजमीन में कम कोई मूखलमान नजर गावेगा 
-जो हद्‌ स्तानी जवान सम्ञता यां बोलतानहो | 





य॒ रोपियन हिदीकत्रेरक ओर पोषक रूपमे ३१७. 


म 


हद्‌ भी जो कदरे इम्तयाज रखता हो या मू्तमानोंसेया अंगरेजी काम 


से जिसको कुछ एेलाकः है थोड़ी बहुत इस विहाल अपने नहीं हो सकता किनं 
जाने ।) 


इसके वाद वे कहते हैँ कि हिदुस्तान में वसी हई कौमोंके वीच भी यही 
जवान (सामान्य माध्यम हैः । 


"इसके अतिरिक्त भारतमे बसे हृए सभी विदेशी परस्पर इसी माध्यम को 
अपनति र ओर इसी में अपनी भावना ओर इच्छाः को व्यक्त करते ह । इस 
बात की सत्यताके हम लोग स्वयं प्रमाण है, जसे कि पौचु गीज, डच फ़रोच, 
डन, अरव भौर तुकं, यूनानी आर्मेनियम, जाजियन, फारसवासी, मुगल मौर ` 
चीनी भी। 


इसे बेली साह ब्र जब हिदुस्तानी कहते ह, तो यह स्पष्ट ह किं वे हिदुस्तानीः 
भौर उद्र मे अंतर नहीं मानते । कालेज के पत्राचार, गवनर जेनरलों के भाषण - 
गौर मतग्यों से यह स्पष्टहै कि हिंदी, हिंदुस्तानी मौर उदू तीनों का एक 
ही अथं में प्रयोग होता था। नकलियात-ई-हिदी' में हिंदी उदु के लिए माया 
है। यही बात लतायफह हिंदी मुतंखवब।त-ईइ-हिंदी, हिंदी मेतुजल ओर हंदीः 
स्टोरी टेलर सब पर लागू है। गिलक्रिस्ट ने "हिदी' का प्रयोग दहिदुस्तानी याः 
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-३१८ हिदी के यूरोपियन विद्वान्‌ : व्यक्रितित्व ओर कृतित्व 


उदू के लिए ही किया है। जब वे खड़ी बोली कानामनल्ते हैया हिंदुई 
कहते है, तभी उनका प्रयोजन भाज की "हिंदी से होता है । धीरे-धीरे मुसल- 
मानों ने हिंदी शब्द का प्रयोग कम कर दिया भौर वे उदु, जबाने उदु आदि 
-शब्दों को अपनाने लगे, तत्र हिंद्‌ भी हिंदुस्तानी के इस रूप को जिसमें संस्कृत 
-शठ्द तत्सम ओर तदभव रूप खुलकर लिए जाते थे "हिंदी" कहने लगे । 


१८२५ ई० तक अंग्रेज अधिकारियों का भ्रम दूर हो गया गौर उन्हुं यह्‌ 
-बोध हआ कि हिंदुस्तानी नाम पर चलने वाली उदू से परे हिंदीक्षेत्र की 
जनता से संपकं नहीं किया जा सकता चू कि उनके लिए काठेज की हिंदुस्तानी 
-लगभग एक विदेशी भाषा के तुल्य है । 


अतः १८२५ ई० में लाडं एम्हस्ट ने अफसरों को संबोधित करते हुए कहा- 


"यह ` जो पके की स्थिति अव नहीं रह गयी । अव आपको वरावर छोटे 
से-छोटेके साथ न्याय करना होगा, भोड़ गंवार लोगों के धिकारो, स्वार्थो गौर 
संस्थाओं को जानना होगा । अगर आप उनकी जवान नहीं बोल सकेगे । चकि 
कारसी ओर उद्‌ करीब-करीव अंग्रजी की तरह उनके लिए विदेशीर्है, तो 
सरकार के अच्छे-से-अच्छे कानून भी मजाक हो जायेगे 1* इसके भी कुठ पह्के 
से अफसरों -का श्रम दर होनेलगा था कि उद्‌ रूपी हिंदुस्तानी से प्रामीण 
जनता परिचित है। जब वे जनता के निकट संपक में आएतवतो उन्हुं साफ 
जाहिर हो गया कि इस तथाकथित हिद्स्तानी से काम नहीं चलने का। १८१५ 
ई० मेही टेलर ने कालेज काउंसिल को पत्र लिखा था, जिसमें हिदस्तानी 
या उद्‌ का हिंदी से भेद दिखलाया था ओर हिंदी शब्द का हिंदुई या हिंदवी 
के अथं में प्रयोग कियाथा। कञेजमें विलियम प्राइस के बाद हिंदुस्तानी 
जिसका पहक़े रौव गालिव था, वह कम होने लगा । उन्होने हिंदुस्तानी गौर 
"हिदी में भद इष तरह दिखलाया-- 
हिंदुस्तानी-एक वार किसी शहर में यू शुहरत हुई कि उसके 

नजदीक के पहाड़ को जनने का ददं हुआ । 
, हिदी-एक समय किसी नगरमे चर्चा चली कि उसके पड़ोस के 
पहाड़ को प्रसूत की पीर हुई । | 


१. पृ० १६० का फुटनोट दे खिए । 





यूरोपियन हिदी के प्रेरक मौर पोषक रूप में २३१६ 


१८२४ ई०केवादतो उद्‌ से हिदी का भेद स्पष्ट घोषित क्रिया जने 
नलगा। हिदी के लिए हिदई, हिदवी आदि का प्रयोग कम होते-होते लुप्त ही 
हो गया 1 जव हिदी शब्द उदू से भिन्न शली ओर प्रवृत्ति का द्योतक हो 
-गया, तब हिदुभो ने अपनी भाषा को वही नाम दे दिया 


कृपनी भौर कालेज का संवंध प्रायः अच्छा ही रहा। दोनों | को भाषा 
नत्ति लगभग एक ही थी। पादरियों ने अवश्यहीश्युरूसे ही यह समञ्च 
-लिया था कि जनता हिदी का हिदरई रूप पसंद करती है, वही जानती गौर 
बोलती है। उदू ढंग की हिदुस्तानी एक खास वगं की भाषा है, उन हिदुभों 
की भाषा है, जो कभी मुसलमानी दरवार याःशासन से संवद्धये या जो अव 
छंग्रजों के इर्द-गिदं मडराति है। २४ सितंवर, १८२४ ई० सरकार के जेनरल 
-डिषारमेट कै सेक्रोटरी डी० डी° रडल को अपने पत्र मे लिखा था- 


कालेज में हिदृस्तानी जिस रूप में पढ़ाई जाती है, उसे उदू , जबाने देहलो 
या देहली दरबार की जवान कहा जाता है । बोलचाल के कामम ऊचे वगं के देश- 
वासियों ओर खासकर मुसलमानों के बीच सारे भारतम माती है, पर च्रूकि 
मुगलों ने इसे प्रचलित्त किया था ओर खास तौर से यह अरबी, फारसी ओौर 
पर्विमी या उत्तरी श्रातो से निकली थी, यह्‌ अब तक हिदुभों के लिए एक 
-विदेशी भाषा समज्ी जाती है (फोटं विलियम कालेज प्रोसीडिगस, जिल्द 
-&, पे० ४६६) रडेल हिदुस्तानी के परीक्षक रह चुके थे । इसलिए उनके 
अभिमत्त का महत्व है। अग्रजो के हिदुस्तानी पक्षपात का फल यह्‌ हा कि 
उस समय कै परिचिमोत्तर प्रांत (आज. के उत्तर प्रदेश के लगभग बरावर क्षेत्र) 
मे जहा हिदू मुसलमानो.का अनुपात & ओर. १ का था, हिदुस्तानी कै नाम 
उद्‌ चल पड़ी थी 1. यदि इषक्षेत्र के साथ विहार सागर भौर नमंदा घाटी 
को.भी संमिलित 7 कया जाता-था तो यह अनुपात मौर भी बढ़ जाता था। 
फलं यह -हआ-कि १८५६ ई० में एक ठेखक के विचार में, आबादी का बहुत 
वड़ा हिस्सा जो -शिक्षित मुसलमानों मौर य्‌रोपियनों से अलग रहते थे, एसी 
भाषा बोलते यथे, जिसे उनके बहत कम हाकिम समञ्ञ पातेथे। इस प्रकार 
१८४५ ई० के पुवं हिदुस्तानी के नाम पर उद्‌ को फंलाने की एेसा कोशिश 
हो रही थी, .जिसके पीछे अफसर वगं का बहुत बड़ा हाय था । ददी कै पक्ष 
भं जनता यी-पर हिदुस्वानी क पोषक अफसर वर्गे की नीति क विष्ड थी। 





३२० हिदी के यरोपियन विद्धान्‌ : व्यक्तित्वओर कृतित्व 


बहुंत-से दहिदुस्तानी अफप्तर भी साहो को नीति को देख कर उनकेही रागमें 


राग मिला रहेये। १८५७ ई० के वाद कपनी का शासन काल समाप्तहोः 


गया । उसके बाद शिक्ष.-विभाग के माध्यम से हिदुस्तानी को पोषण होने 


लगा 1 
नहीं दीखती तब कुछ गफसरों ने शिक्षा विभाग के माध्यमसे उद्‌ की ओर 


नको हुई हिंदी को हिंदुस्तानी के नाम पर हिदुभं के गले कै नीचे उतारने कौ 
कोशिश की। इस नीति के समर्थक हिदृस्पानी स्कूल इ स्पेक्टर अंग्र ज हाकिमों 


को मिल ही गए जिनमें उत्तर प्रदेश में शिवप्रसाद सितारेहिद ओर विहार में 


राय. साहब सोहनलाल प्रमृख ये । गदर के दस वर्षो के अंदर हिदी क्षेत्र 
इदी की शली के लिए विवाद आरंभ हुभा, जिसके पीठे अग्रज हाकिमों केः 
विचार ओर भाषानीति का प्रत्यक्ष हाथ था। 


इष तरह हम देखते हँ कि किस प्रकार काञेज की भाषानीति कंपनी कीः 


भाषानीति वनी, मौर बादमे उदू को हिदुस्तानी नाम से १८५७ ई०् के वाद, 


हिदी पर थोपने का प्रयत्न हुमा । उस समय कुछ अग्रजो ने जनभाषा हिदी 
का पक्ष लिया, पर अधिकतर अग्रज सीनियर अफसर जो कपनो के समय से 
उच्च पदों पर थे, अपनी सुविधा कै लिए हिदुस्तानीकोही हिदी के नाम पर. 


चलाने की कोशिशमे लगे थे। 


विलियम प्राइस ओर हिदी-हिदुस्तानी : 


गिलक्रिस्ट हिदुस्तानी की जिस शली का शिक्षा-क्रम में महत्व देते थे, अब 
वह उद्‌ कहलाती है। यद्यपि वे ब्रजभाषा ओर खड़ी बोली मे भी अनेकः 


पुस्तकं तंयार कराने भौर उन में गद्य लिखवाने के मूल प्रेरक रहे, पर एक साथः 


अनेक शलियों या भाषाभों को उनके द्वारा प्रश्रय दिए.जाने- का मुख्य कारण 
यह था किं वे यह चाहते थे कि तत्कालीन अंग्रेज धफसर हिदुमों के बीच 
प्रचलित इन रूपों से भी परिचित हों, क्योकि हिदुस्तानी का उश्य हिदी क्षेत्र 
की सामान्य भ्रजा के लिए सुबोध नहीं था । अफसरों का काम फौजी सिपाहियों 
मौर सौदागरों से बराबर पडता था, इसलिए हिदी को-नागरी लिपिमें 
लिखित उसके ब्रजभाषा ओौर खड़ी बोली दोनों रूपों को भी-हिद्स्तानी पाठ्य- 
कम मं गोण स्थान मिला। १८१५ ई० कै वाद ब्रजभाषा भौर ह्दीकी 
पढाई को उपयोगिता का अधिक अनुभव हुमा । प्रादस ने प्रेमसागर कै शब्दों 


जब अफसरों ने देखा कि उदु को सहन करने को हद्‌ प्रजा तैयार ` 


यूरोपियन हिदी के ब्रेरक ओर पोषक रूपमे. ३२१ 


का अंग्रेजी में अनुवाद किया ।* २५ जुलाई, १८१५ ई० के वार्बिक समारोह 

मे एडममास्टन एेकिटिगविजिटरने इसकी ओर ध्यान नाकृष्टं क्रिया उसी 
समय विलियम प्राइस कलकेज मेंब्रजभाषा, वंगला मौर संस्कृत के सहायक 
प्रोफेसर रूपमे पढ़ा रहेथे। -वादमेंवे हिदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष हुए्‌। 
अनेक वर्षो तक अध्यापन के वाद हिदी ओर हिदुस्तानी (उद्‌ ) के पारस्परिक 
संवंध ओर अंतर को प्राइस ने समञ्ञ लिया। यह उनके विचारों से 
स्पष्ट होगा, जिसका सार इस प्रकार दै- 

¶हिदी ओर हिदृस्तानी मे सवसे वडा अंतर शब्दों.काहै। ह्दी के 
लगभग सभी शब्द संस्छृतकेर्टै। ह्दुस्तानी के अधिकांश शब्द अरवी ओर 
फारसीकेरहैं। 

इस संबंध में डा० गिलक्रिस्ट कृत “पालिग्लोट फबुलिस्ट' से एक ओोटा-सा 
उदाहरण केकर हम संतोष करं सक्ते हैँ । हिद्स्तानी-'एक बार किसी शहर 
मयु शुहरत हुई कि उसके नजदीक के पहाड़ को जनने का ददं उठा ।' हिदी- 
एक समय, किसी नगर मे, चर्चा फलो कि उसके पड़ोस के पहाड को जनने 
काः ददं उठा" । दोनों के शब्द कहाँ से लिए गएरहै, इस संवध मे बताने की 
कोई आवश्यकता नहीं है। दोनों केरूपको विगाड विना अंततरमौरमभी 
अधिक हो सकता था । 

हिदी के संवेध में एक ओर महच्वपुणं विषय यह्‌ है कि यह नागरी अक्षरों 
मे लिखी जानी चाहिए । संस्छृत-प्रधान रचना जव फारसी लिपि मं लिखी 
जाती है तो शब्द कठिनता से बोध्रगम्यहोते दहैै। कालेज के पुस्तकालयमें 
एक देसे हिदी काव्य पद्मावत की दो प्रतियां है, जिनके पठने में मेरा ओर 
भाषामुशीका निरंतर परिश्रम व्यथं गयादहै। 

नई लिपि गौर नए शब्द सीखने में विद्याधियों को कठिनाई होगी । कितु 
इससे उनके वास्तविक ज्ञान की वृद्धि होगी । उनका हिदुस्तानी ज्ञान थोडे 
परिवत्तंन के साथ फारसी ज्ञान के अतिरिक्त गौर कुछ नहीं है। इससे वेन 
तो भाषा जौरन देश के विचारोंके साथ ही परिचितदहोपातेह। हिदी के 
मध्ययन से भी इससे कोई सहायता नहीं मिलती । कितु हिंदी कै साथ-साथ 
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कारसी ज्ञान से विद्यार्थी हदुस्तानी रचनाएं सरलतापूवंक पढ़ सकेगे एवं 
हदो मौर उनके विचारों से परिचय प्राप्त करने में भी कोई कठिनाई 
न होगी ।' | | 


इसी सिलसिङे मँ उन्होने कहा है- खडी बोली ही, न कि ब्रजभाषा जसा 
कि डा० गिलक्रिस्ट का कहना है, हिंदुस्तानी का आधार रहै, उसी के अनुरूप 
` हिदुस्तानी का व्याकरण है । 


इससे जान पडता है कि १८२४ ई० तक ह्दी क्षत्र को भाषिक स्थिति 
का प्रत्यक्ष ज्ञान होने पर अंग्रजों को यह अनुभव होने लगा कि केवल "गिल- 
क्रिस्टी हिद्स्तानी' को शिक्षाक्रममें स्थानदेने से उस उद्‌श्य की पुति नहींहो 
सकती, जिसके लिए काठेज की स्थापनाहुरईदथी। १८२४ ई० तक जो 
भाषा ददुस्तानी के नाम पर पढ़ाई जाती थी, वह्‌ उदू या जवाने देही थी । 
यह उस पत्र से स्पष्ट हो जातादहै, जो डो° डी° रडल ने सौी° लुशिर्गटनको 
२४ सितंबर, १८२४ ६० को लिल्ला था । 


“कालेज में जसी हिदुस्तानी पढ़ायी जाती है वह उद्‌ या जबाने देहली या 
देहली दरवार की जवान के नाम से प्रसिद्धहैओौर व्ह सारे भारत के उच्च 
वर्गीयि देशवासियों ओर मुख्यतः मुसलमानों में बोलचाल के काम में अतादहै, 
पर चूक्रि इसे मुगलों ने चलाया था ओर मुख्यतः अरवी-फारसी ओर अन्य 
प्टिमी या उत्तरी स्रोतों से निकली है, इसलिए यह अव भी सामान्यतः 

हदु के लिए एक विदेशी भाषा ही है 12 


१. प्रोखीर्दिग्ख आफ दि कालिन श्राफ फोटविलियम १५ दिसं वर, १८२४ ६०, होम 
िपार्ट्मेट. मिखन्लेनियख जिल्द <€, १० ५०३-५०६ इपी रियल रेकाश्ख डिपारं मेद, 
नर दिल्लौ-खाहित्यि चितन, प° ६२-६४ पर उद्धत । 


२. ^ ०€ 1०0 प51{20९6 28 1६ 25 (0०४९६०६ 17 †०€ €0गा€इ€ ०५15पध्०६ण- 
8060 $ € भ{1€§ ०1 ०1000, 01 [20211 €६८. 07 (116 1811 
&प2९€ ०1 ४0€ (६ 97 0810 28 ४५९८ 07 60110 वृप्पभ्‌ एष्ण00868, 
2709 € 16067 6128868 ० १०€ ०2४1४६8, 2०१ €8]0€1211$ 
210012707020228, (0710प््ठप 10618, एए 2910 ए€€ 1०६0 
०४९९० $ {06 200्0णाऽ 2०१ ०6०६ 60 ४४ 0९1०९ 0 
72016, ?€8120, 2० 0ध्ा&ए प €ऽध्टा 0८ विण प्ल 80प८६8, 
६ 02 8४11 ८० ४०€ ८7०6008 2.४ 127&€ € &090516€€त 28 > 
10४दाहण ६0०९ प९ (.€५्€ ० 0. 7. २००५०७1 ४० &. 1.४्पण- 
८00, 9€676{२7४ ४० ४0€ (0५९70००० ४, ७ €पला >] 12692४06 
121९0 001९6 ० 07६ 72, 2400. ऽ€ा०४,, 1824. 


1 !7 क 71 


- ---- +) ¦ 


यूरोपियन हिदी के ब्रेरक ओर पोषक रूप में २३२३ 


प्राइस के विचारों की पुष्टि लाड एम्हस्टं ने भी १८२५ ई० के अपने 
दीक्षत भाषण में किया । अतः इसके वाद अग्रज अफसरों को हिदी (गाधुनिक 
अर्थं में) सीखन का अनुरोध किया गया 1 फौजी अफसरोंको हिंदी का ज्ञान 
हो सके, इस दृष्टि से त्रजभाषा ओर हिदी सीखने पर पहर भी जोर दिया 
जाता था, पर अव सवके लिए हिदी कौ उपयोगित्ता स्वीकृत हुई । इस प्रकार 
काठेज के अधिकारियोंके दृष्ट्किणमें १८१५ ई०ऽके वाद से ही परिवर्तन 
आरंभहो गया था भौर १८२५ ई० तक वह॒ निश्चित्त रूप से परिवततित हो 
गया । आपने नल्लूजी लाल को ब्रजभाषा व्याकरण रचने को प्रेरित किया । 
टामस रोवक ने इधका स्पष्ट उल्लेव किया । गिलक्रिस्ट ने कवायद हिदीः 
{जो वास्तव में उद्‌ काव्याकरण दहै) लि्नेकेप्रेरक्ये। प्राइस ने १८२७ 
ई० में हिदी एंड हिंदुस्तानी सेलेक्णंस प्रकाशितं कराया जिसमे भी हिंदुस्तानी 
मौर ब्रजभाषा व्याकरणके मृल तत्त्व दिए गए! इस संग्रह में वेताल 
पचीसी, भक्तमाल के कुछ अंश, कवर के रखते, सुन्दर कांड आदिदहैं। कु 
भजन श्रौर रोचक कहानियां भी संकलित ह । इस परिर्वातित नीति काही 
यह्‌ फल था कि १५ जनवरी, १८२५ ई० को प्रकाशनाथं पुस्तकों की मांग करते 
इए कालेल कौंसिल ने इस प्रकार की सूचना प्रचारितकी थी: 


“इस्वह्ार यह दिया जाता है कि जो कोई पोथी छपाने के लिए कालेज 
-कौनसल से सहायता चाहता हो वह अपनी दरखास्त मे यह लिखे : 

१. कि पोथी मेँ केत्ता पन्ना गौर पन्ने में कत्ता पक्ति कित्ती लंबी 

२. कितनी पोधिर्यां छापेगा मो कागद कंसा तिस लिए मक्षर ओर कागद 
का नमूना लवेगा ओर किस छापाखाना में छापेगा ओ सव छप जाने में कित्ता 
समय लगेगा ओौर तैयार हए पर पोथी कित्तं दाम को देवेगा ।* ¶ 

इष इस्तहार की भाषा में इन शब्दों पर ध्यान दीजिए । "पोथी", (सहाय, 
पन्ना", "पात्ति", अक्षर'-ये संस्कृत मूल के शब्द है । बुह (वह) कत्ता (कितना) 
कित्ती (कितनी), किन्ते (कितने), कित्ता (कितना) 1 ये कित्ता, कित्ती आदि 
खड़ी बोली की बोलचाल में जव भी मेरठ क पास-पड़ोस में चलते है । | 

प्राइस का संवंध १८३१ ई० तक काज से था । उनके ही काल में हिंदी 
नाम उस शेली के लिए रूढ़ होने लगा, जो अव भी प्रचलित है। पादरी आदम 
ने उन्दींके काल मे अपना हिंदी व्याकरण मौर कोश हिंदी मे लिखा था ॥ 


९ खादित्य चितन प° ६६ पर उद्धत । 
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` ऋषि + के कषे कती 


इस प्रकार "हिंदी" का रूप क्या हो इसे निश्चय करने मं गोर इसे शिक्षा- 
क्रम मे पटहे से अधिक महत्त्व देने का श्रय विलियम प्राइस कोही दहै । उन्होने 
स्वयं {हिदी की कोई पोथी नहीं लिखी गौर न लिखवाई, पर काठेज में हिदी 
को उचित स्थान दिलाने मे भरयत्नशील होकर सफल हुए । | 


३. नागरी मुद्रण ओर यूरोपियन 


यूरोप में नागरी-मुद्रण | 

किचंरी अथानासी (एणालं 41727887) की पुस्तक "चाइना इलस्ट्‌ टा" 
१६६७ ई० मे नागरी मे छपी, जिसमे ब्राह्मण वणंमाला (26 [नहल)ऽ 8787- 
7024005} के पाच प्ठेट हैँ। एकप्ठेट मे पाणिनि का प्रथम सूत्र अइउ ओर 
वारहड़ी के कुच रूप भी हँ । यह पुस्तक राष्टीय प्र॑थालयमेंहै। आगरा के 
जेसुइ्ट कजेज से संबद्ध फादर हेनरिक राथ (एला पछलणप० 0४0) ने 
संस्कृत पढ़कर उसका एक व्याकरण रचा ।ये १६६४ ई०्मे रोम मे किचंरी 
से मिले थे। राथ के ही सहयोग से कि्चंरी ने पनी पुस्तक में जवतारोंके 
नाम, व्याकरण के सूत्र गौर बारहखड़ी नागरी मे छषपवायी थी । एम्स्टटडम से 
प्रकाशित होरट इंडिकस मालावारी (घ०ण§ 10765 धशश्छा) कोः 
भूमिका मं भी संस्छृत को ११ पेक्तियां देवनागरी मे मुद्रित है। कदाचित्‌ यह्‌ 
मुद्रण व्लाकसे हुमा था। 


थियोसफिलस सिग पफ्रिडवेयरा के "हिस्टोरिया रेग्मी ग्रेड कोरम बेक्दट्‌- | 


यानी मेंभी नागरी के कुचं नमूने मिलते है। नागरी अक्षर एक शिरोरेखा से 
वेधे हृए नही, वरन्‌ टाइप की तरह सटे हए किन्तु पृथक्‌ है । टाइप का आकार 
पर्याप्त वडा भौर कलक्त्ते से छपी गिलक्रिस्ट कृत "हिदुस्तानी भ्रामर मे उप- 
लब्ध टाइप से भी भहा होने के कारण नागरी मुद्रण के पूवं रूपका द्योतक ह ।: 


१७४५ ₹० मं शुल्जे की श्रामेटिका हिदोस्तानिका' देवनागरी में छपी ओर 
उक्मेकसे ह तक सारे अक्षर नागरी के हैँ । इसके बाद १७७१ ई० मेँ "अल्फा 
बेटम ब्राह्यणीकम सड इंदोस्तानम्‌ युनिवसिंटिस कासी" (410७ 
शक्रा ऽ6प 1000818४ एर 918165 1६857) पुस्तक प्रकाशित 
इई । यह “वला' (भाषा) की चल टाइप से छपी पहली पुस्तक है । यह हिंदी 


्‌ 
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-वणंमाला या व्याकरण की पुष्पम पुस्तक कही जातीदहै। पर कंटलियर की 
"पुस्तक इसके पहले लिखी जा चुको धी । 


भारत में मूद्रण काआरम 


-मृद्रण का शिशु-युग 

भारत में मुद्रण का इतिहास यह वतातादहैकि मुद्रण का आरंभ देशके 
-समूद्रतट पर हुआ था । पर्चिमी समुद्रतट पर गो, कोचीन, पुडीकंल (कन्या- 
कुमारी से कुछ मील उत्तर) व्यापिकोट्टा (कन्गानोट से एक मील दक्षिण) 
भौर अम्बल काद्‌ (त्रिचर से बीस मील दक्षिण एक गांव) हीवेस्थान दहै जहां 
भारतीय मूद्रण का शिशयु-युग वोता । उसके वाद पूर्वीतट पर टून्दिवबार, 
मद्रास, फोटं विलियम कलकत्ता ओौर श्री रामपुर मं भारतीय मुद्रण को 
-निर्चित रूप मिला । छापेखाने या मुद्रणयंत्र का आविष्कार यूरोपमं हमा था, 
अतः इस देश मे भी मुद्रण यूरोपीयोंने ही आरभ किया। 


पोचतु'गीज जेसुहट मिशन ने कोचीन मं १५७७ ई० में मौर वे° वेली मं 
१५७८ ई० में प्रेस स्थापित किया । १६१६ ई० मे वंबईके पोचु गोज भाग मं 
-जेसुइट भिशन ने एक प्रेस खोला था । कहा जाता है कि १६६२ ई° मे काटि- 
यावाडके भीम जी पारिखने गवर्नर जनरल के यहां वम्बई में एक भरेस खोलने 
की अनुमति के लिए आवेदन दिया था ताकि वे दहिष्द्‌ घमे-ग्रथ छाप सकं । 
इस काम के लिए उन्होने इंगलैंड के एक मुद्रण-विशेषज्ञ हेनरी वेलेस को टीक 
कर लिया था। इससंवधमं अगे क्या हुमा इसका पता नहीं है । पर यहं 
निश्चित है कि शिवाजी के समय में दक्षिण भारत में प्रेस स्थापित हो चुके थे। 
पर ये सारे प्रयास पोच्ुगीज प्रदेशो में हृए ये । | 


त्रिटिश क्षेत्र में डनिश मिशन द्वारा त्रिनकूवार मे रोमन टाइप में मुद्रण 
आरंभ हुमा ओर प्रथम बार १७१४ ई० में न्यु टेस्टामेट के तमिल अनुवाद में 
तमिल टाइप का प्रयोग हृञा । 

गवनंर जेनरल वारेन हेस््टिगक्च की सलाह गौर आग्रह से भि० विलियस्स 


न्ते बंगाली टाइप वनानास्वीकारक्ियाथा। रेसे देश मं, जो यरोपियन कारी- 
गरों के संपकं से दूर था, उसे अकेले ही धातु, मेटालजिस्ट (धातु शिल्पी) एन- 
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ग्र बेर (गद्या) फाउन्डर (टाइप ढालने वाला ) मीर मुद्रक ( त्रिटर) का काम 
करना पड़ा ।*" 

रोमन कंथोलिक भिशन ही इस दिशा में अग्रदूत था ओर इसने दही देशी 
भाषाओं मे बाइविल का मुद्रण किया । बाद म टूान्किक्वार जौर श्री रामपुर 
के प्रोरेस्टेन्टो ने भी वाहइविल के प्रचार के लिए मुद्रण आरभ किया । १५१५६ 
&० मे गोभा में एक प्रेस चल रहा था । भारतीय भाषाओं में सवसे पदकः 
मल्यालम ओौर बाद में तमिलमे ही चल टाइप मं मुद्रण आरभ हुञा । १५७७ 
ई० में मलानारी भाषा में गौर १७००८ ओर १७११ ई० में तमिल में पृत्तगा- 
लियो ने टाइप बनवाए । रिवेरियो दोस सेक्टोस (२1४1० ०0०8§ 8876108) 
के अनुसार १६५५ ई० के पहले गोभा से १२ पुस्तकं छप चुकी थीं । इनं 
पुस्तकों में से एक पुस्तक मराटी में संत पीटर का चरितः इ्टीवोद ऋज 
(5251680 0© (ण्ट) १६३४ ई० का है । यह भारतीय भाषा मं किसी 
यरोपियन द्वाराः लिखी पहली पुस्तक कही जाती है। यह पृस्तक त्रिटिशः 
म्यूजियम में है गौर उसका टाइप निङ्ृष्ट् है 1: 


बगाकमे मृद्रमका आरभ: 

१७७८ ई० मे मि० वोल्ट्स ने यह शिकायत कौ थी कि कलकत्तं मँ एक 
भी प्रिटिंग प्रेस नहींहै। १७७८ ई० में वंगाल मे पहला त्रस खुला। यहीं 
पर ` दैलेहेट का वंगाली ग्रामर, फिरगियों को बंगला सिखलाने केलिए 
छषा था । 


, १७५२ ई० जाजं हैडले कृत मूर भाषा का व्याकरण छप चुका था ।* 
वगाल में हैलहैड के व्रंगला प्रामर को छापने को, भि° एंड्यूज के हुगली भख के 








१ रामरतन भटनागर के दिष्टी श्राफ हिंदी नर्मलिञ्म से उद्धत । 

२. इ टोडक्शन आफ यूरोपियन भ्निन्टिंग इन श्ट, रिचाई गार 
बह १८९७ ई० मेँ द्वितीय श्टरनेशल लाश्रोरी कान्फ़स, लन्दन द्धी कार्यवाहीः 
के विवरण मं (दान्तेक्शन्ख र" प्रोखी टिग्) प्रकाशित है । 

३- हेंढले की पुस्तक का नाम है : 
(27०००2४6 1 एल 27]85 ०0 {€ 726४८21 8०१ रणाष्टभ्ः 0121€6४ 
2 १४€ 61००08६2 12०६८2६९, 6007001 62116 7240075, शाध्ण 
2 ०९८३०४197$, 2017820 २० 20078, 1.0०009 1772. 
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लिए विलकिस ( १७५०-१८३६ ई० ) ने वंगला टाइप बनाए ये । विलकिंस 
न केवल वंगला टाइप के बत्कि हिदी टाइपके भौ जनकथे। ये बंगाल के, 
कक्सटन कहलाते ह । इस कायं में इनके सहायक पंचानन कर्मकार हए । 
विलकिस १७५० ई० मे कपनी की नौकरोमें माए । इन्होने संस्कृत पदु । 
गंगला ओर नागरी मुद्रण के इतिहासमेये आरभकर््ताहोने के कारण चिर 
स्मरणीय रहगे । १७८६ ई०्मेग्रे इगलंड वापस चले गए। १८०० ई० में 
ये इडया आफिस के प्रथम लाडइत्र रियन मौर १८०६ ई० में हेलेवरी कालेज में 
प्राच्य विद्यामों के प्रोफसर नियुक्त हृए ये 1 १८०८ ई० मे विलकिस का संस्कृत 
ग्रामर निकला, जिसका नागरी टाइप पहले के टाइपों मे सवसे सुन्दर था। 
नागरी टाइप के इस प्रथम अंग्रेज निर्माता का निधन १८३६ ई० मे हञा । 


पंचानन कमंकार : 


विलिकिस के भारतीय सहायक पंचानन कमंकार का नाम भी बंगला ओर 
नागरी टाइप के निर्माताके रूपमेंस्मरणीयदहै। १७६८ ईन्मेकंरेने सुना 
किं कलकत्तं म एक टाइप फाडन्दी स्थापित होने वाली है भौर इसके लिए 
किसी देशी कारीगर ने "पंच काटे है। पर यह योजना ठप पड गई । उसके 
बाद उन्होने सुना कि एक पुराना छापाखाना विकने वाला है। उसे उन्होनि 
४० पौडमें खरीदा । यह प्रस मिण उडने (710€४) ने खरीद कर मिशन को 
दान में दियाथा। जब यह्‌ मदनाबती में एक बगल के कमरेमे रखा गया, 
तब्ुडकेञ्ुड देशी लोग उसे देखने को इकट्ठे हो गए 1 जब उसको अद्‌ भुत 
शक्ति का परिचय केरे ने दिया तब उन्होने कहा कि यह एक यूरोपियन मृति 
है। इस तरह मदनाबतीमें कंरे ने यह लकड़ी का छापालाना खड़ा किया। 
जव करे श्री रामपुर आए, तब यह घ्रोस भी अपने साथ लेते जाए । उन्होने 
न्य्‌ टेस्टाभेट का अपना वंगला अनुवाद इसी भ्रं स में ७ फरवरी, १८०१ ई० को 
छापाःथा। इसका टाइप उनके पुत्र फलिक्स (€>) ओर सहयोगी वाड ने 
'सेट' किया था । कुछ समय बाद कर ने एक विज्ञापन देखा कि देशी भाषाभों 
के लिए एक “टाइप फाउन्डी' कलकत्त में स्थापित हुई है । पता लगाने पर उन्हं : 
यह ज्ञातं हमा कि इस फाडडी के पंचों को पंचानन नेकाटा है। पंचानन 
त्रिेनी के निवासी ये, पर उस समय गाडंन रीच में कोलब्रूकके घर के पास 
ही रहते ये । कोलब्रक के अधीनहीवे काम करतेये। पंचानन के दामाद 
मनोहर भी उनके ही साथ रहतेये। वे भी पंच काटने में पंचानन के समानं 
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ही दक्ष.थे । ` पहल तोकंरेने दोलन्रक से कई वार अनुरोध कियाकिवे 
पंचानन को अपने कायं से मुक्त कर दं ओौर पंचानन को अधिक वेतन का 
प्रलोभन भी दिया, एर जव यह्‌ उपाय भी कारगर नहीं हु, तो करे ने कोल- 
बरूक- से यह अपील की किं मुञ्च पंचानन को कुच ही दिनो के लिएदे दीजिए । 
आखिर कोलत्रक इस अपील से द्रवितदहो गए ओर उन्होने पचाननकोश्री 
रामपुर जाने को अनुमत्िदेदी। उनिश सरकार की मदद भौर दवावसे कर 
पंचानन कोश्री रामपुरमें रोक रखनेमेसफलहो गए । कोलब्रूकने पंचानन 
को व्हा से मूक्त कराने के लिए भारत-सरकार को दरखास्त भी दी ओौर 
कानूनी कारवाई करने को विवश हुए, पर कंरेने सफाई में कहा किदेशमें 
अपने ढंग का एकमात्र सुयोग्य कारीगर पंचानन पर किसी व्यक्ति विशेष का 
एकाधिकार नहीं होना चाहिए । पर, असल बात यहदहैकि केवल शक्ति के 
भरयोग से पंचानन श्री रामपुर में नहीं ठहरे थे, वे स्वेच्छासे करे के कुचक्र में 
योगदेरहेथे।९ कंरे के इस प्रवंचनापूर्णं कृत्य को “पवित्र प्रवंचना (पायस 
फ्रोंड) नाम दियागयादहै। पंचानन कर्मकार का श्री रामपुर में आगमन 
कितना महत्त्वपुणं है, यह करे के “मेमोयसं' से प्रकट होता है। “परम पिता 
परमेश्वर की कृपा से हमे एेसा कलाकार प्र स स्थापित करते ही मिला, जिसने 
चात्सं विलक्िस कै विचारों को अच्छी तरह हृदयंगम कर लिया था। उसकी 
सहायता से हमने टाइप फाउन्डी बनायी । यद्यपि अव वह दिवंगत है, कितु 
अपनी कला कई साथियों को इतने अच्छे खूपमेंदे गया है कि वे लोग अब 
सुन्दर टाइप बना गौर ढाल रहे र्है। ये इतने शुद्ध है कि इनकी तुलना किसी 
भी यूरोपीय कलाकारसेकी जा सकदी है 1 यदि भुलावा भोर धोखा 
देकर कंरे पंचानन को श्री रामपुर बुला कर रख नहीं लेते तो पंचानन की 
निपुणता से लाभ उठाने का श्रय कोलत्रक कोही भिलता। इस प्रकार 
पंचानन कर्मकार का का्य-क्षेत्र डेनिश प्देशश्री रामपुरहो गया, नही तो वें 
कोलब्र्‌ क के धीन कलकत्तं में ही अपना कायं करत होते । 


१. कद्ध लोगों के ्रनुखार मनोहर पंचानन का भतीजा था। 
2. एनोर भान द्‌ भअर्सियस्ट बंगाली तंच कटर 
बंगाल पास्ट ड प्रे जट, बादयभ--€, १९१४ 


३. द मेमोयसख रिलेरिव ड दांसलेशंस जाज स्मियके वेैरेज॒ लाद्फ से उड़.त~-अनु° 


कृष्णाचाय, प° १८९१ । 


~~~ षिाषि चि श) 
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जब फोटं विलियम कालेज को देशी भाषाओं मे पुस्तक प्रकाशित करने 

की आवश्यकता हुई, तव कालेज ने कलकत्ते के छापाखानों को देशी भाषां 
मे पुस्तके छापने के लिए प्रोत्साहित किया । परन्तु उस्र समय छापावाने यूरो- 

पियन या एेग्लो-इडियनों के हाथमे ये, इसलिए भारतीय भाषागों की वणं- 

मालाओं के लिए उनके बनाए “फाडन्ट* संतोषजनक नहीं थे । अतः काठेज के 

अधिकारियों ने अपने मुशियों मौर पंडितो को उत्तम फाउट बनवाने के लिए 

प्रेरित किया। अधिकारियोंने रेते प्रेसोकोसंरक्षणदेनेका निश्चय किया। 
इसका परिणाम यह हुञा कि फारसी, हिंदी मौर वंगला विभाग के कुचं शिक्ष- 

-कों ने उत्तम फाडन्ट गौर नये मुद्रणयंत्रों को स्थापित करने में रचि दिखलाई । 
कालेज के प्रोफेसरों की लिखी पुस्तकं छापने के लिए ये नये फाडन्ट व्यवहार में 

लाये गए । १५ फरवरी १८०८ ई० की कालेज रिपोटं से यह सूचना मिलती 

है कि एक छ।पाखाना संस्कृत पुस्तकों के मुद्रण के लिए प्रशिक्षित द्िदुगों ने 

- खोला था, जिसमें विभिन्न साइज के उत्तम नागरी टाइप देखे गए ये। इस 
ब्रेप्त को संस्कृत कोश भौर व्याकरण दापने के लिए प्रोत्साहित किया गया था। 
एक स्थान पर संस्कृत त्रेस कै स्वामी ओौर संचालक रूप मे वावूराम पंडित का 

उल्लेख है । दूसरे स्रोत से यह सुचना भिलती है किं खिजिरपुर में एक संस्कृत 

रेख भाषा मुशी लत्ल्‌ जी लालने स्थापित किया था। यदि एक ही संस्कृत 
प्रस से अभिप्रायदहौ तो एेसा लगतादहैकि लत्लू्‌ जी लाल का इस प्रेस से 

संव बाद में हुआ, पहर इसके स्वामी ओर संचालक वाद राम पंडित थे 1 यह्‌ 

भी हो सकता है कि दोनों संस्कृत प्रस पृथक्‌ हों। कहाजाता है कि सुधरे 

हृए बंगला के फाउन्ट, कालेज के वगला-शिक्षक कालीकुमार राय की हस्त- 

-लिपिके आधार पर बनेथे भौर पंचानन कमकारने टाइपों को कास्ट किया 
धा । इस प्रसंग मेँ यह उल्लेख रोचक होगा कि कालेज प्र स में ही हिंदी पुस्तकों ` 

की छपाई पहली बार हुई थी । ° 


भीरामपरकंप्रंसमें किस प्रकार काम होता था मौर क्या व्यवस्था थी, 
इसका स्पष्ट वणेन वाडं कै एक पत्रमेंदहै, जो उन्होने १८११ ई० में लिखा था। 








-१. इन्टोढक्शन आफ युरो पियन भ्रिरटिग शन्ट्र द शस्ट-रिचाढं गार्नेर । 
र, न्नेक्शनख ए ढ प्रोसीदिग्ख फ़ द सेकेंड इटरनेशनल लाइनरेरी कौफरेन्स, 
-श८९्द १० 





२३० हिदी के यूरोपियन विद्वान्‌ : व्यक्तित्व भौर कृतित्व 


"अन्दर प्रवेश करते ही आप देखेंगे कि आपका भाई एक छोटे कमरे मेः 
लि च-पटृ रहा है ओौर उसकी नजर भाफिप्त पर दहै, जो १७० फुट लम्बा है। 
वहां आप हिद्स्तानियों को धर्मंग्रथों (स्क्रिप्चसं) का विभिन्न भावाओंमे, 
अनुवाद करने या भ्र. फ-शीटों को शुद्ध करते पाएगे । केषों ते रखे हृए अरबी? 
फारसी नागरी, तेलुगु, पंजाबी, बंगला, मराठी, चीनी, उडिया, वर्मी, कन्नर 
ग्रीक, हित्र. ओर अंग्रगी के टाइषों को भाप देखेगे ओर हिंद्‌, मुसलमान, हिदु- 
स्तानी, ईसाई कम्पोज करते, शुद्ध करते गौर टाइप वितरित करते हए पायेगे । 
आाफिस के आगे स्याही बनने वालों की बगल मे तरह-तरह के टाइप डालने 
वाले होगे ओर एक विशाल दिवारों से धिरा खुला स्थान होगा, जहां हमारा 
पेपर भिल है, क्योकि अपना कागज हम स्वयं बनाते ह । ¶ 


इषते यह्‌ ज्ञात होता है कि भारतीय भाषाभों मे नागरी, तेलुगु पंजाबी, 
बंगला, मराठी, उड़या गौर कन्नड के टाइप १८११ ई०्मेंही बन चुकेथे ओर 
इस सारे काम में हिदुस्तानी लगे हुए थे । श्री रामपुर की ख्याति मुद्रण~कायं मे 
शीध्र ही सारे देश में फल गई ओर यहाँ प्रसके सारे उपकरणों टाइप ढलने 
कागज-स्याही बनाने मादि का केन्द्र बन गया। 


जब श्री रामपुर के मिशनरियों को नागरी टाइप बनाने की जरूरत हुई 

तो पहले तो उन्होने इ गलंड मेँ ही बनवाना चाहा, पर यह ज्ञात होने पर कि 
हां टाइप बनवाने में खचं मधिक पड़ेगा, उन्होने श्री रामपुरमेंदही टाइप 

वनवाने का निश्चय किया 1 नागरी टाइप बनवाने कै संव मे विलक्रिसि से 
सलाह ली गई । इन्होने ३० साल पहले अपने हाथ से टाइप काटे थे गौर इस 
विषय भें एक मात्र विशेषज्ञ थे । जव यह ज्ञात हमा कि इगलैड में ३०० पंचो 
को बनवाने मँ ७०० पौड ख चं पड़ेगा; तव हदुस्तानी कारीगरों से श्री रामपुर 
मे ही टाइप बनवाने का निश्चय क्रिया गया 1 यहा १०० पौड मे ही ७०० 
अक्षर का पूरा फाउन्ट' तयार करा लिया गया। 





१. द फष्ट ्रिर्टिग प्रे सेन इन इंडिया,-लियो भरोसरपियो" (द्‌ न्यु “रिन्यू बालम 
१९३१, पे० ३२१-३३०। | 

२ दिष्टरी ओंफ अर्ली त्रिर्यिग इन वेस्ट इ"डिया द फर्टः प्रिरिग इन परे सेन इन वेस्ट _ 
रिया देवनागरी टाश्पोग्राफ़ी इन इडिया एड म्बे, सुन्द्रराभा्कर वैच । 

३ अलिवेश्ट जेषुइट ्रिन्टिग इन इडिया, जे० एं० एख० बी० (१९१३) ६० । यह निनंक 
रे० से चिलो गोमेन रोढलेख के स्पेनिश निबन्ध से अनुदित हा । 


यूरोपियन हिदी के ब्रेरक ओर पोषक रूप में ३३१. 


पंचानन ने मनोहर को टाइप डालने की कला मे इतना प्रवीण बना दिया 
था किं उसका स्मरण भी केरे के मेमोयसं में प्रशंसापुवकं किया गया है। वह 
(मनोहर) सब भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त लिपियों में टाइप बनाने लगा ॥. 
उसके द्वारा बनाए टाइप भिशनप्रसमें ओौरविक्रीकेरूप मेँ ४० वर्षो तकः 
वितरण के प्रधान आधारयथें 1 वहु मन्त तक लुहार जाति का हिद्‌ बना रहा 
ओर श्री रामपुर में १८६० ईऽतक पूर्वीय देशों का टाइप निर्माण केन्द्र" 
यह्‌ कहा गया है कि पंचानन ओौर मनोहर अच्छे यूरोपियन कारीगरों के समान 
टाइप बनने में दक्ष होगएु थें । माशमेन ने जान लानकेयोग सै धातु 
निमित चल टाइपों से चचं भ्रिटिग में वहत प्रगति कौ । 


बम्बई मे १८१२ ई०् मे देशो भाषाभों का पहला प्रस फदुन जी मजंवानं 
ने स्थापित क्िया। आरभमें नागरी टाइपश्री रामपरसे या इंगलंड से मंगाये 
जाते थे। १८१३ ई० में जान शेक्सपियर कृत हिदुस्तानौ प्रामर में दो षष्ठ 
नागरी लिपि ओौर हिदी भाषामेषछपेथे। लंदनमं नागरी लिपि का चलः 
 टाहषप में मृद्रण का यह पहला नमूनादै। इसके पहले विलिकिन्स का संस्कृत 
व्याकरण १८०८ ई० में लंदन से निकल चुका था। १८१३ ई० का टाइप 
पहले से अधिक सुन्दर है। बहुत दिनों तक श्री रामपुरके बने हुए टाइषदहीः 
प्रायः इस देश में चलते रह । बाद म नागरी को सुडौलओौर सुन्दर रूप देने 
काश्रय बम्बईके नि्णेयसागरप्रसकोदहै। यहाँ के टाइप को लोगों ने इतना 
पसंद किया कि “बम्बइया टाइप की रूम मच गईं । 


हिदी मुद्रण का आदिकाक 
१८०२ ई० के पूवं हिदी की किसी मुद्रित पुस्तक का मब तक पता नहीं 

लगा है । इसके बाद कलकत्ते मे तीन प्र सों का उल्लेख मिलता है । 
१. हरकारू प्रस-इस प्रस से मिस्कोन का मसिया नागरीमंच्पाथा 
इसका शीषंक-पष्ठ अग्र जी मे है । यह मात्र बारह पृष्ठो की पुस्तिका है । इसको 
एकप्रति एसियाटिक सोसाइटी में है । इसके बाद यहां से सिंहासन बतीसी ओर 
माधोनल चपीं। १८०२ ई० में ही उन्लू° बी० बेली की हिदुस्तानी थीषिसः 

नागरीमेइसप्रसमे छपी । 


१. दहिदौके भादि मुद्रित ग्रथ, ए० १३७1 





३३२ हिदी के यूरोपियन विद्वान्‌ : व्यक्तित्व गोर कृतित्व 


२-हिदुस्तानो प्रेस 
इक्र प्रस से ललन्‌ जीका अधूणं ्रमसागरदछपाथा। फोटं विलियम 
-काठेज की थीसिसों की संग्रह-पुस्तिका मे चेपलिन कसती होने को रीति" (€ 
-पुष्ठ) १८०३ ई०्मेंहसीप्रंस से छपी थी । तीक सिहीको की उदू पुस्तक 
 “गिलक्रिस्ट' के अनुसार इस प्रस को गिलक्रिष्ट ने स्थापित किया था। यद्यपि 
इसका स्पष्ट प्रमाण नहीं है कि हिदुस्तानी प्रस के मालिक गिलक्रिस्टंहीथे, पर 
-ठेसा जान पडता है कि इस प्रस से उनका घनिष्ठ स्वध अवश्य था। इसी 
प्रस से १८०५ ई०मेंहंटर कृत वाइविल का अनुवाद निकला था। यह अनु- 
वाद काञेज के “सुशिक्षित देशीयो, ने (लेड नेटिन्स) ने कियाथा। इसीप्रस 
-को हिदुस्तानी की अनेक पुस्तके छापने काश्रयहै। अतः इसप्रस के माध्यम 
-से भी हिदुस्तानी ने गिलक्रिस्ट की देन महत्वपूरण है । 


-३-सस्कृत प्रेस, खिदिरपुर 

निर्जापुर के बब्रुराम पंडित ने यह पभ्रस १८०६ ई० के लगभग कोलत्रूक 
-कीप्ररणा से खड़ा कियाथा। यह भ्र खास कर संस्कृत पुस्तक छापने को 
खोला गया था। कुछ ही वर्षो में बाबुराम ने बहुत धन उपाजित्त कर 
-लिया था । फरड आफ इंडिया” ( २६ फरवरी १८३५ ई०}) नें लिखा हैकि 
कुं सफल हिंदुस्तानी मद्रको की आमदनी काउन्सिल के मेम्बर के बराबर थी। 

कलकत्ते के इन तीनों भ्र सों में दो-हिंदुस्तानी प्रस मौर संस्छृत प्र सके 
श्र रक अंभ्रज ही थे। "हिंदुस्तानी" के विद्धान्‌ मौर समर्थक गिलक्रिस्ट हिंदु, 
स्तानी प्रस से संबद्ध यथे भोर संस्कृत के विद्वान्‌ कोलब्रूक संस्कृत प्रस के प्रमुख 
भर रक ओौर पोषक थे । | 


कलक्त्ते के इन आद्य प्रसों के वादश्ची रामपुर के मिशनप्रस का उल्टेख 
भावश्यकदहै। इसमप्रस का प्रकट उदेश्य था वाइबिल का देशभाषाभों में मुद्रण 
का प्रचार करना। इसभश्रस के प्रमुख प्ररक, पोषक गौर संचालक श्री राम- 
पुर के बंवटिस्ट त्रिमूति थे -जिन्ह ईसाई धमंग्रंथों क हिंदी गौर उसके विविध 
जनपदी रूपों का अनुवाद छापनेकाश्रेय दिया जाता है । इस त्रिमुति-करे 
माशमेन मौर डं वाड का मद्रणकायं कै प्रवत्तन ओर संचालन का 
मुख्य श्रय दहै। 





यूरोपियन हिदी के ्रेरक मौर पोषक लखूपमें ३३३ 


श्री रामपुरकाभ्र म बाइविलोंके मनुवाद छाप कर प्रसिद्ध हुमा । कंरेने 
१८११-१२ ई० में हिदी वाईविल निकाला, फिर १८१३ ई० मे ब्रडभाषा 
वाइविल निकाल। । उसके वाद कत्नौजी, उदयपुरी, जयपुरी, बधेली, मारवाड़ी, 
हाडौती, वीकानेरी मौर उज्जेनी में भी बाइविल के अनुवाद निकाले । हिदी के 
विविध जनपदी रूपों में गद्य लिखने का यह्‌ प्रयम प्रयास था गौर भाषा कीः 
द्ष्टिसेि भी ये अनुवाद वड़े महतत्वपुणे है । 


हिदी की छपाई का आरंभक्राल कलकत्तेमे बीताथा। क्रानिकप्रसमे 
मुद्रित गिलक्रिस्टं के हिंदुस्तानी ग्रामर (१७६६ ई०) गौर डन्लू° किक कैपेटिक 
के एक वाकेबुलरी, पशियन, अरेविक एंड इंगलिश के कुछ अंश देवनागरीमें मृत त 
है । १८०१ ई० में गिलक्रिस्ट का हिंदी एक्सरसाइजेज' (फोट विलियम कालेज 
की हिंदुस्तानी की पहली ओर दूसरी परीक्षाके लिए) छपा । उसके वाद 
गिलक्रिस्ट की 'नकलियात हिंदी" हिंदुस्तानी प्रससेछपी थी । ये दोनों पुम्तक 
हिंदुस्तानी भाषा के शिक्षणसे संवंधित थीं, परये रोमन लिपिमें छपीथीं। 
वास्तवमें १८०२ ईण्सेही हिंदी पष्तकोंकामृद्रण मारभदहोतादहै। आरभ 
मे हिंदी मे मृद्रित पुस्तकों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। 


१८०२ ई० विलियम वटरवथं बेली को थीसिस्त, ६ फरवरी १८०२ ई० को 
होने वाली डिसप्यूटेशन ( विचार-विमश ) के अवसर पर पठित, 
'आनरेवुल कपनीज प्रस" से प्रराशित। यह प्रसं लंदन से 
१८०२ ई० मे मगाया गयाथा। इसी में देवनागरी टाइपका 
आरंभिक रूप देखने को मिलता है । 


१८०३ ई० (सती होने की रीति” २६ माच १८०३ ई० को पठित विलियम 
चेपलिन की थीसिस । 


१८०४ ई९ हिंदी रोमन आर्थोएपिग्राफिक्ल अल्टीमेटम", हिंदुस्तानी भ्रस 
१५८०४ । यह पुस्तक अंग्रेजी में है, जिसमें शकुन्तला नाटक की कहानी 
दी हुई है। इसमें देवनागरी टाइप का एक चाट है, जो पिच्छछे 
टाइप से अधिक संवारा हुमा है 1 

इस वषं जे° रोमन की थीसिसर 'दर-ममालिक हिंद की 


जवानों की असल बुनियाद संस्कृत है (२० सितंबर, १८०३ 
ई० को णठित, रोमन अक्षरो छपौ)। 
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१८०५ ई०- सुन्दर कवीष्वर । काजिम अक्षी कौर लल्लू जी लाल द्वारा 
संपादित सिंहासन वतीसो--दहिंदुस्तानी त्रे । 


न्य टेस्टामेट । फोटं विलियम कालेज के 'लनंड नेटिन्स 
दवारा हिंदुस्तानी में अनूदित। इसे मूल ग्रीकसे डा० हंटरने 
मिलाग्रा ओर दृहराया । इस पुस्तक का टाइटिल रोमन लिपि 
मेहै। पुस्तक नागरी लिपिमे छपी है-इसमें प्रथम चार 
गास्पेल का अनुवाददहै। यह्‌ हिदुस्तानीप्रससेचपाथा। 
इसके पटक का कोई बाइविल अब तक्‌ नहीं मिलादहै। इसका 
एक संस्करण एसा भी भिला है, जिसमे अनुवादक में केवल 


विलियम हंटर का नाम है। 


"१८०९ ई०- अग्र जी सन्‌ १८०४ साल १ आईन इसके अनुवादक ये, 
एच० पी° फोस्टेर, उन्तू° वी° वेली (१८०५-१८०७ ई०)}, 
जे० वाकर (१८०८ ई०) एम० एच० टम्बल (१८०९ ई०}) । 
इसका रचना काल (१८०५-१०८०६ ई०) है । इसकी एक प्रति 
नागरी ्रचारिणी सभा मे उपलन्धदहै। 

२८१० ई०-अंग्रजरी सन्‌ १८०३ ई० साल के आइन सन्‌ का फीहरिस्त। 
अनुवादक एच ० पी° फास्टर। नागरी प्रचारिणी सभा में 
उपलब्ध । 


१८१० ई०- भ्रम सागर पूणं । यह संस्छृत प्रससेछपीधी। १८०३ ई 
मे इस पाट्य पुस्तक का कुछ अंश छपा था । 


१८१३ ई०-- एक प्रापरर फ द हिंदुस्तानी लँग्वेज, लंदन १८१३ ई०। 
इसमे पाच प्ठेट नागरीकेषहै। लिपि ऊेखन-विधि। पेज 
१५३-१५५ मे पंचतंत्र की कहानी का हिदी अनुवाद दिया गया 
है। भूमिकामें नागरी के लिए ाल्सं विलकिंस को धन्यवाद । 
(राष्ट्रीय ग्र थालय में उपलब्ध ) 


१८१७ ई०-- ब्रजविलास~-त्रजवासीदास कत । संस्कृत प्रस । 
१८२० ई०-- सरस रस~--लल्लू जी लाल कवि दवाय संपादित, संस्कत प्रस । 
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४. देवनागरी को रोमन छिप्यन्तरण 


जव वारेन हेस्टिंग के अदेशानुसार ठेलहेड को हिद लाँ का कोड बनाना 
"पड़ा, तव उतने संस्छृत गौर हिदुस्तानी शब्दों को रोमन में लिखने की विधि पर 
विचार करने की मावश्यकता हुई । उसने जो विधि अपनाई, उसमें व्यंजनों 
को जिन रोमन अक्षरों वारा लिखने का उसने निश्चय क्रिया, वे प्रायः विलियम 
जोन्स को भी मान्य हुञा। त-द बौर ट-ड में हेलहेड ने भेद नहीं किया, दोनों 
को 1-0 से ही व्यक्त क्रिया। उपक बाद नागरी अन्नरों को रोमनाक्षरोंद्रारा 
व्यक्त करने की अनेक रीतिर्यां चल पड़ीं, जिक्षके कारण एकरूपता लाने के 
लिए एक पद्धति चलाने कौ आवश्यकता का अनुभव होने लगा । एशियाटिक 
-रिसर्चेज्‌ (प्रथम खंड १७८० ई०} में देवनागरी के रोमनीकरण के पूवं प्रयासों 
म उवी, विलियम्स भौर ठेलहेड की रीतियों का उल्लेख हृ है । इस समस्या 
-को सुलक्षाने मेँ कास्टर, करे, शोक्छपियर थौर हाटन दिने भी कायं किया 
धथा। डा० गिलक्रिस्ट ने हिदुस्तानी के रोमनीकरण पर सविस्तार विचार 
क्रिया है भौर अपनी हिंदुस्तानी-रोमन-वणंमपला के पक्ष में वहत कुछ लिखा, 
यहां तक कि एक पुस्तक ही लि डाली तथा अपने विशाल कोश मौर 
व्याकरण क माध्यम तथा पाठशालाओों आदि द्वारा अपनी प्रणालीका 
प्रचार किया। 


लाडं कानंवालिसर के शासन-काल के अंतिप भाग मे गिलक्रिस्ट का 
व्याकरण मौर कोश निकला गौर दोनों की भूमिकामाों मे उस भाषा के अक्षरों 
के उच्चारण ओर ऊेषन-रीति को ध्यान में रखते हए उन्होने उनके रोमन 
प्रत्यक्षर निश्चित कि । एशिथाटिक सोसाइटी की स्थापना के बाद ही 
विलियम जोंस ने इस प्रश्नको फिरसे उठाकर इक्की आवश्यकता पर जोर 
दिया कि भारतीय शब्दों को रोमन लिपि में लिखने कौ एक निश्चित प्रणाली 
अपनाईं जाय । 


हेलदेड की प्रणाली से जोस संतुष्ट नहीं थे, अतः उन्होने भारत की 
भाषाओं के उपयुक्त एक रोमन वणंमाला निकाली, जो बाद मं उनके नाम पर 
ही प्रसिद्ध हई। सोसाइटी ने इसी वणंमाला करो ग्रहण किया ओर अपने सभी 
भरकाशनों मे इसका व्यवहार कर प्रचलित क्रिया । किन्तु एशियारिक सोसाइटी 
` एक विद्त्‌-परिषद्‌ ओौर शोध-संस्थान मात्र थी, जिसके कारण इसके प्रकाशनं 
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का क्षो्र सीमितथा) १७८८ ई० में एशियाटिक रिसर्चंज्‌ के प्रथम खंडमे 
प्राच्य शब्दों को रोमन लिपिमें लिखने कै प्रश्न पर विलियम जोसं ने विचार 
किथा। जोष की रोमन वणंमाला की विशेषता यह थी कि यह्‌ देवनागरी 
के व्णंक्रम के अनुरूप बनाई गई थी। प्रत्येक देवनागरी वणं के लिए रोमन 


यक्षर निर्धारित कर दिया गया 1 सोप्ाइटी की रोमन वणमाला को स्वीकृत 


कराने के लिए प्रस्ताव मौर प्रयत हए, फिर भी इसका अधिक प्रचार नहीं 


हो सका, चकि राज-काज मौर दनिक व्यवहार उसी रोमनमें चल पड़ा था, 
जिसमे दहिद्स्तानी ध्वनियों को रोमन मे मनमानेदढंगसे व्यक्त किया जाता 
था। ठीक से हिदी-हिदुस्तानी न जानने वाके अपने अशुद्ध उच्चारण के 
अनुसार रोमन अक्षरो मे लिखते थे, किसी निचित प्रणाली कं अनुसार 
हिंदुस्तानी शब्द अथवा नाम लिखे नहीं जाते थे। स्थिति एसी होनेपरभी 
सोसाइटी की रोमन वणंमाला को साधारणतः मान्यता नहीं मिली, यद्यपि 
इसके समर्थक विलियम जोँस आौर कोलत्र्‌क आदि प्रसिद्ध विद्रान्‌ये। जास 
की वणंमाला की प्रबल प्रतिद्रन्ढिनी गिलक्रिस्ती वणंमाला थी, जिसका 


साधारणतः हिद्स्तानी सीखने वाके भंग्रेजों मे काफी प्रचार था। दोनों 


प्रणालियों में मूल्य अंतर स्वरोंकोलकेकरथा। “अः को रोमन में जोन्स “2, 
गिलक्रिस्ट “४ गौर हिलहेड ¢ लिखते थे । 


इन तीनों विद्वानों की स्वर लिखने की रीति नीचे दी जाती है) 


हेलहेड गिलक्रिस्ट जोन्स 
म € ए 2 
द्‌ €€ 1 1 
द 6९ ~} १ 
ख 00 090 प 
ऊ 0० 00 प 


बाद में हेलहेड की प्रणाली बन्द-सी हो गई। केवल गिलक्रिस्त ओर. 


जोस की प्रणालिर्यां मेदानमें रह गई । अतः जागे हम मुख्यतः इनपर ही 
विचार करेगे, चू कि आगे के कई दशकों तक इन्हीं दोनों मे प्रतिदरन्दिवा बना 
रही ओर इनके ही पक्ष-विपक्ष में विद्वानों के बीच विवाद चलता रहा । आज 
हिंदी पाठकों को इस वाद-विवाद में उतनी दिलचस्पी न भले, पर एक समय 


क ^= ` ० ककर "कक » "छ 


= ऋ ` 1. (8 9, 
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यह महेत्त्व का विषय समज्ञा गया ओौर इष्षपर तत्कालीन यूरोपियन विद्वानों 
ने जमकर विचार-विमशं करिया ओौर उसमें गर्मागमं वहसे चलती थीं । 


गिलक्रिस्ट ओर जोन्स-प्रणाटी की तुकना : 


जोन्स 
ज 2 मा 2 
ड्‌ 1 ई 1 
1 |). ॐ 1 
ए € ए 21 
भो 90 ओ छप 
गिलक्रिस्ट 
म ए मा 2 
इ 1 ः( : © 
उ 00 ऊ 00 
ए € ए ए९ 
ओ ० गौ 0४ 


दोनों प्रणालियों मे चारस्वरोंमें कोईअंतर नहींहै। केवल छः स्वर 
दोनों में भिन्नरूपमें रोमनमे व्यक्त किएगएर्है। बस इसी भेद को लेकर 
दोनों के समर्थकों मे मतभेद था! दोनों प्रणालियों के गुण-दोषों पर, विद्वानों 
ने अपने सुचिंतित विचार उपस्थित किए । गिलक्रिस्ट ओर जोस की प्रणालियों 
के निकलने के तीस वषं वाद तक सरकारने किसी के पक्ष में अपनी सहमति 
प्रकट नहीं की। परञआरंभसे ही गिलक्रिस्ट प्रणाली कौ ओर कुछ संशोधन 
के साथ स्ुकाव स्पष्ट दील पडा। जोत कौ रोमनलिपि किसी सरकारी 
विभाग में नहीं चली। यह सोसाइटी के प्रकाशनों तक सीमित रही । इसे 
कोलब्र.क ने अपनाया, कुछ संशोधन सहित चाल्सं वित्किंस ने इसका प्रयोग 
रिचाडसन की “पशियन डिक्शनरी" में किया मौर फिर ॒शेक्छपियर की हिदु- 
स्ताना डिक्शनरी में भी इसका प्रयोग हुञा । 
ह° य्‌७ वि० : व्य° क०-२२ 

"श - 
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१८२२ ई० मे यह निणंय हुमा कि जमीन की वंदोवस्ती के सिलसिकले में 
रेयतों ओर मौजों के नाम हिंदुस्तानी उच्चारण के अनुसार रोमन लिपिमें 
सही तरीके से दजं किए जाएं! अव तक हिंदुस्तानी नामों के लिखने में 
कोई निश्चित रीति नहीं होने से बड़ी गडवड़ी थी, जिसका फल यह हुभा था 
कि एक ही नाम के अनेक, कभी-कभी विलक्षण, स्पेलिंग मिलतेये। नामों के 
विचित्र रोमन स्पेलिंग १६बीं सदी कै पूर्वाद्ध तक चलतेथे। उदाहरण के 
लिए एक सरल शब्द “अली एडजूटंट जेनरल आफिस के सत प्रकाशन में इन 
विविध रूपों में लिखा था-^11, ^.166, ८16, &111€ । दूसरे शब्द शेख की 
रोमन लिपिमें क्या विचित्र गति हुई, देख लें। 57611, ऽमनो, 
8102161, 8116161, 9081140, 5021६ उस समय भी दोनों प्रणालियों की 
अच्छाई-वबुराई पर खूब विचार किया गया। वादमें गिलक्रिस्ट-प्रणाली को 
ही अपनाया गया, पर कुद ्वनियो के (जसे एे, ओ, ओर ई) उनके रोमन 
लिप्पंतरण को नहीं माना गया। इस रोमन वणेमाला के अनुसार लिखने 
का एक परिपत्र (सकूुलर) भी निकाला गया, रजिस्टर तयार कराए गए, 
जिनमे इसी प्रणाली के अनुसार जमीन, जायदाद, स्थान ओर व्यक्ति के नाम 
द्जं किए गए। हम लिख चुके ह कि विगत तीस सालसे अग्रजो में प्रायः 
गिलक्रिस्ट-प्रणाली की गोर ज्ुक्ाव था, अव सरकारी अबदेशसे समर्थित होने 
के कारण वही प्रणाली संशोधित रूपमे सरकारी दफ्तरों ओर आम व्यवहार 
मे चल पड़ी ।| 
गिलक्रिस्ट की रोमन प्रणारी : 

कृष्टेन रोवक इस प्रणाली के प्रवल समर्थकयथे} जोस प्रणाली से इसकी 


तुलना करते हृए उन्होने गिलक्रिस्ट प्रणाली की सरलता ओौर उपयोगिता की 
प्रशसाकोदहै। रोबक का कथन रहै कि। 





१. भारत के भ्रनेक स्थानों के नामो के श्र॑ग्र नी स्पेक्िग की विलक्षणता का यही कारण 
दै। उद समय जो स्पेर्लिग (अक्षरी) चल पड़ा, बह अव तक चलता रहा। ङु 
भौगोलिक नामो के स्पे्िग में स्वराज्य वाद सुधार हश्ना, पर रेष अव भी पुराने रूप 
मेँ हौ लिखे जाते हैः ।बनारसख 62768, कानपुर-@2 ०0076, मथुरा-1\ ४८२ 
आरा-¢८८2४, खोनपुर-500607€, लखनऊ-,८]६०० ४, कश्मीर-९ 231 = 
०६7९, गगा-७००९९३, वंगाल-8621। इन शब्दों मे रोमन स्वरों छो ध्यान 
ते दे लिए । 


पि ाा्यकिगयकाः 


यरोपियन हदो के प्रेरक ओर पोषक रूप मं ३३६ 


(१) चूक यह प्रणाली जोस-प्रणाली से प्राच्य शब्दों को रोमन द्वारा 
व्यक्त करने मे उकत्कृष्टतर ह । 

(२) च्रूकि गिलक्रिस्ट प्रणाली से अरबी-फारसी शब्दों को नागरी लिपि 
मं ओर नागरी को अरवी-फारकी में लिखा जा सक्तादहै। जान पड़तादहैकि 
जोस का केवल ध्यान प्राच्य शब्दों को रोमन लिपि में लिखने पर था। 

(३) च्‌ कि गिलक्रिस्ट ने प्रत्येक अक्षर के लिए. भिन्न-भिन्न अक्षर दिए 
मौर चिह्लों के द्वारा इस्व-दीधें का भेद नहीं बताया, जंसा कि जोस ने 
किया है। | 

(४) च्‌ कि अपने महत्वपुणं हिंदुस्तानी प्रकाशनों के कारण गिलक्रिष्ट- 

प्रणाली जोस-प्रणाली से अधिक इस देश में सुपरिचित है । 
| यह्‌ प्रणाली डा० हंटर के बहुमूल्य “हिदुस्तानी एड €गलिश डिक्शनरी में 
. स्वीकृत है। इस प्रणाली को किचित्‌ संशोधित ङ्प में निम्नलिखित प्राच्य 
 -विद्या-विशारदों ने गपनायादहै।. 
डा० लमस्डेन, मेजर जे° वेष्टन, डा० करे, मेजर जेम्प मोअट, मेजर जे० 
व्ल्‌° टेलर, कष्टेन लाकेट, जाजं स्विन्टन, विलियम वटरवथं वेली, जन 
 धाडोड इलियट, कष्टेन रषल माटिन ओर जान एटकिंसन । 

गिलक्रिस्ट ने अरवी.-फारसी लिपिमे लिखित हिंदस्तानी को ध्यान में 
रखकर अपनी प्रणाली निकाली थी तथा अंग्रेजी के प्रचलित उच्चारण कों 
ध्यान में रखकर हिंदुस्तानी ध्वनियों को व्यक्त करने के हेतु रोमन अक्षर 
निर्धारित किएये। उनकी भ्रणाली अपने अंतिम विकसित रूप में हिंदी-रोमन 
आधथियोएपिभ्राफिकल अल्टीमेटममेंहै। एक दो अपवाद छोडकर वह्‌ अंग्रेजी 
अक्षरों द्वारा प्राच्य ध्वनियों को एक निश्चित ओर संगत रीतिसे व्यक्त करने 
मे समथं है। इसका सबभे बड़ा गुण यह है कि भारतीय उच्चारण ओर लिपि 
से सर्वथा अनभिज अग्रजी का जानकार भी प्रायः मुल उच्चारण समान 
उच्चारण सीख सकता है । 


| जोस की रोमन-प्रणाखी : 
जोस-प्रणाली के समर्थकों ओर पक्षधरों के तकं को हम टू वेलियन के 
माध्यम से इस प्रकार जानते हैँ । 








~ ४० हिदौ के यूरोपियन विद्वान्‌ : व्यक्तित्व ओर कृतित्व 


जोष प्रणाली ही वास्तव में एक सर्वागपूणं पद्धति . (सिस्टम) है । जह 
पृथक्‌-पृथक्‌ मूल ध्वनियों मे साम्य है, वहां उनके रोमन प्रत्यक्षरों मे भी साम्य 
है, जैसे स्व-दीघं का भेद एक निर्धारित रीति से दिखलाया गयादहै। अ, 
आ 2, इ), ई}, उपण,ऊप् । यही बात संयुक्त स्वरोंके रोमन प्रत्यक्षसें 
मेभी पाई जातीहै। एेजोञइका,गोजोअ उ का संयुक्त स्वर है, वहु 
रोमन मे भी संयुक्त रूपमे लिखा जाता है--8, धप भिलक्रिस्ट-प्रणाली में 
स्वरों के ह्स्व-दीघं रूप में, एक अपवाद छोडकर रूप-साम्य नहीं है । उनकी 
पद्धति मेका दीघं 2, का दीर्घं ध गौरे गौर मो संयुक्त स्वरों का ०९, 
४० है । इससे सीखने वाके के मन में कंसी श्राति होगी, यह विस्तार से 
बताना आवश्यक नहीं है।'““ “इस विलक्षण अन्यवस्थित प्रणालीमेंएेसा 
लगता है किं दीघं स्वरों का अपने सहचर हस्व स्वरोंसे तलाक हो गया है, 
संयुक्त स्वरों का अपने जनक स्वरों द्वारा अपहरणहो चुका गौरवे जिस्पी 
बच्चों से भी अधिक विकृत हो गये है 1 मक्षर-छेखन की यह कोई 
पद्धति ही नहीं है, बल्कि एक नया शब्द ग्ने की अनुमति भिलेतोर्मै इसे 
` एसा काक-केवन कटुगा, जो -भ्रांत, ध्रूमिल ओौर विसंगत है ।१ 


जोस ने एक ध्वनि के लिए एक ही रोमन अक्षर दिया है, जबकि गिल- 
क्रिस्ट ने ई, उ, ऊके लिए दो-दो अक्षर @6, ०0, ०० दिए हैँ । यह वड़ा 
महा ढंगदहै। इससे समय ओौर पेते का व्यथं अपत्यय होगा । इसके वाद 
टर वेलियन ने दोनों प्रणालियां नीचे का वाक्य लिकर दिखलाया है कि जोष 
प्रणाली से जहां ३० अक्षर लगते ह वहां गिलक्रिष्ट-प्रणाली से २५। 


जब सुबह हई वजीरजादी भी पहंची- 
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यूरोपियन हिदी कंब्रेरक गौर पोषकरूपमे `` ३४९१ 


(इस प्रसंग में नागरी लिपि में अक्षरों को संख्या गणनीय है । अक्षर १६, 
मात्रा €) 1 ६५ 


गिलक्रिस्टीय रोमन वणंमालाके तीन अक्षरन तो अंश्रेजी के है ओर 
पृथ्वी की किसी अन्य भाषा के जिसका नाम हमने सुनादहै। ये अक्षरर्है- 
०९, ९, ८० । ये बवंर अक्षर कभी भी किसी अग्रज यूरोपियन या हिदु- 
स्तानी के हृद्य में स्थान नहींपा सकते।. स्पेलिग की अग्रं जी पद्धति (इसे 
जआथेश्राफी कहने का मँ प्रतिवाद करता हूं) एक भ्रूलभुलेया है, त्राति दहै, 
विसंगति है मौर हमारे युग ओर राष्ट का अपमान है।२ इतने कठोर शब्दों 
मे ट्‌ वेलियन ने अंग्रजी स्पेलिंगकीनिंदाकीदहै। 


जोंस-प्रणाली में देग्नएगरी व्णेमाला कै सचि में रोमन वणेमाला को 
डालने का प्रयत्न स्पष्ट लक्लित होतादहै। यहसहीहैकि दोगोंनें अंग्रेजी 
वणेमाला की खानसे ही धातु निकालना चाहा, पर एकके हाथ लगा खरा 
सोना गौर दूसरे के हाथ लगी मिद्व भिली धातु। गिलक्रिस्ट ने अंग्रजी 
स्पेलिंग के विकृत भौर अपुणं अंगो को चुना भौर जोस ने उन अंगों को चुना 
जो सही सिद्धांत ओर पूवं गौर पश्चिम की उत्कृष्ट लिपियों के भनुरूप है । 
20 मौ का उच्चारण भी 0858. (लेटिन उच्चारण) के कारण सुपरिचित दै 
ओौर ४० उस भिलक्रिस्टीय प्रतीक धर्मलिपि (हायरोग्लिफिक) के निकट ह 
तथा जो गिलक्रिस्ट के भिन्न अ 0 को ठोकर का पत्थर समञ्जते है, वह॒ भी 
कोई अंग्रेजी कोश उलटने का कष्ट करेगा, उसे भारभ में ही का "अ" उच्चारण 
वाचके पाच सौ शब्द मिल जागे । । 

मब प्रश्न यह है कि हम किस कसौटी पर यह जांच कर यह निणेय करे 
कि दोनों मे किसकी प्रणाली उक्छृष्टतर है ? उत्तम लिपि का लक्षण क्या 
है ? विद्वानों के अनुसार उत्तम लिपिमेंये गण होने चाहिए: 





-* जब हम भारतीय भाषाश्रों को रोमन रमे लिखने के आंदोलन शी चर्चां करेगे तव 
रोमन से नागरी को भरेष्ठता दिखलाने के प्रखंग में टाश्प संख्या की गणना का 
महत्व श्ञात होगा। ॐ 
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३४२ दी के य॒रोपियन विद्वान्‌ : व्यक्तित्व ओौर कृतित्व 


(१) प्रत्येक स्वतंत्र ध्वनि का चयोतन स्वतत्र चिल द्वारा होना चादिए । 


(२) जो ध्वनियां मूलतः एक है गोर जिनमें केवल कालमात्रा के कारण , 


उच्चारण में भेद है, उनके प्रत्यक्षर भी परस्पर भिन्न नहीं होनाः 
चाहिए । 


(३) ठेस व्यंजन, जैसे ट वर्गीय मौर त वर्गीय ड-द, ट-त जिनमें स्थान- , 


भेद के कारण ही उच्चारण-भेद है, बहुत भिन्न नहीं होना चाहिए । 
जोंस ने 00, “के रूप मे यह भेद दरसाया हे । 


इन आधारो पर परीक्षण करने पर जोस-प्रणाली उक्कृष्टतर सिद्धः .. 


होती है । 
विलसन भी जोस-प्रणाली को इसीलिए श्वष्ठ मानते रहै, चकि मूल वण- 


कमानुसार ही इसमें भी वणेक्रम हैँ ओर सादृश्य के सिद्धांत को मान करसदृशः 


दो वर्णो को रोमन लिपिमें सदृश रखा गयादहै। अतः जोंस-प्रणाली सरल, 
संगत भोर वेज्ञानिकदहै। 


१८३४ ई० मे टर वेलियन, डफ येट्स भौर पीयसं ने जोस-प्रणाली में कुछ; 
सशोधन कर देशभाषा की पुस्तकों के मुद्रण के लिए मान लिया। 
एम० करो की प्रणाली- 

जिस समय जो मौर गिलक्रिस्ट-प्रणालियों के गण-दोषों पर बाद 
विवाद चल रहा था, उसी समय एम० क्रो नें एक पुस्तिका ऽ९६८8- 


1008 07 106 एाल€एक्ा1008 0 2 6105887४ 01 1707870 ({1€ला7162}. 


768, १८४५ ई० में प्रकाशित कराई । इस पुस्तिका में लेखक ने 
प्रचलित प्रणालियों की तुलना करते हुए एक नवीन प्रणाली का सुक्षाव रखा + 
इस प्रणाली मं रोमन लिप्पंतर इस प्रकार है। 
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इस प्रणाली की विशेषता यह है कि इसमें अंप्रंजी वर्णंक्रम से हिदुस्तानी 
घ्वनियों को रखा गयाहै। महाप्राणत्व मौर दीर्घंत्व के लिए अग्रेजी अक्षर 
के नीचे -- चिह्व दिया गयाहै। धदकाट ओर डसे अंतर नीचे- देकर 
कियागयादहै। ढके नीचे विंदी भी लगाकरधसे अंतर दिख्ललाया गया है। 
विदी अनुस्वारकाभी कान करती है। 


इस पुस्तिका में क्रिर्चियन आवलजर्वंर' का एक उद्धरण दिया गया दहै, 
जिसमे उस देवनागरी के दोषों का उल्छेख है, जिसके प्रति प्राच्यविद्यानुरागियां 
को अतिशय मोह था । 


आपके अनुसार द-ड ओर त-ट को, जो मूलतः एक घ्वनियां है, जिनके 
उच्चारण में केवल !टोन" का भेद है भिन्न रूप में है, संयुक्त घ्वनियों को पृथक्‌- 
पृथक्‌ रूप भ्कि है। महाभ्राण वर्णों केसाथभी यही बात है। यह 
कीन नहीं मानेगा कि ये सारे पृथक्‌ रूप व्यथं ही व्णमाला को बढ़ाते हँ । इससे 
कितनी स्पष्ट यह्‌ रीति है कि सभी दी्घंत्व गौर महाप्राणत्व के लिए कोई 
निरिचित चिह्न हो। यह रीति कितनी सुविधाजनक है जो यूरोपीय व्णंमाला 
भे स्वीकृत है। यदि यह रीति भारतीय वणंमाला मेँ स्वीकृत हो जाए तो 

इससे बहुतेरे अक्षरों से छुटकारा मिल जाएगा 1९ 
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जौन्स-प्रणाली इषलिए अधिक लोकप्रिय नहीं हो सको, च्‌ किं किसी प्राइ- 
मर, स्पेलिग वुक (अक्षरी-शिक्षण पुस्तक) व्याकरण या शब्द-संग्रह मे इसका 
ग्रहण नहीं हमा । इसके हिमायती केवल वैज्ञानिक नामावली आदि में ही इसका 
प्रयोग करते रहे। गिलक्रिस्ट-प्रणाली के प्रचलन का कारण यही है क्रि उन्होने 
शिक्षा की पस्तकं लिखी गौर प्रकाशित की 1 आखिर पुस्तकों ओौर व्याख्यायों 
के अतिरिक्त उनका "सिस्टम" है क्या ? उनके बपनेस्कूल को छोडकर वह कहां 


सिखलाई जाती है ओर अपनी पु्तकों के सिवा गौर कौन पुस्तक उनको 
रोमन लिपिमेदपीदहै? 


-हमने उभयपक्ष के समर्थकों ॐ तरकं-प्रतितकं को लगभग उन्हीं के शब्दों का 
भाषान्तर करके दिया है। इससे ज्ञात होगा कि अंग्रेज इस प्रश्न को कितना 
महत्व देते थे । यूरोपियन यहां को भाषाएं सीखना चाहते थे, उन्हे हिदुस्तानी 
के दोनों रूपों को-हिद्‌-उद्‌ को सीखने का चाव था, परवे यह्‌ भी चाहते थे 
किदो लिपियोंके सीखनेकेश्रम से वच जांय 1 उस समय एेसे कम ही विदेशी 
ये जो दोनों लिपियों मे हिंदुस्तानी पढ़ सकते ये । अंग्रेज रोमन लिपि को भार- 
तीय ध्वनिक्रम के अनुरूप ढालने के पक्ष में ये । जौन्प ने देवनागरी पर आधृत 
रोमन वणं भ।ला प्रस्तुत की ओर मुख्यतः इसका प्रयोग संस्कृत लिखने मे किया । 
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हिंदी के लिए भी यही वांछनीय यी । फिर अंग्रेजो के हेतु तो इसकी उपयोगिता 
प्रकट थी, क्योकि वे रोमन लिपि द्वारा हिंदुस्तानी सीखना चाहते थे 1 पर विना 
देवनागरी या उद्‌ लिपि (संशोधित अरबी-फारसी लिपि) जाने उन हजारों 
पुस्तकों से लाभ नहीं उठा सकते थे, जो केवल उन्हीं लिपियों में मुद्रित रूपमे 
उपलन्ध थीं । 


१८३४ ई० में वंगाल से यह्‌ आन्दोलन उठा कि सभी हिंदुस्तानी पुस्तकों 
को रोमन में मुद्रित कर दिया जाय । इस विवाद में भिशन के विद्वानोंमेडा° 
डार्फा पीयसं पेटस् गौर टामस ने भाग लिया । कंपनी कै सेवको मे एच० टी° 
्रिन्सेप, जे प्रिन्सेप, जान टेल्ट, चाल्सं ट्‌ वेलियन ने भांग लिया । बाद में इंग- 
लंड ओर अमेरिका के भमिशनरियों ने ओर कुचं जमन प्राच्यविदों ओौर भाषा- 
शासियों ने इस समस्या पर कई संमेलनों मे विचार किया। उपर समय एक 
भिशनरी वणेमाला का प्रस्ताव भी हुआ गौर वह प्रकाशित भी की गई । 


जव रोमन में ही हिंदुस्तानी पुस्तकों के छापने का ञान्दोलन अंग्रेजो के 
चीच जोर शोर से उठा, तव हिंदी-उद्‌ के प्र मियो को अपनी भाषा कै लिए 
खतरा दीख दडने लगा । यह आन्दोलन बेन्टिक के शासनकालमेंदहीउठा था 
गौर तेजी से बठने लगा । उस समयमे हिंदी क्षेत्र जाग्रत नहीं था, वंगभाषी 
वंगाल के बाहर शिक्षा इतनी कम थी कि वहांन तो कोई समाज-नेता ओौरन 
साहित्य-नेता ही था, जो इस्त खतरे से हिंदी भाषी जनता को सचेत करे ओर 
प्रतिवाद में आवाज बुलंद करे । अच्छी बात यह हई कि यूरोपियनों मे हीदो 
दल हो गए, एक दल देशभाषाभों के लिए रोमन लिपि ग्राह्य मानताथातो 
दूसरा दल इस परिवतंन का विरोधी था मौर इसे जन-भावना पर देवनागरी 
एसी विकसित ओर वैज्ञानिक लिपि पर प्रहार मानता था। 


भारतीय भाषाओं के किए रोमन लिपि 

जब रोमन में देवनागरी लिखने के संवंघ में अग्रेजों ने विचार किया, उसी 
समय कुचं के मन मेँ यह विचार उठा कि यदि भारत की अन्य भाषाभों की 
"ुस्तकं केवल रोमन लिपि में छपे तो हमलोगों को बड़ी सुविधा होगी ओर साथ 
डी जिस देश मे अनेक लिपिया चलती हो, वहां एक भाषा जानने वाके को अन्य 
भाषा को पठृने मौर सीखने मे लिपि-जन्य बाघा दूर हो जाएगी । भिन्न लिपि 
मं . भिन्न भाषा . सीखने में जितनी कटिनाई होती है, उससे कम कटिनाई एक 
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ही लिपि वाली अन्य भाषा के सीखने में होती है। अतः अन्य भाषाको सीखने 
मे भिन्न लिपि बहुत बडी वधा बन जाती है, पर यह बाधा अनिवायं मान 
कर लोग लिपि सीख कर अन्य भाषा सीखतेहीदै। इस देश म एक-लिपि- 
ग्रहण की उपयोगिता को भी पहले-पहल अंग्रजोंने ही अनुभव किया गौर 
इसके लिए आंदोलन उठाया । पर, जंसा उनके लिए स्वाभाविक था, इसके 
हेतु उन्ह रोमन लिपि ही सर्वाधिक उपयुक्त जान पड़ी । उनका रोमन के भ्रति 
पक्षपात स्वाभाविक था, पर अग्रजो में मी अनेक एेसे न्याय-बुद्धि विवेकशील 
व्यक्ति थे, जिन्होनि देशभाषाओं के लिए देशी लिपियों के पक्षम ही अपना अभि 
मत सुल कर व्यक्त किया । जव अग्रज इसदेशमें आये थे उस समय देश 
भाषाओं की बात छोडिए, संपूर्णं भारत में प्रचलित संस्कृत भाषा भी अनेक 
प्रदेशों में स्थानीय लिपियों भे लिखी जाती थी तथा देवनागरी का अखिलः 
भारत में प्रचार नहींथा। इस महादेश में एक लिपि की आवश्यकता ओर 
उपयोगिता को अग्रजो ने समञ्ञा था; वह तो ठीक है, पर लिपि की उपथोगिता 
सीमित है, वह वाचन-मात्र की सुविधा दे सकती है, अन्य भिन्न भाषा को सम~ 
इने मे सहायता नहीं करती । रोमन लिपि द्वारा हम लंटिन, जमन, स्पेनिश 
आदि पढ़ भरेते है, उन भाषाभों को जान नहीं पाते। अतः एक लिपि का 
लाभ-सीमित है। आयंम्‌ल की परस्पर संबद्ध सगोत्र भाषाएं यदिदेवनागरीर्मे 
लिली जाने लगे तो एक भाषा का जानने वाला अन्य भाषा पढ सकतादहै, 
सहलो संस्कृत शब्दां को, सवे समान रूप से व्यवहृत होने के कारण, समङ्ञ 
भी सक्ता है, फिर भी चकि वह भाषा भिन्न है, इखलिए उसे अभ्यास करना ` 
ही पड़ेगा । द्रविड़ भाषाएं यद्यपि भिन्न कुल की है, पर उनमें भी संस्कृत शब्दा 
वली मिलती है, अतः यदि लिपि की एकता हो नाए तो देवनागरी का ज्ञाता 
उसे सीखने मेँ शीघ्र प्रगति कर लेगा । आयमूल की वर्तमान भाषाएं हिंदी,. 
पजावी, वंगला, आस।मी; उडिया, गुजराती भौर मरादी के वाक्य गठन मौर 
शब्दावली में इतनो समानता है कि वे सव संस्कृत रूपी वटवृक्ष की शाखाए्‌ जानः 
पडती है । अतः यदिये सभी वतमान आयंभाषाएं एक ही लिपि मे लिखी जाने 
लगे तो एक की समृद्ध से सब समृद्धि हो जाएगी । जो बात हमने देवनागरी कोः 
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अखिल भारतीय रूपमे ग्रहण करने के परिण।म रूप में बतायी है, वही बात 
रोमनलिपि के्रहण के फलस्वरूप होगी, एेसा उस समय अंग्रेज विद्वान्‌ मामत थे। ४ 
अग्रजो ने इसलिए भी रोमन लिपि का पक्ष लियाथा, चूकिवे यह जानते थे। 

देवनागरी की श्रष्ठता उसकी ध्वन्यात्मक शुद्धता के कारण है, यह्‌ यूरो- 
पियन विद्वानों ने मक्त कठसे स्वीकार कियादहै। संस्कृतज्ञ “ओरियंटलिस्ट 
ही नहीं, प्रशासन पे सम्बद्ध व्यक्तियोंने भी, जिन्हं इस लिपिकाज्ञान था, 
उन्होने इसको सराहना की । अतः भारतीय भाषागों के लिए रोमन लिपि 
ग्रहण करना सवथा अनुचित समज्ञा गया । उस समय यदिबंग्रजोंने सभी 
भारतीय भाषाओं के लिखने $ लिये रोमन के स्थान पर देवनागरी का सय्थन 
किया होता, तो भारत के भाषिकक्षत्नमें वड़ा महत्त्वपुणं परिवततंन लाने का 
श्रय उन्हुं भिलता। उत्तम लिपि की कसौटी पर देवनागरी ही खरी उतरती. 
है, इसे अनेक अग्रज विद्वानों ने स्वीकारकिया था। इस प्रसंगमें हमसर 
असककिंल पेरी का मत उदढत करते है, जिसमें उन्होने यड बताया हैकि जहां 
किसी वच्चे कोयूरोपमें भाषा सीखने मे कई वषं लग जाति दै, वहां देवनागरी 
के कारण हिद बालक को केवल तीन मास लगते हैं 
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४्८.. हिद के यृरोपियन विद्वान्‌ : व्यक्तित्व ओर कृतित्व 


देवनागरी की यह ध्वनि-प्रणाली भारत के बाहर, लंका, मलयद्वीप, तिन्बत 
ओर मध्य एशिया तक प्रचलित है । यह प्राचीन आर्यो की बहुत बड़ी उप- 
-लचन्धिहै। इस वणंमाला ने इन सभी देशों की भाषाभों को लाभान्वित किया ` 
है 1 उन सभी भाषाओं के उच्चारण की रक्षा इस लिपि के ध्वंयात्मक आधार 
को ग्रहण करनेसे हुई टै 1२ 


यड्‌ मुसलमानों गौर हिंदुओं को, आयभाषियों ओर द्रविड्भाषियों को, 
सबको स्वीकायं हो सक्ती है । उद्‌ -हिदी की लिपियोंर्मे जो वेषम्यहैओौर ` 
-दोनों के समथंक जिस भावना से अपनी-अपनी लिपिसे, अपनी भाषा ओौर 
-संस्कृति से उसे संबंधित मान कर चिपटेहृए रहै, इस स्थिति को देदकर यह्‌ 
-आशा बलवती हई कि इस बहुभाषी ओर बहूलिपीय देश में रोमन लिपि चल 
सकती है । 


एक हिंदू क्रिसी मुसलमान से बात तो कर सकतादहै, पर लिपि-भेदके 
कारण परस्पर पत्र-व्यवहार नहीं कर सकता । यह्‌ पंडित भी किसी महाजन 
की मुडिया लिपि को पढ़ नहीं सकता । यह बात सवंविदित है कि ञंग्रजों 
क जागमन के वाद, प्रसोंके खुलने के कारण हिंदी भौर संस्कृत छापनेके 
लिए देवनागरी के उपयोग के फलस्वषूप उष लिपि का जसा प्रसार ओर प्रचार 
हिमा वेसा उ्षके पुवं इस देश में नहीं था । 
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यूरोपियन हिदी के प्रेरक ओौर पोषक रूप में ३४९. 


देतनागरो के प्रचारमें अग्रजो का योगदान :- 

देवनागरी के विस्तार ओौर प्रचारम भंग्रजोंके योगदान को षरायः 
विस्मृत कर दिया जातादहै। उनका यह्‌ योग चेष्ठितिन रहा हो या प्रत्यक्ष 
वे इसके पोषक न हों, पर यह वात विदित है कि उनके अनेके समय काशी 
क्षेव के वाहुर प्रायः संस्कृत भी स्थानीय लिषपिदही में पदी-लिखी जाती थी । 
वंगाल मे वंगाक्षरमे, दक्िणमेंग्रथम्‌ में, कष्मीरमें शारदा लिपिमे प्रायः. 
संस्कृत लिखी जाती थी । 


जिस देशमें १८ वीं श्तीतक प्राचीन संस्कृत भाषा भी भिन्न-भिन्न 
प्रदेशों मं प्रायः अपनी प्रदेशिक लिपि में लिखी-पढी जाती थी, उसदेशभें 
देवनागरी में संस्कृत लिखे जाने के वहत बड़ प्रचारक शिक्षा-विभाग के माध्यम 
से अग्रज हुए, इस बात को प्रायः विस्मृत कर दिया जाता है । संस्कृत ओर 
देवनागरी लिपिकाजो सहज संवंध आज मान लिया जातादहै, वसी स्थिति 
१८५७ ई० कै पूवं नहीं थी । इष विषय में डा० सूनीति कुमार चादुर्ज्याका 
मतै कि नागरी १८६० ई० के वाद क्रमशः संस्कृत की एकमात्र लिपि बन गई 
ओर यह्‌ ब्रिटिश प्रशासकों कै कंट्रीय करणकी एक विशाल देन थी'। चकि 
वनारस मेंदेश भर के पंडित एकत्र होकर संस्कृत केलिए नागरी लिपि का 
प्रयोग करते थे, इसलिए यूरोपीय छात्रो ने उसे विशेष मान्यता दी । कोलब्रूक 
के १८०५ ई० मेँ प्रकाशित पहञे संस्कृत व्याकरण में नागरी का प्रयोग क्रिया 
गया । उन्नीसवीं सदी के पूर्वाद्धं में यूरोप गौर भारत के कुछ महतत्वपूणं संस्कृत 
पुस्तके नागरी में निकली । एशियाटिक सोसाइटी के महाभारत, मंक्समृलर 
के ऋग्वेद आदिमे नागरी का प्रयोग हुमा ओौर उपे देव्माषाकी लिपिके 
कारण देवनागरी कहा जाने लगा----हर जगह सस्कृत विद्वानों ने पहले देव- 
नागरी को संस्ृेत के लिए एक सहायक लिपि के खूप मेंस्वीकार क्या बोर 
फिर वह अन्य क्षेत्रीय लिपिर्यां, जंसे ग्रथ, मेथिल गोर शारदा को अपदस्थ 
करने मे सफल हो गई ¡ ईश्वरचन्द्र विद्यासागर ने १८६०० मे उसे एक अति- 
रिक्त लिपिकैखूप मे माना । १८५७ ई० में बननेवाके कलकत्ता, बम्येईं गौर 
मद्रास विश्वविद्यालयों ने संस्कृत के लिये देवनागरी को मादशं लिपि माना। 

इस प्रकार देवनागरी संस्कृत के लिए एक अखिल भारतीय लिपि बन गई ।` 
(रजत जयंती ग्रन्थ-- बम्बई विद्यापीठ). 
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उपदेश कथा 


ओर 
इंगज्ड की उपाख्यान का चुम्बक 1 


ष्टुयाटं साहेव ने किया हुजा । 


७६९६९५३ 7६०§ 
15०1८21 ^ ०६८००६६8 पभधो1 
& 51८९१८1 2 € छ 8०४ 2 ८४९12०0 
> ३.18, 
€ 0००९८10 ध 1912 
7208121६ ८$ ९९०. ५४. 1. 40919. 





| =90,40/:7 
(1216प्् 
{६६ २६ € 216०४४० 80001 80016 80०५€ 18 27688 


11, (ष्टणभ् 2080, 
18235. 


ह° य्‌9 वि › व्य० क०-२३ 





सत्‌ उपदेश . 


किसी ने एक बुद्धिमान्‌ से प्रष्न कियाकि बालकन्‌ को क्या सिखावना 
उचित है? तिसमे इसने उत्तर दिया कि मनुष्य भावहोनेके समय में जो 
चाहिये, सोई बालकन्‌ को सिखावना योग्य है, ओर एक पण्डित ने भी यह 
कहा कि, बालकों को जिस्‌ मागे में चलाना उचित है सो सिखाओ, क्योकि 
वहु वृद्ध होके भी उस मागंको त्याग नहीं करेगा । प०--१ 


सद्गुण को कथा 


सद्गुण के द्वारा सौभाग्य गौर यशकालाभदहै। मनुष्यमें मेहेत्‌ होने 
का सद्गुण लक्षणदहै। जो मनुष्य अपने साथीमें सद्गुण को नहीं चाहता, 
तव उप्तमें सद्गुण काठेश भी नहींहै। सद्गुण युवा मनुष्य का अपूवं भषण 
दै गौर कंगाल मनुष्य का सहाय है, भौर दुःखित लोके चेन का उपाय है। 
जौर जो सेवक अपने जीवने के कारण सेवकाई करता है, वह उसके दारा 
सम्पति को पावतादहै। वह बड़ेसे बड़े राजाके तेज का मुक्कुटदहै। सद्गुणी 
लोग दुःख पावने से भी अन्त में उच्छेहोनेकी आशा करने सके। सद्गुण 
का उलटा करने से सद्गुणी लोग ने दुःख पावना भी भलादहै। 


एक व्यापारी वहूत भला ओौर प्रतिष्ठित था, जिसके अभाग्य से समय 
के अनु्तार व्यापार के काम मे सव सम्पत्‌ काटोटा होने से दरिद्री होके बड़ी 
आपद में पड़ा ओर वड़ा दुःखी होके करि कोई मेरी सहायता करे इसी आशासे 
उसने किसी नगरमे प्रवेश किया। पहि से जिन लोगन कै संग व्यवहार 
था, उनके साथ भेट करके भपने दुःख का समाचार देके जिसमें फेर व्यापार 
करने सके, एेसी उनके निकट प्राथेना किंई । ओर जिनके ऋण का शोध करने 
नहीं सका था, उनके विश्वास कै कारण कहा कि तुम्हारा जो मे धरावताह, 
सो सव शोध करूगा। यह मेरी इच्छा है, गौर जो ईश्वर को इच्छा होय 
कि उसका मजको सिद्धिहोय। वर्म आनन्दित हंगा। यही सव खेद की 








३५६ हिंदी के यूरोपियन विद्वान्‌ : व्यक्तित्व ओर कृतित्व 


बातें सुनके सबके अन्तःकरण में दया जन्मे । तब सव महाजन इकट्ठे होके 
रहने लगे, कि सहायता करने से भला होयगा ओर सोई करने को पण किया 
मौर उन्हीं के वीच मे एक महाजन के इस व्यापारि के पास एक सहस्र ॒रस्पये 
पावने थे, वह्‌ मनुष्य स्वभ्राव से निदुर, गौर उसने यद्यपि इस व्यापारीकी 
ददशा देखी भौर उसके दुःख की वातं सुनी, तथापि दया नहीं करके इसे ऋण 
के कारण उक्षकतो बन्दीशाला में वं्षवाय दिया 1 पीठे इस कगाल व्यापारीका 
बड़ा वेटा, इस प्रकार की विपत्‌ का समाचार सुनके बहुत दुखित हुमा भौर 
रोता रोता इस नगर में प्रवेश करके, उसी धनी के पावो मे पड़्के, नेत्र के 
असून्‌ से पांव धोयके कटने लगा कि हे महाराज, अनुग्रह करके मेरे पिताको 
वन्धन से छोडदो। जो कोई अटक नहीं होय तव यह फेर व्यापार करके 
प्रथमे आपका ही ऋण शोध करेगा, इसमें कु सन्देह नहीं है । मेरा यौवन 
ओर अ।८ लड़कों के अवश्य पालन करनेके लिएमेरी माता का दुःख जाप 
देखो, एेसा ओर कोई दुःखी नहीं है, इ्तलिए हे महाराज, आप इन सबके ऊपर 
दया कौजिये। जो आपके अंतःकरण में दया नहीं होय, तब हमारे पिता के 
कारण हमको वंदीशाला में र्वाधकर उप्तको छोड दो कि उनका वहु पालन 
कर । इस वालक के पिताकी रे्षी वाते सुनके, €स धनी के अंतःकरणमें 
दया जन्मी, ओर आसू भरेनेत्रोंसे इक्तयुवा को उठायकर कहने लगा किष 
वालङ, तु मत रो, तेरे पिताको म अभी छोड़देता हू । तव वह्‌ धनी इस्‌ 
वालक कौ सपुताई को ओर अपनी निहुराई को देखके लज्जित हुजा, भौर 
तुरन्त उसके पिता को वंदीशाला में छोड़ दिया । 


देखो बुरे लोग के संग रहने को नहीं चाहत्रा, परन्तु कीति ओौर दीनताई 
के करना, ये दोनों मनुष्य को बहुत शोभित करते है, क्योकि उनके द्वारा वह्‌ 
प्रतिष्ठा ओर सम्मान को पावता है। यह बात सर्वत्र प्रसिद्ध है मौर प्राचीन 
लोगोंने भीकहाहैकि आगे जो अव प्रधान कुल मे उत्पन्न होके अपनीः 
खरादईं आर धमं कायं कै कारण प्रतिष्ठा गौर मादर की पाये गौर उन्होने भी 
संसार का निदित व्यवहार त्यागाथा। ओौर प्राचीन लोगोंमें भी ये व्यवहार 
त्यागे हवे थे मौर जो कु भले थे वे उन्होनि ग्रहण किये ये । जहां धर्मशास्त्र 
का प्रमाण मौर पवित्र शास्त्र का भला उपदेश पाया जये, वहां संसार का 
निदित व्यवहार करना परामशं नहीं है। जव दण्डका भय नहींहै, तव 
अटक रहते उसी समय में सद्गुण का अनुष्ठान करना ओौर पवित्र शास्त्र केः 
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नियम का पालन करना, भौर ठीक ओौर धमं करना, मौर विपत्‌ के भय 
विना निष्कारण गाली को तुच्छ जानना, मौर जो निषिद्ध है, सो नहीं करना 
ओर ईश्वर की इच्छा करनेको त्यागं नहीं करना, इन्दं सव आचरणों को 
करके मनुष्य की महिमा प्रकाशको पावतीदहै। देखो कुसंसर्गीं सव भी इसकी 
बड़ाई करते है, जो भी वातसे एेसा स्पष्ट कटं नहीं तो भी मन में उनको 
मानने होयगा । ( प° २३-२७) 


योवनकारू मे विया उपाजन को कथा 


आगे तिसेरो नाम करके एक मनुष्य सद्विवेवक ओर बड़ा ज्ञानवान्‌ वा 
सत्यवादी था । उसने आपही से चेष्टा करके, भली प्रकारसे ज्ञान का 
स्वरूप समज्ञा ओर उसका विचार सव स्थानम माना गया ओौर उसने ज्ञान 
कै विषय में यही वात कटी कि ईश्वर की ओर मायं दिखावनें को ओौर 
मनुष्यों को काम दिखावने को ज्ञान के विना क्याहै? भर्थात्‌ ज्ञान नहीं 
होने से कुछ नहीं होता, उसके निमित्त ज्ञान सवसे वहत उत्तम है ओर 
जो तिसक्रा यत्न से उपाजन नहीं करता, परन्तु प्रति दिन आलसी रहता है, 
सो सुखी कि प्रकार सेहोगा। यह हम नहीं जानते, जंसे सवं जाति होके 
निर्विघ्न सोने से उससे कोई नहीं, डरता, तैसे ज्ञान शृन्य आलसी जो लोग सो 
किती कामक्रा नहीं, ओौरसत्‌ सभाम भी शोभा को नहीं पावता, सो 
आपद्दी कुसंग मे फिर के कुकमंमें ही मग्न होता है, तिसलिये उसको सभी 
कोई अपमान करते है । 


ज्ञानवान्‌ गौर पुण्यशील लोग को देखो, कि सबको सुल भौर उत्तम विद्या 
देने ॐ कारण अपनी शक्ति के अनुसार चेष्टा करता है, इसलिये सोई उपकारी 
मनुष्य ओर मनुष्यों का जलंकार है। 


इगरण्ड की उपाख्यान का चुम्बक' अंश से 

ईसामसीह के संवत्‌ १६०० वरस्‌ म साहव लोग ने इस देश मे भवने के लिए 
जो व्यवहार किया था, वह त थोडे मे समाक्षाऊंगा । १४९० वरस्‌ मँ इख देश 
मे आवने को एक नया मागं पाया गया 1 जब पृथिवी का आकार ओर खगोल 
की गति भली प्रकार से जानी नहीं गई, तिस काल में जहाज समुद्र के बीच से 
चलने नहीं सक्ते किनारे किनारे जाते । तिस्‌ करके जल क मागं जाना ञावना 
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करना बहुत्‌ भयानक ओर दुलंभ था । जब पृथिवी का,आकर ओौर खगोल कीः 
गति ओर कोम्पासर भली प्रकार से जाने गये, तब जलमागं सहज्‌ होने लगा, 
भौर तिस्‌ करके साहब लोगों को वा गौर गौर लोगो को वहत्‌ लाभ दीखने 
लगा । देखो जलमागं से जाने आवने की सुधराईसे गौर वनिजके बद्ने से 


सब लोग ॒बहूत्‌ कमाई करने लगे 1 पिले कोई एसा उपाय नहीं था कि जिसु 


करके सहन से विद्या भौर ज्ञान सर्वत्र प्रगट होय, क्योकि पुस्तक विद्या प्रगट 
करने का मुख्य उपाय है, परन्तु हाथ के लिखने मे जितनी अवश्य उतनी नहीं 
देने सकते, इसलिये एेसा उसका उपाय भया है कि बहुत सहज से अनेक २ 
पुस्तके त्यार होने लगीं, उसूका नाम छापा विद्या है । भौर पृथिवी का एकनया 
खण्ड, जिसको अब आभेरिका कहते है, इस समय में प्रथम प्रगट भया 1 परन्तु 
तिसूके पिले इस्‌ देश को परदेशी लोग नहीं जानते थे, इसलिये देखो केवल 
विद्या करके ओरर देशके लोगों के साथ वनिज ओौर व्यवहार वढा। तिस 
उपरान्त विद्या भौर ज्ञान की सवत्र चर्च्चा होने लगी । 


ईसामसीह के सम्वत्‌ के १६०० वरस्‌ मे बंगाल के लोगों के साथ बनिज 
करने की सनद इगलेण्डके राजा ने कोम्पानी को पहिले दिई । पीठे जो सब 
अपनी सम्पत्‌ बनिज करने को साधारणएक पूजी एकट्टी किये, उन्हीं को 
कोम्पानी कहा जाय । ततव इस कोम्पानी को पु जी कमती बदृती. केवल पांच लाक्ष 
रुपये थे । पीछे यह कोम्पानी को पूजी कमती वदती केवल पांच लक्ष रुपये थे । 
पीछे यह कोम्पानी बनिज करने कै लिये चार जहाज अनेक प्रकार की 
सामग्रीसे भरके इसी देशमे आयके व्यापारकरनेसे लाभ भया। फेर फिर 
के जने के समय इन जहाजों करके इस देश से जो जो द्रव्य सामग्री अपने देश 
मे ले गये, तिसमें भी थोड़ा बहुत लाभ हु, एेसा लाभ देख के यह्‌ बनिज सदा 
करने को उनूको भरोतता जा । फेर दे एक सनद पाये ओौर अपने व्यापार के 
लाभसे भी एक कोटि बसर लाख सपय बढ़े । 


भौलन्देज, ओर फिरंगी, गौर इंगरेज लोग, अपने अपने बनिज करनेका 
स्थान वंगाले में पावन के पहिले समुद्र के तीरमें मालावार ओौर करमेण्डेल नामः 
करकं पास करनेके लिये दो स्थान पायेथे। तिस्‌ समयमे एक साहब बहुत 
बड़ा बेदथा, जोसूरतमें वास्त करताथा। इंगरेज उसी से वंगाले का बनिज 
करनं पाये, एसा हवा कि ईसाभसीह के सम्त्‌ के १६२६ वरस्‌ मे आगरे में 
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शाहजहां बादशाह को वेटी को एक बड़ी पीड़ा हुई थी, यह समाचार साहब 
लोग पाये कं इस डाक्तर साहव को सूरत से आगरे भेज दिये, उसने अपनी 
सुचिकित्सा से इस बादशाह कीवेटी को रोग से भला किया । तिसूमे बादशाह 
ने वहत्‌ सन्तुष्ट होके इस डाक्तर साहव को बहुत साधन देके अपने राज के 
भीतर कर बिना वनिज सर्वेत्र करने को सनद भी दिई। वह इस सनद को 
पाय के वंगाले में भाया मौर सामग्री द्रव्य मोल लिई, सूरत को भेजने कं कारण 
जहां उस्‌ कालम इंगरेजों को एक कोटी थी । 


इसके उपरान्त वंगाले के नवाव कौ एक प्यारी स्त्री को पीड़ा हुई, उसका 
समाचार भी डाक्तर साहव पाय के फिरके शीघ्र उसको रोगसे छटाया 1 वह्‌ 
नवाब साहब ने देख के बहुत सन्तुष्ट होके उसको अनेक धन देके अपने पास 
चिकित्साई के करने कं कामपररखा। गौर सनद जो डाक्तर साहव कं पास 
बादशाह की दिई थो, उसको उसने भी दृढ़ किया, ओर जो नवाब एेसा नहीं 
करते, तव कु फल उससे नहीं होता । इस नवाब साहव ने मौर इगरेज लोगों 


को वंगालेमें इस प्रकारसे आवने को गौर बनिज करने के आज्ञा दिई । 


उस्‌ काल मे जो सूरत में वड़ा साहब था, उक्तको उस डक्तर साहब नें 
अपनी सुखप्राति का समाचार लिखा । अनन्तर इस बड़े साहब के परामश से ईसा 
मसीह कं सम्वत्‌ १६४० कं वरस में कोम्पानी ने इंगरेज की विलायत से दो जहाज 
वंगाले मे भेजे। जो तिस में मुखिए थे उनको इस डाक्तर साहेव ने नवाव कं 
पास ले जाय के मिलाया, पीष्े नवाव साहब ने नवाब कं पास ठे जाय के भिलाया, 
पीछे नवाव साहब ने उनका शिष्टाचार से सत्कार किया भौर उनके काठेज छ 
काम मे सहायता क्रिया। उपरान्त इस वनिजमें जो लाभ भया है, तिससे 
कोम्पानी को सदा वनिज करने का साहस हुमा 1 अनन्तर अनेक जहाज पहुंचने से 
वोक्षाई करने की सामग्री इकट्ठी होके एक स्थान में रहें एेसी इच्छा थी, इसलिए 
कोटी वनाने को अवश्य प्रयोजन भया । इसलिए कोम्पानी ने इगली मे एक कोटी 
बनाई । 


इस देश मे इस कोम्पानी का प्रथम रहना, प्रभुत्व, मौर देशाधिपति होने 
का पुरा वृतान्त सुनेने से हिन्दु लोगों को बहुत सुख होयगा । इसलिए हमको वञ्च 
पडता है कि हिन्दुलोगों की सर्वंथा प्रवृत्ति गौर इच्छा होती है, ओर हिन्दु लोगों 
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के भीतर जो लोग बड़े पण्डित है, वे यह्‌ कोम्पानी कंसे इस देश का राजा हुवा, 
इसके विवरण का ग्रन्थ रचने को प्रवृत होगे क्योकि छापा विद्या से थोड़े मोल 


से बहुत्‌ विद्या प्रगट होय । यह पूर्वोक्त वृत्तान्त सव लिखने से ग्रन्थ होय वहुत 
इसके निमित इहां लों वक्त है । 


देखो, यह कोम्पानी इस देश का राजा होके प्रजा का सुख ओौर सम्पद 
होने की चेष्टा करने लगा, गौर प्रजालोगों को सुख से रखने के लिये एेसा 
व्याकुल हुवा, कि पृथिवी के मध्य में कभौ कोई पृथूवीपति प्रजा लोग को सुखम 
रखने के लिए एेसा व्याकुल नहीं हुआ । तिसलिये कोम्पानी के इस प्रकार 
सच्चरित्र को सवके सुख का वड़ा कारण जानना सबको उचित है । 


इगलण्ड के राजा का शासन 
राजा भौरदो सभासे इंगलेण्ड का शासन होतार जो राजा मरजाय तव 
उसका वड़ा वेटा राज्य पर वंठे, परन्तु वह भी सभासदों के सिद्धान्त के अधीन 
है । राजा व्यवस्था के अनुस।र युद्ध वा सन्धि करने सके, मौर राजकाजमें लोग 
को रखने सके । परन्तु बिना व्यवस्था के कोई कम्मं करने नहीं सके, गौर यह्‌ 
व्यवस्था भी सभासदों की सम्मति विना नहीं चलने सके, गौर प्रजा 
का कर भी लने नहीं सके। भौर वे सदा राजा भौर दो सभासदां 
के ठहराव कं विना कोई व्यवस्था चलने गौर कारण नहीं होने सके । उन 
दोनों सभान का वृत्तान्त यही, प्रथम सभा कुलीनों कौ गौर द्वितीय लोगन्‌ 
की । कुलीनो की सभा में कुलीन वंश में उत्पन्न लोग ज्येष्ठानुक्रमसे 
वेठ भौर चौवीस जन धर्मध्यक्ष भौर दो जन प्रधान धर्माध्यक्ष 
तिनके मध्य मेँ बैटे। द्वितीय लोगों कीसभामेंतीनदेशकेलोग से चुने 
इए छः सौ लोग मन के उपयुक्त उसी सभा मे वेठटे। हितीय लोगों 
की सभा में तीन देश केलोगसे चुने हुवे छः सौ लोग मन के उपयुक्त उसी 
सभा मे वठे । उन्हीं का मुख्य कमं यही है कि वषं २ करका निर्णय करना गौर 
सुचेताई से व्यवस्था करना, जिसलिये उनकी सम्मति विना राजा अपना कर 
लेने नहीं सके। जो राजा के मन्त्री व्यवस्था से विपरीत को कमं करे गौर 
उनसे लोगो को दुःख होय, तब उनके नाम पर हसी सभा में नालिश होय्र । :. ` 
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दि कोसं आफ डिवाइन रिविलेशन (हिदी) का एक अंडा 


हे परमेश्वर जगदधमोचक । कीजे कृताथं अति जड़ मोचफ । 
जाते निमन विवेक पाओं। ओौरों को सत्पन्थ दिखाओ । 


शिष्य कहता है ॥ हे गुरुजी 1 धिन्न-भिन्न मत के गुरु लोग जितने इस देश 
में मिलते दहै सो सवके सव अपने नई मुक्तिही के खोजनेमें तत्पर बताते है, 
इससे हमको जान पड़ता है कि उन सभोंके समञ् में मुक्ति ही परमाथंदहै र 
सव बुद्धिमानों को चाहिये कि उसकी चिता में सदा लगे रहें। अब आप 
कृपा करके किये किं मूक्ति का उपाय कंसा जाना जायेगा 1 गुड उत्तर देता 
है । शिष्य तुम्हारा प्रश्न बहुत ही उचित गौर बुद्धिमान के योग्य है क्योकि 
मुक्ति इतर सब पुरुषार्थो से उत्तम दहै, इसलिए कि इतर सव पुरुषां अनित्य 
है, परंतु मुक्ति नित्यहै। ओर तुमने जो प्रष्न किया है उसक्ता यह्‌ उत्तर है 
कि मुक्तिका उपाय केवल शास्त्र से अर्थात ईष्वर के उपदेश से जाना जाता 
दे मौर दूसरी किसी भांति से उसका जानना अशक्यदहै। कोई मनुष्य कितना 
ही विचारी गौर पंडित हो परंतुएेसा नहीं कि जो अपनी वृद्धि के प्रभावसे 
-मुक्ति के भेद को निकाल सके ।1१। शिष्य ॥ गुरुजी मनुष्यों को केवल इद्विय 
ही नहीं है कि जिससे केवल प्रत्यक्ष विषय का जान सकं ओर अप्रत्यक्ष विषय 
कोन जाने परंतु विचार की शक्ति भी है जिससे बहुत से अप्रत्यक्ष विषयों को 
जानते हँ। इससे हम पूते ह किमुक्तिके भेद कोभी विचारसे क्योन 
जान सकेगे ॥गुर।। हे शिष्प्र तुम्हारी बात सच है कि मनुष्यों को अपनी बुद्धि 
की शक्ति से वहुतेरी अप्रत्यक्ष बातों का ज्ञान मिलता है, क्योकिजो जो बातें 
देखने मे अथवा सुनने मे आई है जनके विचारनेसे भौर अनेक वाते समञ्च 
पडती हैँ जेसा करि बालूमें मनुष्यके पांव के विह देखने से अनुमान करते ह 
कि कोई यहां से इसदिशा को गये है । अथवा किसी एक गांव को देखके 
जिसमें सब घर उजाड हो गये हैँ गौर छपरदधानी जल के राख हो गई तव यह 
अनुमान करते है कि किसी शन्रुने इस गांव कोलूट लिया है कवा माग 
अथवा गौर किसी विपत के पड़ने से सब प्रजालोग अपने अपने घर छोड़ कै 
भाग गये ्है। अथवा ्रीष्मकालमें गंगा के किवा यमूना के ददढ्ने से जानते 
कि हिमालय के शिखरोंम तुषार घामसे गल गया ओर उसके पानीके 
सोते पवत से उतर के मिल गये है मौर नदियों को बढाया है मथवा ग्रीष्म 
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काल में रण्डे बतास के चलने से समक्षतेहै कि कठींपानी वरसादहै। इसी 
भांति के अनुमानसे विद्या की भी वहतेरी बातोंकाज्ञानहोताहै। जेसे किसी 
एक तारे को आकाश के किसी एक स्थानपर किसी एक दिनम देख के ओर 
फिर प्रति बरस के उसी दिन पर उसी स्थान मे देखने से अनुमानहोता है कि 
इस तारे कासा नियमदहैकि वरसमें अपनीफेरीको पुरी करे । एेसीएेसी 
वातो के देखने से क्रमसे ज्योतिष विद्या बनीदहै। उसी प्रकार से प्रत्येक 
जाति कं पदार्थो के गुण ओर स्वभाव के देखने से उन उन पदार्थो कीविद्या 
प्राप्त होतीदहै। इसी रीति के अनुमानसे ईश्वरका भी ज्ञान मिलने सकता 
है । जैसा इस विशाल संसार के देखने से अनुमान होता है कि अवश्य इसका 
कर्ता कोई समर्थं बुद्धिमान होगा ॥ तंसा ही अपनी बुद्धि से भले ओर वुरे 
कामको अलगाय सकतेरहै। समक्षते हैकि कौन काम उचित ओौर कौनः 
अनुचितटहै। तंप्ता परलोक का भी कुचं कुछ अनुमान हो सकता है। जव 
देखते है कि अनेक स्पुरुष जीवन पयन्त दुःख पाते ह गौर अनेक दुष्टलोग 
अतकाल लौ भी कल्याण का भोग करते हततव विचारी लोगों कं मन में यह्‌ 
अनुमान उत्पन्न होतादहैकि रएेसाभी कोई स्थानटहोगा कि जिसमे कमक 
अनुपार साघु ओर दुष्ट दोनों को फलभोग होगा अर्थात्‌ साधुलोगों का भला 
ओर दृष्टो को दण्ड होगा । एेसे एसे अनुमानों से परमेश्वर के मौर परलोक 
कं ओर इतर अभ्रत्यक्ष पदाथं के विषय में मनुष्य अपनी बुद्धिसे कुद थोड़ा 
बहुत ज्ञान पनि को सभयं है । परंतु परमेश्वर भौर परलोक के विषय में केवलः 
वुद्धि केद्वारासे ज्ञान प्राप्त होता हैसो स्पष्ट गौर पुरा नहीं है गौर उसमें 
अनेक शंका रहती दहै। उन संदेहोसे वुद्धि संतोष न पाके पूरे ज्ञान की 
लालसा करती है। 


डाड्स्छे के संग्रह कौ पहली कहानी का गिलक्रिस्ट कृत अनुवाद 
यह रोमन लिपिमेहै) यहां उसका देवनागरी में रूपांतर प्रस्तुत है। 
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बन्ने इजुरादयल हमेशः सुदा की वादशाहत में कुरक्ुराया वरबरायाः 
करते थे, इसत वास्ते कि मानन्द ओौर कोमों के उनमें बादशाह नथा आखिर 
जद (?) कि उनका हिमायती था उसके कठा कि तु वादशाहृत कर, हमे 
तेरा पुश्त दर पुश्त की सल्तनत कन्रूल की, उसने जवांमर्दी से अपनी न माना,. 
बल्कि उन लोगों को बताया कि बादशाह तुम्हारा खुदा है । जब वह्‌ मर गया. 
भव मालिक कि उसकावेटा हरम से था उसने जो थम, दुत, जंदूके जोमौर 
सत्तर वेटे थे, उनको मार डाला गौर शेखमी उनकी मदद से बादशाह हमा 
तव जोथम ने उनको हिमाकत के जुटाने को ओर इस बात के सावित करने 
कोकिजो भारी भरकम होते ह उनको अकसर धोखा कमदहोता है बत अक्स 
उसके कमीनां को राज कौ ख्वाहिश बहोत होती है कि इसमें जुल्म मौर गरूर 
बहोत सा कीजे कहाइस तौरसे कि सुनो शेखमी ओमेरीवात कि सुदा 
तुम्हारी भी सूनेगा। एक वक्त दरख्तों ने भी अपनी वेपरवाई मौर बरावरी 
कीहालसे, कि जिक्त पर खुदा ने उनको रखा था वेजार होकर आपस मे एक 
बादशाह ठहराने के लिए मशवरन को भौर जून से कहा, हमारा तु बादशाह 
हो । उसने कहा कि मँ अपनी चिकनई की खूवी कि जिससे खुदा भौर विल 
कत सुश है उसे छोड़कर हाकिमीके बक्से नाखुशी उठाऊगा भौर सूखों 
पर हकूमत करूंगा ? बाद उसके भंजीरसे कहा कितु हमारी सरदारी कब्रूल 
कर । उसने भी जवाब दियाकि्मै हुकूमत की कड्वाहट के लिए अपने 
अच्छे पूलों की मिठास छोड्गा ओर दरख्तोंका सरदार होऊगा? फिर 
गायों ने अंगूरसे कहा कितु साहिबी कबूल कर वह बोला कि म अपनी शराव 
की लज्जत करि जिससे अल्लाह मौर उसके बन्दे खुश हो, तज्‌ गा मौर पेड़ कौ 
बादशाही के वास्ते दुखदर्दं रियासत कासहूगा? हम अपनी किस्मत पर 
राजी है, जाओ किसी भौर को सल्तनत कै लिएदरृढों तब सव बिरिदछोने 
मकोय से कहा किञआतूु हमारा बादशाह हो। उसवे कहा किर्मने तुम्हारी 
बादशाहत कबूल की । तुम सव मेरे साये तके चेन से रहो, अगर मृञ्ञे मानोगे 
तो पनाहमें रल्ल॒गानहींतो मेरे काटो मेंसेएकञाग पदा होगी कि तुम 
सबको लबनान के सवं समेत जला कर खाक कर देगी । 


जान पारसन की भाषा का उदाहरण 
“सात बरस का एक लडका या जो किसी भित्र के यहां अकेला गया थः 
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-उसके मां बाप उशङके सगे नहीं थे परन्तु वह अपने माता-पिता की बाते स्मरण 
कर वहुत चौकस रहता था कि किसी बातमें न भूले चरके । एक दिन उसके 
-मित्र लोग उसे एक प्रकार की रोटी खानेको दिया चाहते थे पर उसने न 
-लिई। उन्होने पुछा क्या यह रोटी तुमको अच्छी नहीं लगती । वह बोला 
बहत अच्छी लगती है । उन्होने फिर पृछा, तो क्यों नहीं खते हो । उसने 
कहा मेरे मां बाप इस प्रकार को रोटी नहीं खाने खाने देते ह । किसीने कहा 
भला क्या होगा एक वेर तो खाओ तुम्हारे मां-बाप वहुतदूरर्हैवे इस बात 
को काहे को जानेँगे । लड़के ने बहुत उपयुक्त उत्तर दिया कि वे जाने मथवा 
नजनेतोभी मै उनकी आज्ञा नहीं टालेगा मे उनका वचन मानं.गा नहीं 
तो चाहे कोई जाने चाहेन जने मेरा मन तो जानेगा ओौर मञ्चे दोष देगा 
-जौर वेचेन करेगा 1" 


भक्तिवोधक अर्थात्‌ एक सौ परमार्थ वृत्तान्त, द्वितीय संस्करण, १८६४ ई०। 


जान पासंन का गद्य 
पासन के सत्रीष्टियान मंडली का वृत्तान्त । 
यह्‌ गोटलबथं ने मलेमानीय भाषामें लिखा था जिसका पहर अंग्रजी 


मं अनुवाद हुमा था। जान पर्षन ने उसका अनुवाद हिदी में किया । इसका 


"तीसरा संस्करण १६०२ ई ० मे मेडिकल प्रस, बनारसमें मृद्वित हुमा था । अनु- 
वादकने भूमिकामें लिखा है- 


जि 


ईश्वरदया सहाय तं सबरो भया समाप्त । 
प्रिय पदढ़वेयन को अधिक ज्ञान हषं हो प्राप्त) 
भूल चूक कर प्रभु छमा काज न तजु फल हीन । 
भाश्रित योहून पारसन विनती करत अधीन ॥ 


इस पुस्तक को एक विशेषता है किं देशवाचक ओर व्यक्तिवाचक नामों 
का उच्चारण प्रचलित अंग्रेजी उच्चारण से भिन्न है । इस पुस्तक की भाषा का 
"उदाहरण नीचे दिया जाता है- 


मंगल समाचार पिले यिहूदिया देश मे जो आशिया महाद्वीप कै पर्चिम 
खण्ड मंदहै प्रगट हुआ भौर जसे सूयं पूवं मं उदय होकर पच्छिम की जोर बढता 
"जाता है तसे मंगल समाचार का प्रकाश भी पूवं से पच्छिम की ओर फलता 
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गया । परन्तु, आशिया का महाद्वीप जिसमें ज्योति का उदय हुमा था सो मूर्तिं 
पूजा जौर मिथ्या मत के अंधकार में पड़ा हुआ है। जव खरीष्ट मत का सूयं. 
यिहूदिया देश से भस्त होके पच्छिम पर उदय हृभा तवसे मुह॒म्मदीय मत 
यिहृदिया ओर सरिया ओर क्षुद्रजाशिया भौर पारस देशों मे प्रवल हो रहा 
है। सच ह कि कई एक सख्रीष्टियान मंडलियां मुसलमानों के देशों में पाई 
जाती हँ अर्थात्‌ यूनानीय निस्तोरीय अमनीय ओर लिवानोन पहाड़ों पर भारो- 
पीय मंडलियां परन्तु उनका मत एेसा अयुद्ध है कि स्रीष्ट मत कह्वाने के योग्य 
नहीं है । अरविया देश मौर सिध ओर गंगा इत्यादि नदियों के समीप के किसी 
किसी देश के लोग मुहम्मद को मानतेरह। आगे चीन देश के सिवानों तक 
सकल देशों के लोग जो मूस्षलमान नहींहै सो हिद धमं को मथवा वौद्ध मत को 
मानते है । चीन देश के निवासी जो तंतीस करोड मनुष्य होगे सो सवके सव 
किंसीन किसी भांति के देवताभोंकी पूजाकरते है गौर हिमालय पववोंकी 
उत्तर अलंग के समस्त दशोकेलोग उलई ल्णभा की पुजा करते हैँ। यह्‌ पूजा 
मूतिंपूजा के समान नाना अनर्थं विधियोके साथ होतीदहै। इस वणन से वज्ञ 
पड़ता है कि कई एक ख्रीष्टियान मंडलियों को जो बहुत श्रष्टभी हुई है छोड़ 
के आशिया महाद्ीप के अधिक लोग अधम देवताओं की पुजा केर रहे है। 
केवल दक्िनी सिवाने से सुसमाचार के उपदेशकोंके द्वारा से योड़ी ज्योति 
चमकने लगी है । (पृ० २२४) 


पादरी टी° एवन्स 
मूतिमुद्गर 


पादरी टी० एवन्स साहेव मुगेर निवासी कृत वैपटिस्ट मिशन मूुगेरद्ारा 
भकाशित १८८५. 


इसमे मूत्तिपुजा का अनेक प्रमाणो से खंडन क्रिया गया है। लेखक का 
कथन है-"इस . पोथी को लिखने से मेरा अभिप्राय यह है कि इसके द्वारा लोगों 
की आंखें सुले ओर वे मृततिपूजा कै गुण जोर दोष को विचारे गौर जव निक्त 
हो के एेसा करेगे तो उनको स्पष्ट दीखेगा कि मृतियुजा केवल वृथा नहीं परु. 
ईश्वर के सामने महापाप है । इसकी भाषा का एक उदाहरण देविए-- 


॥ ल क "~ ए वि ` ` । 
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"यह बात ठीक & कि ईश्वर सर्वत्र है, जसे वागु सवं स्थान मेंहै। परन्तु 
-यदि कोई कटे कि इसलिये ई'टा पत्थर इत्यादि सव कुच वायु है तो उसको लोग 
बावला कहंगे । उसी प्रकारसे ईश्वर सवं स्थानमेंतो हँ परन्तु ईश्वर काठ 
` पाषाण धातु इत्यादि की मूति में नहीं है। परन्तु वह इनसे परे परमात्मा है 
-जिसकानरगदहै, न रूपै मौर जो आंखों से देखा नहीं जाता है । इस कारण 


- उनका यह तकं भी श्रष्टहै।' (पृष्ठ १०) 
एवंत साहिब ने कु पद्य भी मृत्तिपुजा के विरोध्मेंरचादहै। 


प्रभुनाथ दया अब वेग धरो। जित मृति रहं सव लोप करो ॥ 
सत सूर छटा परकाशकरो। तमपुज धना अव नाश करो॥ 
प्रभु यीशु महा बलिदान भयो। तिन लागिनरानिज जीव दयो॥ 
तिहि हेत क्षमा अब पापकरो । जऊ प्रम भने नर जातितरो॥ 


पादरी व° फ० जानसन 


आपने लंडमाक्सं भाफ एश्यंट हिस्टरी का संसार का श्राचीन संक्षेप इतिहास" 
नाम से सरल हिदी मे उलथा क्या। यह १८९८ ई० में इलाहाबाद की 
-क्रिश्चियन लिटरेचर सोसाइटी हारा प्रकाशित हमा था । 


-आदि पुरुष अर्थात्‌ आदम का वृत्तांत, (मूलरूप मे) 

भारभमें सारी सृष्टि ईश्वर से सुजी गई । सूये, पृथिवी, चद्रमा, तारागण 
-सब उसके हाथ के बनाए हृएदहैँ मौर वह ्रह मागं भी जिसमे वे आज लों 
घरुमते उसी से ठहराये गए है गर जो कुछ रूपान्तर किसी समय किसीमें हुआ 


है सो ईश्वर कौ इच्छा के गनुपार हुआ है क्योकि वह उन सभो को संभालता 
आर उनकी रक्षा करता है। 


पृथिवी सूजी गर्द ओर करम-क्रम से उन पड पक्षी मादि जीवों के लिए जो 

मव उकम पायें जाते है तयार किई गई भौर तब पृथिवी का अधिकारी अर्थात्‌ 

मनुष्य सृजा गया । वह्‌ भी पशुओं के समान देहधारी हृभा परन्तु एक वात में 
"वह पशुओं से भिन्न है क्योकि उसको अमर आत्मा दिया गया है । 
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पहके आदि पुरुष अर्थात्‌ जादम सृजा गया परन्तु समस्त जीव ज॑तुभो मे 
उसका कोई साथी न भिलासो ईश्वरने हव्वा को जो पहिली स्त्री थी बनाया । 
वह आदम को पत्नी हुई गौर इन दोनों के वंश से पृथिवी के समस्त निवासी 
काले, गोरे उत्तम अधम आज लों उत्पन्न होते ह। जब लों आदम ओर हव्वा 
ईश्वर को भजते ओर उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलते थे तबलो वे बड़े सुख 
से रहते थे ओौर ईश्वर की प्रीति में अति मग्न थे। 


पादरी एडविन ग्रीफृस 

पादरी एडविन ग्रीफ्स ने कई पुस्तक ईसाई मत की पृष्टिके लिए हिदीमें 
बनाई) आप लंदन मिशनरी सोसाइटी, वनारस के पादरी ये। आपकी तीन 
पुस्तके मुक्ते देखने को भिलीं- 


१. प्र रितोंकी क्रियाओं के वृतान्त की व्याख्यावली । 

२. ईश्वर का अवतार लेना ओर प्रायश्चित करना। 

३. हिन्ड मत ओर मसीही मत । 
अंतिम पुस्तक से हन नीचे एक अवतरण देते है। लेखक की भाषा का इससे 
अच्छा परिचय मिलत। है । 


“पराणो में बहुत से देवताओं भौर देवियों की चर्चा है मौर वे वहुधा 
ईष्वरों के समान बतलाए जाते है । प्रायः करके बहा, विष्णु ओर महेश मुख्य 
-गिने जाते हैँ पर गौर बहुत से हँ जसे गोश इद्र लक्ष्मी भवानी इत्यादि भौर 
इनको छोड के विष्णु के अवतार हैँ विशेष करके राम बौर कृष्ण जो मानों 
अलग अलग ईश्वर गिने जाते हैँ । चंद भक्त विष्णु को गौर चंद शिवको मुख्य 
ओर श्रो ष्ठ मानते हैँ । अधिक लोग कभी एक देवता कभी दूसरों की पजा किया 
करते हवे मानोंसभोंकी शरणकेते है । 


तौ भी मै समञ्ञता हु कि पृस्तकोंमे ओर लोगों # कहने ओर कहींन 
कहीं ओर कभी न कभी यह अनुमान या विचार कुन कुछंहोताहैकि 
नाम तो बहुत है, पर अवश्य एक ही ईश्वर होगा पर अपने अनेक गुणों के 
कारण वह नाना प्रकारके नाम मौर खूप धारण करके अपने तई प्रगट करता 
डै। पर मेरी समञ्ल में यह उन लोगों का कभी का कहना ही है प्रर वे नित 
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ठेखा नहीं कहते है गौर वहुत ही कम टेसा सोच विचार करते ह । वे बहुर्तौः 
की पुजा करते है इस कारण क्रि वे उन बहुतों फो भिच्-भिन्न ईश्वर मानते हैँ 
कौर उनके घ्यानं मे यह सिद्धान्त ठीक नहीं वेठता है कि सचमुच एक ही 
ईषएवर ह । 


ज्योति किरण अर्थात्‌ धमं की मुल कथा- 

इसकी ऊेविका। है भिसं सेरा जोसफ, जिन्होने इसे “एक प्रसिद्ध धंग्रेजी 
पुस्तक” से सहज हिदी भाषा में उतारा । 

यह १८८५ ई० मे मिशन प्रेस मेँ दुसरी बार नाथं इण्डिया कृश्चियन टाक्ट 
मौर वक सोसाइटी की गोर से इलाहाबाद मिशन प्रेमे छापी गईं थी । इसकी 
भाषा को सहजं हिदी' बताया गयाहै। सहज हिदी से यह अभिप्राय यह्‌ 
जान पड़ता है किं इसमे कठिन संस्कृत शब्दों का प्रयोग नहीं हुआा- जषा कि 
खरीष्टानूकरण में मिलता दहै। 


इससे भाषा का एक उदाहरण प्रस्तुत किया जातादटै। यह लड़कों के 
लिए लिखी गई थी, अतः इसकी भाषा सहज है । 


जगत को सृष्टि का वणेन 


उत्पत्ति १ पवं : 

मेरे प्यारे लड़कों मे जानती हं किं तुमने सुनादहै कि ईश्वर ने इस जगतको 
सृष्टि किई । क्या मनुष्य एसे जगत की सृष्टिकर सकता है? नहीं। रेस 
जगत की सृष्टि मनुष्य कभी नहीं कर सकता । मनुष्य पेटी, टोकरी भादि 
अनेक वस्तु बना सकता है, किन्तु किसी वस्तु की सृष्टि नहीं कर सकता । 
किसी बदृई को तुम चीन्हते हो जो पेटी बना सकता है यदि तुम उसे एक सने 
धरम बद करके कटो करि तुम एक पेटी बिना बनाए बहर नहीं निकलने 
पाओगे ओर उपे पेटी बनाने के लिए लकड़ी, पेच हथियार ओर जितनी आव- 
श्यक वस्तु है, क मत दो वहं कभी पेटी बनाकर बाहर निकल सकता है? 
कभी नहीं । जब तक वह्‌ लकड़ी आदि वस्तु न पावेगा कदापि पेटीन बना 
सकेगा, पर ईश्वर को जगत की रचना के लिये किसी वस्तु की आवश्यकता न 
थी। उसने केवल आज्ञा दिई गौर सब्र जगत बन गया । बिना सामग्री किसी 
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पदार्थं का बनाना सृष्टि करना कटठलाता है । ईश्वर को दछोड दूसरा कोई 


सृष्टि नहीं रच सकता । . तुम जानते हो कि ईश्वर को सृष्टिकर्ता क्यों कहते 
दै? इस कारण कि उसने सव वस्तुभों की सृष्टि की है। सृष्टिकर्ता एक 
हीदै। स्वग के दूत मथवा मनुष्य एक ब्रूद पानीया एक छोटी मक्वीभी 
बना नहीं सकते । यह तो तुम जानते हो कि छः दिन में ईश्वर ने इस जगत 
के सारे पदाथ बनाए परन्तु किस दिन क्या बनाया यह्‌ मै अव वतलाती हे । 
(१० १-२) 
“लीष्टानुकरण “ खाटिन से जान ह्‌ गूलेट कत्त के अनुवादित 

इस पुस्तक को भाषा संस्कृतनिष्ठ ओर अत्यंत उत्कृष्ट है । इसकी रचना 
१८७५ ई० ओौर १८७८ ई० के वीचमं हुरईयथी। यह्‌ वही समय था, जव 
हरिश्चन्द्र हिदी को अपने ग्रंथों से समृद्ध कर रहेथे। 

१. उत्तम मनुष्यका विभव निमंल अंतःकरण का आनंद है। तेरा 
अंतःकरण निमल होवे तो तु सदा आनंदित होगा। निमल अंतःकरण बहूव 
द्‌ःख सह सकता मौर विपत्तियों मे अत्यंत भानंदित रहता है ॥ 

दृष्ट अंतःकरण सदा भयातुर मौर व्याद्रुल है । यदितेरा हृदय तुञ्च पर 
दोष न लगवेतोतु सधुर विश्राम प्राप्त करेगा॥। 

जिस समय तूने सुकमं किया है केवल उसी समय आनंद कर ॥ 

जो विभव मनुष्य से प्राप्त होता है सो अल्पकालिक है। शोक सदा 
संसार के विभव का भनुगामी है।॥। 

उत्तमजनों का विभव उनके अंतःकरणमें है॥ ओौर अभ्य मनुष्यों की 
जिह वा पर नहीं है । निर्दोषियों का आनंद ईश्वर के कारण भौर ईश्वर में 
स्थित है गौर उनका हषं सत्यता के कारण हे ॥ 


जो जन सत्य आौर नित्य विभव का अभिलाषो है, सो अनित्य विभव कीं 
विता नहीं करता है ॥ ओर जो अनित्य विभव का अभिलाषो है सो नित्य 
विभव की चिता नहीं करता है ॥ ओौर जो अनित्य विभव का अन्वेषण करता 
है मथवा उसको अपने हृदय से तुच्छ नहीं जानता है सो यह प्रमाण देता है कि 
वह स्वर्गीय विभव का अल्प प्रेमी है ॥ ( पृ० ७६-८० ) 
ह्9 य्‌ वि० : व्यऽ क०-र४ 
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१. हे मेरे आत्मातू सर्वाविस्थामें सवापेक्षा प्रभु मे सदा विश्राम पावेगा 


# | 


क्योक्रि वही साघुन का अनंत विश्वामहै। हे प्रेममय भौर मधुमय यीश्यु 
अनुग्रह कर कि मै समस्त सृष्ट पदाथं की अपेक्षा समस्त कुशल ओौर 
सौदयं की अपेक्षा समस्त विभव मौर सम्मान की अपेक्षा समस्त पराक्रम 
ओर गौरव की अपेक्षा समस्त ज्ञान गोर विदग्धता की अपेक्षा समस्त धन 
ओर शिल्प की अपेक्षा समस्त यश ओौर प्रशंसा की अपेक्षा समस्त मधुरता 
ओर शांति की अपेक्षा समस्त आशा ओौर प्रतिज्ञा को अपेक्षा समस्त 
योग्यता भौर अभिलाषा की अपेक्षा तुञ्षमें विश्राम पाऊं ॥ 


अनुग्रह कर किं मै उन समस्त दानों ओर उपकारो कौ अपेक्षाजो 
तेरी दया मौर उदारतासे प्राप्त हो सकते हैँ ओौर उन समस्त हर्षो ओर 
माह लादों को अपेक्षा जिनको मनुष्य का हृदय ग्रहण गौर अनुभव कर 
सकता है, तुज्लमे विश्राम पाङ । 


. क्योकि तु हे मेरे प्रभ्रु परमेश्वर सवपिक्षा उत्तम है । केवल तू 
अत्यत महान्‌ केवल तु अत्यंत सामर्थी केवल तु अत्यंत यथेष्ट भौर परिपूणं 
केवल तु अत्यंत मधुर मौर संतोषी है। 

केवल तु अत्यंत प्रिय ओर प्रेमी केवल तु सवपिक्षा अध्यंत महान्‌ 
भौर प्रतापी है क्योकि तुज्ञमें समस्त उत्तम पदाथं एकन्न ओर सिद्ध रूपसे 
्रंकालिक है। (पृ० १५५-१५६) 


ह । 18; #¶' ` कीरति 3) 
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पुस्तक पर केक का नाम अंकित नहीं है । कदाचित्‌ यह्‌ किसी भारतीय 


क रचना है। एेसीही एक रचना बंगला में खोष्टविवरणामृत मिलती 


है। इस हिदी पुस्तक की रचना चौपाई-दोहे की शली मेदहै। रामचरित 
मानस कौ वर्णनपद्धति अपनाई गईदहै। इसङे ठेखक, तासी कै अनुसार, 


"पंडित रामजस ह ओौर यह १८३३ ई०्मेश्री रामपुर से मुद्रित हुआ धा। 


| खीष्टचरिताम्‌त पुस्तक ॥ 
चौपाई 


ख्रीष्ट चरित्र कहू सुनि लीजं, 
ममृत पुस्तक से वरनन कीजं। 
महातेजस्वी पुरुष जो कोई, 
तिहि जश गुण गाय सुखि होई। 
जो जगदीश्वर सवं विख्याता, 
सभ सृष्ट का है सुखदाता। 
ताहि विनिवत मन आनंद होई, 
काटत पाप फदा सब सोई । 
सृष्ट को रचना ताको कारण, 
दे चथिहृदा में देह धारो, 
जग तारण हित मरण विचारो। 
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है सोई आप जगत उद्धारी, 
मरियम पत्र यद्यु बलधारी । 
ईष्वर युत सतरूप अनूपा । 
जीवजंत सरन को भूपा ॥ 


दया निधान ओर करूणानिधि त्रेमी त्रम अपार ॥ 
जग तारण नर देह धर, प्रगटो वहु अवतार ।\' 


हिद्स्थान के देश कर मूक्त काज बड जानि 
बहु अंगरेज ज्ञानी गुणी कियो चरित्र बखानि 

सो तो हिदी भाषा गावो, 

मुक्त काज को जतन उपावो। 

छंद वंद रीति रस सारा, 

बरनो ज्ञान मूक्त अनुप्ारा । 

ख्रीष्ट चरित्र नाम ते हे भाषा, 

अमृत पुस्तक नाम तिहि राखा। 

है सब जो कोई पठं पठाव, 

खरीष्ट प्रताप तरण पद पाये। 

अत्राहुम को वंश उजियारा, 

ताहि वंश जन्म प्रभु धारा। 

भयो दाउद राजा बलधारी, 

तेहि कूल ख्रीष्ट भए अवतारी ॥ 

दोहा 
यिद्यु जन्म बरनन करू श्रवन करो सव कोई} 
पापी जीव उधार को निसपन कारण सोह ॥' 
अंतिम अदा 
दोहा 

ख्रीष्ट चरित्र अमृत कथा परम पवित्र उदार. 
सुनो सभी चित लाय जन पूणं भयो यह बार}. 
ईश्वर सुन अवतार की कथा आदि गौर क्त, 
या पुस्तक मे वारता तात काल परजंत ।।. 
यिश्यु खीष्ट मरियम तनह दाउद वंश कै नंद. 
ताके चरित्र अपार है सुक्षम कहे प्रचण्ड ।* 


ख।ऽ्टचरित्रामृत ३७३ 


गालिलवासी जो वह जन्म लियो जर्हां आई 
-नाजरेत अस्थान म प्रगटो प्रभु सुखदाई] 
सव जीवन उद्धार हिति आप कष्ट फल ऊेई। 
अंत गयो स्वर्गं लोक कों बलिदान कर देहि। 
अपने परजिन्ह दुख सहो जग सुख देने काज, 
भुरण हौ मन कामना यही अनूग्रह तोहि । 


आरती 
जं धिशयु ईषव्रर पुत्र पवित्र पूरण दाउद वश उजागर, 
मरिथम पुत्र मनुष्य रूपी यिशु खीष्टनमामिहं । 
जगतमाता सुख को दाता सृष्टिपाप निवारणं 
जे ख्रीष्ट स्वामी अन्तरज्ञानी तोहि चरण प्रणामिहुं। 
पर उपगारी दुख तिवारी दोनहित दयासागरं। 
तोहिनाम गुण प्रताप पूरण कृपा सिघ करुणामयं । 
-सवेपाप नाशी दुख अविनाशी मंगल रूपप्रचारणं । 
शरण सेवक अननंद पावत सुख रूप सुखसागर। 
जो धमं पुस्तक वचन पालन सकल विधि प्रभ तुम किया । 
जगततारण हेतु स्वामी अपनेप्राण प्रभु तुम्ह दिया। 
जै नाथ सर्वगति जान हो तुम्ह अंतरज्ञानी गुणमयी । 
वार-वार तुम्ह नाम गुण प्रभु सुमिरि मन आनंद भईं। हः 
अव दया दृष्टिनिहार सब विधि दास विनती मानियो। | 
तोहि चरण शरण नित सुख आनद मोहं दास अपनो जानियो । 
-करत विनती बार-बार प्रभु तुम्हंचरणपर सिर धरू। | 
हो कपाल सब दुःख तासो पाप रदित जीवन बनो। । 
वह वार वारंवार तुमको ्िर नाऊ सुख दीजिए । | 
कृपा करि दुःख कष्ट हरि प्रभु कपारसिध करण भए । | 





अष्टपदी राग काफीं 
यिशु खरीष्ट के गण गाज मैयिशु खीष्टके गुण गात्र । 
सीष्ट अवतार भयो जगकारण तासेप्रम लगाऊ । 
मै यशु खीष्ट के गुण गात्र ॥ 
-मरियम ग्नं जन्म जिन धारा पापी जन को क्रियो निस्तारा। 
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गरेमी जनको प्रेम बढाया स्वगंराज को तेज दिखाया) 
तादहिः चरण चित लाऊ, मै यिशु खरीष्ट के गुण गाव । 
रोगी दोषी कै दुःख टारे सव जीवन के रोग निवारे। 
अंघःरोः नैन ज्योति दरसाईगूगे मूख सो बोल सुनाई। 
कुष्टी अंग शुद्ध कर दीने, लंगड़े पग चलने को कने । 
मूए कबर से बहुर जिलाए जिन्ह गहं चरण संताप मिटये, । 
ईश्वर सुत चरित्र बरनन सुना यिशु ख्रीष्ट के गुण गाव्‌ ।' 
देस यिहृदा मँ तन धारा ईश्वर आज्ञा सिर पर धारा। 
दाऊद वंश को क्रिथा उजारा ताके नाम होत उद्धारा। 
कीन्हें उन्ह तो चरित्र अपारा सकल जीव सुखदायक धारा । 
ईष्वर को वह पुत्र बलधाराताप्रभुके गुण गावू । 
मै यिशु चरण शरण चित लाऊ, मै यिशु खीष्ट के गुण गावं, 
सवके वदे आपको दीना पापी जीव का तारण कीोना। 
यिरुशालमभ माह पधारा ईश्वर अज्ञासिरपर धारा। 
आप मरण जिन्ह आप विचारा। हो बलिदान जगत.उद्धारा। 
जी उठ दशं दिाय सिधारा मनुष्य पृत्र कै चरित्र अपारा । ताकी स्तुति गाव्‌ 
एकादश शिष्य बलधारी सवन्त गुणवंत दया अधिकारी । तिन्को सदा प्रणाम हसारीः 
ईश्वर जोति सबमें कलकारी देखो सत्रीष्ट चरित्र विस्तारी, 
मै बार बार स्िरनावृर्मै यिशु ख्ीष्टके गुण गाव । 


'दाञ्द मालाः से भजन १३१ 


अधम दास की विती सुनिये, हे परमेश्वर त्राता। 
है नहि गर्वी चित्त हमारा, मै निज आंख न ऊच पसारा। 
बड़ी बात अरु अद्भुतम नहि हों लवलीन सुहाना। 
सदृश भौर चुपचाप न कीनो, अपन प्राण को ्मैभ्रभु दीना।. 
दूध छटा शिशु करत मात, ज्यों विश्राम सुजाना। 
मोःपे होत विश्चामी प्राण, दूध छटा मै बाल समाना । 
ईश्वर जानत है जगराजा, जगके जो सुखदाता । 
हे इसरायल ईश्वर केरे, आशावान तू होहु अवेरे । 
मब से सदा काल लों उसमे, रहो प्रेम से मावा।# 





न, च कतः चकर १.१. तन क का कक्कर क = त 
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"आसी कत 
मोहि पापीपे छपा कीजिये, हे प्रभु दीन दयाला। 
दंड न क्रोध सेदेत्‌मोको, ईश्वर कृपा विशाला] 
मुञ्च परन्यायत्‌ पूरा कर्मे, दुःखित लचार निराला । 
अपराधोंका भार जु मेरा, मोको करत विहाला ॥ 
मेरा मन जो पतित लचारा, लहे न सुख केह काला ॥ 
तुमसे है प्रभु मेरी असा, तुम ही तारणमाला। 
हे प्रभु सुनो दुहाई मेरी, दूर करो भ्रम जाला। 
निज अपराधन कोमन खोलो, मान्‌ म जगणषाला ॥ 
मोषपेकरोदयाकी दृष्टि, मोहि न त्याग दयाला 1 
हमसे दूरनदहो करु जलदी, यम निस्तार भृञला॥ 
आसी को नहि भूलो स्वामी, क्षमा करो अधमाला॥ 


गीतं 
हमारे प्रभु ओर त्राण करनहारे 
यिशु खीष्टकी बन्दिगी में 
गाने के वास्ते । 1 
देखो पृथवी के अंतसे हमारे प्रभु यिशुकेनामके 
गान सुनने में अये ॥ 
तामसेन कृत ॥।१ 
श्री रामपुरमें छापा हा ॥ 
सन्‌ १८२८ मसीही मे ॥ 


१. इनका अरो नाम है रेषरेड जे० 2ी° टम श्चन । यहो ताभक्न साहेन ज्योतिष्‌ 
ओर गोलाध्याय (१८२३ १० मेँ मुद्रित) के रच यिता जान पड़ते हे । 








१ क 71- 7 
> 9 

# 

५ 


ऋः = स - @ क कत) @ = रक, ह. कर आकः क 


मिशनरी प्राथंनायें 

एक सौ पेतीसवां गीत | 

प्रभु का राज्य आवे। 

१. अवे प्रभु आपका राज्य । 
मावे सत्य ओर धमं का राज्य 
होवें तेरे अधीन सव 
देश के देश फिर जावे अब 
अवे प्रभु आपका राज्य 
अवे सत्य ओर धमं का राज्य 

२. देखो सभी भटके रहँ 
घमं से सुख से परे है 
कोई नहीं जाने भक्ति को 
दौड़े जाते नरक को 
आवे प्रभु आपका राज्य 
जावे सत्य ओर धमं का राज्य 

३. परभु कौल भी आपका है 
सवको आश्रय लेना है 
सींचिये सबके दिलको अब ॑ 
भापमें लवलीन होवें सव । 
जावे प्रथु आपका राज्य । 
आवे सत्य ओर धमं का राज्य 
४. सब जात ईश्वर प्राप्त होय अव 
समीप होवे सबके सब 
सबके पापका मोचन होय 
हृदय शुद्ध भौर मुक्ति होय 
आवे प्रभु सख्रीष्टका राज्य 
होवे सिद्ध सब जग का कायं 
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एक सौ एक्यावनवां गीत 
तेरा राज्य वष्ट 


१. प्रभु यिशु अपने राज्य को 
सारे जगत मे चलाव 
अपने परित्राण के काम को 
सभी लोगों को जताव।॥ 


२. दुर कर डालो देवता पूजा 
देवते को लोग भ्रूल-भूल जाय 
तु ही सारे लोग का राजा 
तेरी शरण सव आ जाय ॥ 


३. फलाव मंगल समाचार को 
सवके मनको फेरि-फेरि देव 
ओर पुरब सेत्ति पश्चिम को 
सारे देश मे जयी हो॥ 


४. जव तक प्रभु तेरी स्तुति 
जगह-जगह किं जाय 
सवको होवे अच्छी गति 
आनन्द चित से गीत भी गाय ॥ 


4. प्रभु तु तो अधिकारी 
सारे देश का हुमा दहै 
भ्रगट करो अपनी वारी 


जगत्राता तु ही है॥ 


एक सो उनासी गीत ॥ 
भरतपुर का नाश होना। 
१. बै प्रभु तु ही ईश्वर है 
नहीं तुक्च विन कोई . ओर 
न सत्ता किकी ओर की है 
न देवता ओर ॥ 


मव्‌ कक 


भिशनरी भ्राथनाएे 


" अब पखंड सबका सुलादै 


अव देवा~देवी क्या 
बलदेव में अष क्यारहादहै 
अव मूरत मंदिर क्या॥। 


, भं ईश्वर तू ही प्रकाश दहो 


भधेरा कीजिये दुर 
मुक्त ज्ञान सव देश में फला देव 
हो पृथवी भी भरपूर ॥ 
“रविवार' (शीर्षक मेरा) 
उनचालिसरवां गीत । 


, चिहू दिन कहलाता रविवार 


ओर सबसे उत्तम लाखो बार 
आजभोर को प्रभु यिशु ने 
मुक्त साधा उकठ्के मरण से॥ 


„ अव आव सव कामसेभअलगदहो 


सब धनदा क्ं्ञट पाप छोड देव 
ओर खीष्टकेप्रमी लोगोंकेसंग 
गीत गाव मनाव ओर पढ़ो सग 


„ महात्म्य खरीष्ट के दिन भर गाव 


सब लोग को खीष्टके भ्रम जनाव 
आनन्द से कहो सवके पास 
कि यिश्युखोष्टसे त्राण को आस ॥ 


„ उसही ने पापको मिटाया 


धर्मात्मा हमे दिलाया 

उसीसे मौत को रते नहीं 

उसीसे स्वगं को चके जए 
तेरासीवां गीत ॥ 


„ देख ईश्वर अत्मा ह 


निराकार अदृश्य दहै 
वहू है निरंजन अद्रत्य है 
एक ब्रह्म दत्य नास्तिदहै। 


2:9६. 








१ 
† 
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: ३ ८० हिदी न यूरोपियन विद्वान्‌ : व्यक्तित्व भौर कृतित्व 


२. अनादि मनन्त वह है 
मौर मुक्त के आदि अन्त है 
वह॒ प्रम है ज्योति है असमदै 
मौर कर्ता सुजक है। 


३. ओर किसी मनुष्य ने उसे न देखा है 


पै हमरे प्रभु यशु ने 
उसे प्रकाश है 


४. देख ईश्वर पूण त्र्य 
बस्‌ रहा था चखरीष्ट में 
ओर ईश्वरता का गुण असम 
था व्यापक चिद्य मे॥ 


५. हां यद्यु ईश्वर है 
देह धारा जग्‌ वास्ते 
पाप प्रायश्ित कारण मरादहै 
फेर उठा मरण से। 





६. आव पूजो उसको अव 
सत्य मानो उसे सव 
है जगतकर्ता तारणहार 
निस्संदेह॒ सवके वह ॥ 


७. वहु फिर भी आकेगा 
जग को विचारेगा 
गौर कर जसे फल सवको 
ख्रीष्ट जरूर देवेगा । 


~ =, अं यिश्यु ईश्वर आव 
जावमृङन्चे स्वगं ऊेजाव 
॥ म आश्रित तुम्हारे मरण के 
मुक्त मृक्ष धणं देव। 


#। 919 . , 1१.०6 


मिशनरी प्राथनाएे ३८१. 


एक सौ इकस्ठत्रां गीत ॥ 
परभु यिशयुमेराहै तो सव कुद मेरा है । 
„जो प्रभु यिशु मरा दहै 
तो जगम सव कद्ध मेरादहै 
मै ईश्वर पाके गौर क्या चाहं 
षव राजी खुशी संतुष्ट हू । 
 जोसंसारमें गौर कुन रहे 
सिफं प्रभु मेरा ईश्वर होय 
मै राजी खुशी इससे रहै 
म जीते मरते प्रभु पाव । 
. हां ग्रही मेरी दौलत है 
ओर कु की मुञ्ञ गरज नहीं 
दुःख-सुख में मूञ्च प्रभु दै 
ओर प्रभु मञ्ञको वहत ही है। 
„ अ मेरे जी अव खुशी रह 
सवहाल में तु संतोषी रह 
जो दौलत मेरी ख्रीष्टमेदहै 
सो जुग-जुग रहेगी अक्षय ॥ 





रत्रोष्टका आवना 
देख वहु चला आताहै 
बादल ऊपर सवार रहै 
सब कोई उसे देखेंगे 
` पापी विलाप करगे 
आये प्रभु यिश्यु खरीष्ट 
मेरा तारक मेरा ईष्ट ॥ 
, आश्रित तब सुश होवेगे 
पुरी निजात पावेगे । 
अनंतकाल कै सुख में तव 
दाखिल होगि सबके सव 
आए प्रभ्रु चिदु सीष्ट 
मेरा तारक मेरा ईष्ट ॥ 





2०२२: हिंदी के य॒रोपियन विद्वान्‌ : व्यक्तित्व भौर कृतित्व 


„ ्षरती आसमान कापेगे 
आग से भस्म होवेगे 
प्रभु खरीष्ट जव आवेगा 
सारी सृष्ट नाश होवेगा 
आए प्रभु यश. स्रीष्ट 
मेरा तारक मेरा ईष्ट ॥ 

४. अविष्वासी जेते लोग 

सबको होगी नरक भोग 

धरती भासमान चले जायं 
ख्रीष्ट का वचन अटल रहे 
आये प्रभु यिशु खीष्ट 
मेरा तारक मेरा ईष्ट।। 


६४ 


एक सौ नन्नेरवां गीत । 


विश्वास ही से मुक्ति है 
अविष्वासी नारकी है 
छो कोई प्रभु खीष्ट काह 
नरक सेति वचा है। 
२. हां ञं लोगों यिह सत्य है 
अविश्वासी नारकी है 
उसका न तो आशा है 
न कृं मनको शान्ति है॥ 
३. वह पापम अपने मलीन है 
घर्मीमें वहु राजी है 
भरायश्चित को वह मानते नहीं 
रभु ख्रीष्टको चाहते नहीं । 
&. भसे लोग सव अधम है 
अपने पाप म मरते है 
वे तारक को नहीं चाहते है 
तारक विना भारत है। 


[1 
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५. प्रतीत करो लोगो सब 


भिशनरी प्राथंनाएे ३८३. 


प्रभु यिशु सख्रीष्ट को अव 
स्वयं ईश्वर वही दै 
प्रायशर्चित कारणमरा है॥ 
„ जो जो तुम्हारे पातक 
सवको मिटा सकता है 
जीवित ईश्वर स्वयंभू 
रचा जिसने खग भौर भ्रू ॥ 


. उसको शक्तिसेक्या न होय 
प्रतीत करो सव कुं होय 
प्रभु यिशु तारणहार 
जग का कर्तां सृजन हार ॥। 
. भानो उसको जीव जान से 
है पाप का मोचन उसी से 
जो चाह उसे निस्तार पाय 
ओर अन्त में स्वगं को चले जाय ॥ 





एक सौ उन्हत्तरवां गीत 
- आज प्रभु सख्रीष्ट जी उठा है 
खुश हो वो लोगो सव 
आल मुक्त का काम सिद्ध हुमा है 
आस रखो मक्त की अव। 
. क्या काम है तुम्हुं दुनियासे 
लीन हो वो प्रभु में 
आज जी उठा के सव कुछसे 
ध्यान लगाव यिश्यु से । 
, वह जीया मरा उठा फेर 
तुम्ह॒ सबको करने त्राण 
वह स्वगं से आया गया फेर 
अब आत्मा करे दान। 


३८४. हिदी क यूरोपियन विद्वान्‌ : व्यक्तित्व भौर कृतित्व 


४ क = न्क 9 कमेक र 
# [सि ति 


छ = ` क का 


४. ओर जव यह चोला षट्टेगा 
तब देगा मूक्ति वह्‌ 
ओर देह को फेर उठावेगा 

।. तुम्हारे मौत से वह ॥ 

६; ४. तौगावञं लोगों स्तुति गाव 

|\। हमारे प्रभुको 

तुम् प्रभु खरीष्ट के यश मनाव 

है आशा मुक्ति की 


एक सौ चोौवालीसवां गीत 

ख्रीष्ट के प्यार से कोई नहीं जुदा कर सकता है ॥ 
. स्रीष्ट के प्यार से मुज्ञ जुदा कोई नहीं कर सकता है 
मेरा दिल तो होवं जुदा ख्रोष्ट नहीं छोड देता है ॥ 
पापी दिल को वाँधों प्रभु 
क्रश के साथ तुम्हारे 
भटकू नहीं मे तुम्दसे कभ्‌ 
पहूच् पसि तुम्हारे ॥ 
. असर तुम्हारेप्यार का होवे 

मेरे दिल पर सदा 

उसी प्यार से मुक्ति होवे 

देह से जब हो भ्जुदा ॥ 


[ +) 1 


~ 
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तिण्याणवे गीत 
१ रभु मे ह दीन हीन 
मधम लाचार शक्ति हीन 
दया. करो प्रभु अब 
दया विना तङ कव ॥ 
२. हां मै निपट अधम ह 
स्मे प्रधान पापी हं 
तुम्हीं हो कर्णामय 
लिया है तुम्हारे आश्रय ॥ 


† 
| 
† 
। 





म आपकी मौत का आध्ितहू 
है प्रभ मेरे तारनहार ॥ 


कोई आशा मूञ्ञे नहीं 


मिशनरी प्राथनार्ये 


- करो प्रभु मज्ञा पर दृष्ट 


वनाव मूञ्षे नवा सृष्ट 
धोवो मेरे हदय को 
खरीष्टके लहु से शुद्ध कर देव 


_ आस है मक्षे इसी से 


जगदीश के मरण से 
उसके गुण से तरू रँ 
उसके नाम से पारहं म॥ 


. करो प्रभु दया मव 


मोचन करो पातक सव 
मञ्ज भ्रमसे निस्तारो 
निश्चय मेरा तारक हो । 


सताणवे गीत 


, मै पापी अधम हं 


हे प्रभु करो पार 


मै पाप से निरास हें 
मैकमं की आशा रख नहीं 
अकर्मी धमं हीन ह । 


"हे प्रभु दया दान 


मक्तदाता मेरे हो 
आस मुक्त की मुञ्ले करो दान 


` संपूणं मूक्ति देव ॥ 


हि | य © वि © 


= 


मै गावृगा तेरे जश 


आनंद से जीवते में 
नाद मौत के गाव गा वहीजश 
आनन्द से स्वगं हीमें॥ 
व्य० क०-२५ 


३८१ 








३८९ 


हदो के यूरोपियन विद्वान्‌ : व्यक्तित्व ओर कृतित्व 


जान अधम के भजन 


जय प्रमु यीञ जय प्रभु यीशु, जय॒ प्रश्ु यीशुः दानी । 
परमपदारथ के अधिकारी सद्गुण के तुम खानी ॥ 
दुखितन के दुःखहरता तुमहीं शील सरल सनमानी । 


जग म जेते जीव चराचर धारण कर निज प्राणी । 
नित दिन ताके पोषण करता, भक्षण आगे आनी ।। 


जों कृतधन पापिन नरनारी, क्र कुटिल अज्ञानी । 
कर सुखदायक तबहु नम्‌ नत पालत निज जन जानी ॥ 
दय चित तिहि गुन मिलजुल गाओ, चेतन जेते प्राणी । 
जान अधम नर शुभ इत लहिहं उन लहिर्ै मति त्राणी ॥ 


गीत २७ 
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भोर भयो तू अव लों सोवत, उठ यीश्‌ गुन गावोरे। 
प्रात समय नव गीतहि गाये, चरणन सीस नवावो रे। 
भोरहि भरो राग अलापो, प्रेम सुतान भिलावोरे॥ 
बीन मजीरा मोरे पखावज, ऊचहि नाद सुनावोरे॥ 


* हिरदं जंतर सुतन्त्रहि साधो सत्कृत ताल लगावो रे । 


तानपुरा सुरनाई नादो, भक्ति युधारस पावोरे॥ 


" गावन को गुण जोई सिखावत देत मधुर सुर भावोरे। 


जान मघम तुम सद्गण ताके अतहि गाव रिञ्ञावोरे॥ 


- भ्रभ हे प्रातहि तव गन यावो । 

. दृह कर जोर हिय मूख खोटे, मन अनुरागः सुनावों ॥ 
+ दो ननन पट तुमहीं खोल्यो देखि प्रभा सुख. पावो । 
- असन बसन विनु कारण दायक किन यह हाय उठावों । 
. खग धरणी के तुमही धारी चरणन सीस नवाधों। 
गौर न दाता तुम सम दूजा जिनके दास कहावों ।। 
* पृत्र दयो मन तारण कारण यीशुत्रेम सुभावों॥ 


जान अधम तब गुण नित गेह, जिन तिहि दूर दुरावो ॥ 


. हिद कन्वेन्शन गीतावली से 


कोन कर मोहि पार तुम विन । 


दीनदयाल दयामय स्वामी ."दूखः सुख पालनः हार ॥ 


मिशनरी प्राथंनार्ये ३८ 


„ नर अपराधी कंसे तरह, दार्न भव नद धार॥ 
. माया जलनिधि केवट दामा । इच्छा घरे मतिमार ॥ 
तृष्णा तरंग पवन उठावत । कपट पाल अहंकार ॥ 
. मोह जलधर गरजन लागे । इदम लियो करुमार ॥ 
. कासिन दामिनि एसी चमकत, अहरत नैन निहार ॥ 
. आसा लंगर तोहि पर वाधो 1 तुमही मन कडहार। 
. जान अधम भव अरनव वृडत कोई न आवत कार। 


मसीही भजन 
गीत नम्बर १६ 
राम-रसियाके तौर पर 
कोरस--गुनहगारो के बचाने को जाया मसीहा । 
१. इस संसार में पाप बहुत है। 
कर कर पाप हुये दुखिया। 
२. यीशु अवतारमें सिफत बहुत है 
सदहा मरीज किये सुखिया। 
३. अभही छोडो बुत पूजा को। 
लाओ विश्वास रहो सुखिया। 
४. आसी की विनती सुनो प्यारे लोगो । 
जीवन जल मुक्ति केभो दुखिया। पः 
गीत नम्बर २२ 
कोरस-लाभोरे तुम यीश्यु पर ईमान । - 
१. पापों से मुञाफौी मिल जाये रे। 
जौर भके मुक्त का ज्ञान 
२. मुक्तिका रास्ता मिल जावे रे। 
आौर बच जये तेरा भान ॥ 
३. सब जाते पास बुलावे रे। 
तुम॒ क्यों होते नादान ॥ 
` ४. वह दिल साफ करे सोरे। 
सब मुशकल करं आसान ॥ 
` ५. आसी की विन्ती सुन लोरे। 
वहु दिई सलीव पर जान ॥ 


4 @ ^ < ० ५ ५ 
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| भजन नम्बर २७ 
| कोरस-अपना जरा दिखा दीदार जग कै गुनाह मिटाने वाले+ 
१. तू है राजों का महाराज 
आया छोड स्वगं का राज, 
केकर आदम का गौतार 
सबकी मुक्ति कराने वाङे। 
२. तूने रोक दिया तूफान, 
जब त्‌ आया बीच जहान, 
तेरे चे ये है 
३. लअजर पड़ा रहा लाचार, 
मुदं: कवर में वहु दिन चार, 
कौन जिन्दः होके पुकार, 
मुदः फिर से जिलाने वाडे। 
४. सुनके जिसके होवे कान, 
इसको सच करके तु मान। 
देदे सलीव के ऊपर जान, 
वाहू रे प्रीत निभाने वाले। 
५. आसी कहता सच्ची बात, 
जिससे लगे मूक्त की धात 
उसको मुफत मिले न जात 
दिल ईसा से लगाने वाले। अ= 
१० वाँ संस्करण--दि नायं इण्डिया क्रिर्चियन ट्ट एंड बुक सोसादटीः,. 
इलाहाबाद । । 
( हिदी कन्वेन्शन गीतावरी ) से 
४०. प्रभु यीशु मसीह बिन कौन हमारो 
हम तो है प्रभु -दास तिहारो॥ 
१. पाप की ग्नि अति दुःखदाई, इस अग्नि को निबारो ॥ 
२. मेरो मन प्रभु मानत नाहीं, अपनी दया तें सुधारो ॥ 
३. दीन हीन हम है विचारे, कृपा दृष्टि निहारो । 
४ 
= 





म जतिपापी कमं को नाहीं, आप निवाहन हारो ॥ 
 यीशु है दुःख वृक्षनहारो तुम बिन कौन हमारो.। 


-२२३५. 


६. पापिन कारण प्राणदियोदहै, पाप का भार उतारो॥ 
७. आसी तुम्हारी शरण गहत है, मेरो पाप बिसारो॥ 


१. 
८५ 


३. 


मिशनरी प्राथनायें 


यीशु मसीह मेरो प्राण वचेया । 

जो पापी यीशु कने आवे। 
यीशु दै वाकी मुक्ति करया। 
यीशु मसीह की मँ वलिबलि जह । 
यीश्‌ है मेरो ण करया। 
गहरी वह नद्या नाव पुरानी 
यीशु दहै मेरो पार करेया ॥ 


दीनानाथ अनाथ के वंध । 


तुमही हो प्रभु पाप हरेया। 


, आसी को अपनी शरणमे रचियो । 


अन्त समय मेरी लीजे खबरिया। 


३९८६ 
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हिदी सादित्य का इतिहास- रामचंद्र शुक्ल 


, उन्नीक्षवीं णताब्दी-डा० लक्ष्मीशंकर वार्ष्णेय 

, आधुनिक हिदी सादित्य की भूमिका--,, 

 भारतीय-ञायं भाषा-- अनु° ,, मूल लेखक-वृलाख 

* इक्ष्त्यार द ल लितरेत्यूर एेन्दूई ए० हिदृस्तानी-गार्सा द तासी 

. उपदेश कथा-- १८२५ ई० (ईसाई साहित्य) 

. भारत का भाषा-सर्वेक्षण--भ्रियसंन--अनु° उदयनारायण तिवारी 


प्रकाशन शाखा, सूचना विभाग-उ० प्र०। 


- जगत का उजियाला-(ईसाई साहित्य) । 
. पुरानी हिदी- चंद्रधर शर्मा गृेरी-- १६४८ ई० । 
. दक्खिनी कापद्य ओर गद्य--श्री श्रीराम शर्मा-हिदी प्रचार सभा 


हैदराबाद । 
खत्री-अभिनंदन म्रथ-बिहार राष्टरभाषा परिषद्‌, पटना । 
पृंजावी गौर हिदी का भाषा विज्ञान- दुनीचंद, पंजाब यूनिवर्सिटी । 
भाषा-भास्कर-एथरिगटन ॥ 
मुक्ति मुक्तावली-अधमजात, मिशन प्रेस, १८७२ ई० । 
लालचंद्रिका-लल्लूलाल-षंपादक-जी° ए० प्रियसनं, नागरी 
परचारिणी सभा। 
पादरी डफ साहिब का वृत्तान्त- पादरी जे° सी° आय्‌ इग | 
परभु यीशु की कथा-पादरी ग्रीक, नाथंइ डियन क्रिशिचयन सोसादटी, 
इलाहाबाद, १९२० ई० । 
हिदी मौर उदू की लड़ाई-सोहन प्रसाद मृदरिस, १८८४ ई० । 
दाऊद माला-१८८४ ई ० । 
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४०४ हिदी के यूरोपियन विद्वान्‌ : व्यक्तित्व ओर कृतित्व 


२०. मानस की रूसी भूमिका--ए० पी° बरन्निकोव। अनुवादक-डा० केसरी 
नारायण शुक्ल । विद्यामंदिर रानीकटरा, 
लखनऊ, १९५५ ई० । 

२१. पुरानी राजस्यानी-टेसीटोरी, अनु०-नामवर सिह ॥ 

२२. बिहार का साहित्य-- बिहार प्रा° हि० सा सम्मेलन । 

२३. ग्रेन ऊेखकों की दृष्टि मे हिदी-ङृष्णाचाय । 

२४. फोट विलियम काङेज-डा० वाष्णय । 

२४. प्रभ यीश मसीह का जीवन-चरित्र--विलियम केरी । 

२६. नील पंछी-मनु° - कामिल बुल्के । 

२७. रामकथा का विकास- 38 

२८. हिदी के स्वीकृत शोध प्रवंध -उदय भानु सिह । 

२६. हिदी क स्वीकृत प्रवंध-कृष्णा चायं । 

३०. हिरी कोविद रत्नमाला-दूसरा भाग, श्यामसुन्दर दास । 

३१. द्विवेदी अभिनदन ग्र थ-ना० प्र° सभा। 

३२. दाऊद के गीत-जे० टी° तामसेन-तामसेन- दि सांग्स आफ डेविड, 

श्रीरामपुर क मिशनरियों द्वारा प्रकाशित, वापटिस्ट मिशन प्रेस । 


३३. फूलों का हार-- १८५० ई०, छठा भाग । 

३४. पाल का चरित्र--१८५२ ई० कलकत्ता । 

३५. वेदांत मत विचार- १८५३ ई० भिर्जापुर । 

३६. मूमृक्षु वृत्तान्त या एक हिद यान्नी का वृत्तात-(१८१५४ ई०); 
भिसेज एम० एम ० 

३७. शेरवुड के इ डियन पिलग्रिम का अनुवाद । 

३८. गीतसंग्रह-जान पारसंस द्वारा संकलित, वेपरटिस्ट भिशन त्रेस,. 
कलकत्ता, १८४५ ई० । 

३९. उत्पत्ति की पुस्तक-- १८५१ ई० 

० गीत गौर भजन- नाथं इडया ट्‌क्ट सोसाइटी फार सण्डे स्कूत्स 
इलाहाबाद मिशन प्रेस, १८७५ ई० । 

४१. सत्य शतक - जान क्रिश्चियन्‌--वेपटिस्ट मिशन त्रेस, १८६० । 

४२. ज्ञान शतक--माफन प्रेव, मिर्जापुर । 

४३. भजन सग्रह- ४ 

| ४४. मसीही भजन म र 
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परिशिष्ट १ (ग) ५०५ 


पवित्र आत्मा-रेव-एम० ई० को डी° लिट्‌ । 

ह्दी कवेशन गीतावलो । 

भक्ति बोधक-जान पारसन, १८६४० संस्करण । 
ज्योतिकिरण भाग १, २-सेरा जोसफ--१८८७ ई० । 
ज्योतिर्दय- केसली साहिवा- १८७५ ई७। 

ख्रीष्टीय मंडली का वृत्तांत-सी० स० बाथं | 

मूति मूद्गर-टी° एवेन । 

संसार का प्राचीन संक्षेप इतिहास--ब० फ० जानसन 
उत्पत्ति की पुस्तक का अर्भिप्राय--जे° जे° लूकस । 
ख्रीष्टानुकरण-जान दृयुलेट- आफन प्रेस, मिर्जापुर, १८७८ ई० । 
हिदूमत गौर मसीही धम-ग्रीफ्ूस 

ईश्वर का अवतार केना- नः 

यीड्यु के कई दृष्टांत इग्रीकसर साहब, १८८० ई० 


मालवीय शती विशेषांक- नागरी प्रचारिणी पत्रिका 
खडी बोली नाम का इतिहास-निबन्ध, माताबदल जायसवाल, 
हिदी अनुशीलन, २०११ विश 
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. गिलक्रिष्ट ओर उसका अहद- मातिक सिहीकी । 
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पारिदिष्ठ-२ (क) 


इंडिया आफिस काडर री को ग्र थसूची से संकलित सूचना ( खंड 


२, भाग ३, १६०२ ई० मे प्रकाशित, रुदन) के अनुसार यूरोपियनों के 


छिखितम्रथ। 

1. 8०, ए. ९6४. 8 21६8019207, 1870. 
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2. 27000624. 4. २९४. (1६ वणाः 8702129 
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२४. 711, 8‰ 1०0० 3187168 प 27109, 86४ श्प, 1828. 

471. ¶000807, 9. ए. २६४. 


धर्मबार्तां 7136४35109 ०० (073४3०1 एर "०€ &€५. क. 2. 


170०5800. 2. 44. 11202080 1874. 
गुदपरीच्ञा २. 48. 1,०12.02, 1870. 
किसान का वृत्तात ८२. 44. 11202920, 1872. 


शिव-परीच्ञा 2. 26. ४1८४५४५०, 1876. 
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एदियाटिक सोसाइटी जनु मे प्रकारित हानंरी के निबंध : 


:838 98 70 210 ०1 > (0 फएक2४ज€ (डफ वा 01 ६0€ @कप्रतन्ण 
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परिशिष्ट २ (ख) 


्रिटिश म्यूलियम लाइन्नोरी की म्रन्थसूची में हिदी-हिदुस्तानी विषयकः 


 महत्त्वप्णं के ग्रंथ । 


7. 


पादरी आदमसाहिब रचित-हिदी भाषा का व्याकरण (2. 1827. 
दी कोष.संग्रह किथा हआ पादरी मादम साहिव का 4. 7. 442. 


3. उपदेश कथा-1720812160 ए४ छ. 1. 40870 अलका ((धएभण)- 


उपदेश कथा । आर इंगलैंड की उपास्थान का चुमुक 
आल्हबण्ड-1४ ०4127 #४६वृप्श$ ४01. ४ ए. 209-255. 
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परिशिष्ट ४--(क) 
फोटं विलियम कांङज कौ सामग्री का अंश 
विलियम चैपलिन की थीसिस- १८०३ 
वाद 

सती होने की रीति हिदृभों मे अपने पति के साथ मलमनसी मौर मया 
- कै चलन से बाहर है। | 

क्या ईसवी क्या गौर अच्छी जातों क लोग किसी पंथ के होय जाना 
-जाता है कि मेरे याद कै मिटाने को कोई एेकभी प्रमानन ला सकेगाहे 
महाराजो मेरी बुद्धि से तो थिह रीति प्रसिद्ध सांचही जानी जातीहै ओर यहभी 
निश्चय कर जानता हू कि इस कठिन ओौ अनजानी बोली में सकत जसी चाहिए 
वसी नहीं रखता कि इस बात को भली-भांति से व्योरे समते समक्ञाऊ तिस 
परमी मन चलाय बुद्धि दौडत्ताह सो मेरे व॑चनों को ध्यान देकर सुनो तो 
भापकरे मन की दूवधा जाय सचदहैजो इस भयानक चालकासार जिसे अव 
मै दोषता हं जव धीरज की दृष्टि से देखियेगा तव इसकी अनीति भौर कटोरी 
गौर कुरीतिको जानियेगा तो आपकी मतिभी मेरी ही मति के समान 
हो जायगी । 


रीति ब्याह की सुदेसों मे इसलिये है कि दोनों ओर प्रीति हो 
भो आपस में हित से सेवा करे ओर खी पुरुष अपने-अपने विसन छोड़ एेक- 
एेक बसमे रहे जोकि यिह बातर्साचदहै तो हिदुभों मे अकेली अवला स्वामी 
कै मरे से क्यू जल मरती है यिहकंसान्यायदहै। इस भतिकामरना 
लोगों में हलास से होके बल से पर व्याह के फलकी आसकावेरीदहै मौर 
 सुधमं सुदेस के चलने से जो पालना बालकों का पिता को उचित है तो 
उसके मुए पर उनकी माताको दूना है, इसलिए नारीकोजोगदहैकि षपति 
कै मेरे पीठे अपने लड़कों को सुमाता की चालसे पालेजो कि तुरक जिनकी 
अनीति खीयो के नीमित्तं में हमारे यहां कहावत है सोवे भी अपनी नारियों 


न्क क 7 7 र 
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कै ऊपर एसी अनीति पतिके मरे पीठे नहीं करते जो उन्हें विन मृत्यु 
जीतेजी मार डाले महाराजो इस रीति की विपरीत्त के लिए मेरा अधिक कट्ना 
वृथा है बहुत जातों का चलन जोहार इस भाति का है, ईसा पंथियों के समान 
उनमें सुमानसी वहुत थोड़ी पाई जाती है वरन्‌ कु भी नहीं गौर जिनके घमं 
मे एसा हिसा है किनारीको मरेस्वामी पर बल देते हैं उन्हींकीतोक्या 
चरचादहैक्य्‌ कि सच्च ही यिह रीति मनुष्यतासे वाहर दहै जाना चाहिए कि 
जव मनुष्य मनुष्यता कै चलन से अनजान थे तवसे यिह्‌ भोंडी रीति चली 
है के किसी कुचाली कठोर ने संकडों वरस पीठे जनम की प्रीति की डोरियां 

मनोंसे काट दीं उस समरे की गृहस्ती धमं चलनेके लिए दोनों गोर नेहकी 
जड़ जमी हृदं थी सारेसंसारमेनजोर्मद्ृदगातोदेेपापका दृष्टांत कहीं 
न पाऊगा पंचो मव उचित हैक एसी चालको निरी मूरखता कहूं कि जिसके 

करने से पशु कोभी लाज मावे जो नर अपने को मनुष जानता है तिस पर 

उप्तकोषंथने भी माया मोह सिखाया ह बुह अपने शाख के पटकी गोट्मे हो 
मां वहन हित को विन सोच संकोच मार डालकर लालो-लाल हो इश्च अकारथ 

प्रसन्नता के लिए एेसा बड़ा अधमं भरादहो जंजेकार करे। 


डरकर इस वातसे मँ चौकताहू ओर भगवान की दया दृष्टिसे चाहता 
हः कि साचि पंथ कै चलाने से यिह रीति चिनावनी जौ अनीति की मूलसे 
जाती रहे ओर प्रगट जानी जाती है कि पिह चाल मनको तरंग से निराली 
है क्यकि माता को ममताके वंधन रट जाते हँ गौर वह सुल जसि भरा 
दरस कि जो समाता को अपने प्यारे लड्कोंके पालनेमें नेमधमसेदहैसो 
कसे श्र घला हो जाता है सती कै धुएं से गौर वुद्धि लोगोंकी रंडी के जल 
मरने को नहीं चाहती इसलिए किं मति ेसे मरने की रीति को अज्ञान देगी 
पर कृपंयही में यिह अंधेर है जो सच पृष्ठो तो मूरत पूजनेवाले निद ई ब्राह्मन 
के वचन से है जिसकी दया मया ओर बातों मे प्रसिदढधदहैवोही इस हत्या की 
सीख देता है ह्या तक कि उसको सोच विचार के लिए एेक पल भी ट्री नहीं 
देता जो मरे हृए प्यारे प्रीतम कै दुख से आपको बचवि भला हयां किसी का 
ेसा मन कठिन है जो हमारा साथी होके उन विन अपराध खीयों के मरने 
पर जो सदा सी बुरी रीति में जीव देती है पछठतावा न करे जो तुम मनुष्य 
हो तो तुम्हारी माया मोह में इतनी दुवधा नहीं भौ जो ईसा पंथी हो तो क 
भी नहीं. जैसी धिन हमें इस पापसे है वसी हम कथ नहीं सकते यह न्याव 
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-बढता है परोहित के बहकाने से कि वुह कहता है जो एसा कर्म करे सो धमं 
कै वृक्ष छांह तके रहे हा कंसी उल्टी आज्ञा है कि सत के लिए जीव रक्षक के 
शब्दको जो विधाता के मत्मघात के बचाने को देह में उपजाया है रोक्ता है 
सब कोई चाहता होगा कि यिह कृचाल किसी ठव से उठ जाय ओर मुदे 
-निपट हृलास होता जो हमारी ओर से उसी रीति पर कुछठेक उकासी होती 
ओ सुबुद्धिता से यिह भी जाना जाताहै कि लोगों की पछ भौर हठ को जो धमं 
के लिए है किसी बात पर एकाकी उठा देना बहुत कठिन है जो किसी उपाय 
-से यिह कहना सिद्ध हो सके उन लोगों में जो अपने धमं गौ निरफल काज कै 
बप्र्है तो ईसापंथियों के संतसंगसेहोतो हो विह बड़ा मनसा सिद्ध होनी 
समे पर है भौर निपट अनीति भौ अन्यावहोताजो कोई धमं के काजों में 
लोगों का मनोरथ बल सेन होने देता मनुष्यके लिए इत बातों मे आसा 
भरोसा ही उप्दसी है क्यू करि मनुष का चित अन्यावसे अज्ञाकार नहीं होता 
विशेष धमम-कमं मे जिसे नित का सुख जानते है चाहिए करि जुगत महाराज 
छंगरेज की बुद्धि कै विचार के साथ निदान काज आवे क्य्‌कि एकविन 
-एेक खदा अकारथ है । 


मागे मेरा कहना वृथा इसलिए म जानता हू तुम्हारेजीमेँवो ही ध्यान 
हैजो मेरे हिरदे समायादहै इसक्रारण मै सुननेकोलौ लगाये हूं हे महाराजो 
मदेख तो तुम कंसो कंसी पकडे करते हो यिह र्म बिन लगाव कट्ता हू 
जो कोई मेरे वाद को कछ भी श्रुठावे वो ही बड़ा ज्ञानी है। 


{माडरेटर-गिलक्रिस्ट) (नागरीलिपि) 





परिशिष्ट ४ (ख) 
फोट विकियम की हिदवी 


श्री एच० पी° फोष्ट र 


हरी एेक मोकदीमा में जो हृकूमनामा के फरीभादी वो असम्मीईभा 
उन सभी के गवाह लोग ई डीकरी के जारी करने ईया सदर दीवानी 
अदालत के ओर दरपंसी काम के वावत कुछ हुक्म जारी करके चास्ते 
मोफसील कोट अपील कै साहेब लोगके नाम पर सदर दीवानी अदालत से 
जारी होए मोफसील कोट अपील के साहेब लोग को चाहिभ क हुकूम जारी 
करके उस हुकूमनामे को मोकररी मंद में सदर दीवानी अदालत कै साहेव 
लोग कै पास फेर भेजा है ईआ उसके नहीं जारी होने का सबब लीखहीवो 
चाहिअ के उस हुकूमनामे का जवाब खाह हृकृमनामेके पीठ परर खाह 
जूदा कागज में लीख के उस हुकूमनामे के साथ साट के भेजा है अगर हुकूम- 
नामे का जवाब जदा कागज में लीखने का ईतफाक होए मोफसील कोट अपील कै 
साहेब लोग को चाहिगौके उस हुकुमनामे कै पीठ परेता लीखेहीके 


उसका जवाब जुदा कागज मं लिखा गभा वो उस हुकूुमनामे वो उसके जवाब 


का फल अपने अदालत कै सीरीसता मे रखही वो जीस बखत सदर दीवानी 
अदालत कै साहेब लोग कोई मोकदीमा के फरिजादी ईंभा मसामी के ऊपर 
हकुम जारि करने कै वास्ते मोफसील कोट अपील के अदालत मे हकूुमनामा 
जारी कर हो अगर अह आदमी बहोत खोजने से नहीं मीले ईमा रूपोस हषे 
ईजा अपने घर ईभा ओरके धरम छीपारहे कै जीप सबब से उसके ऊपर 
हकमनामा जारी मे नहीं होए मोफसील कोट अपील के साहेव लोग एक 
ईसतहारनामा उसमे उस हक्‌म का नकल ईस मजमून का अपने अदालत के 


` केचहरी के देखारे जगह में लटकावही कै अमर उमहं उस हुक्‌ूम का मोकररी 


मे उन मे अमल में नहीं लावे सदर दीवानी अदालत # लोग साहे दुसरे खबर 
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को हुकूम के भेजने वगर उसके गंरहाजिरी में उस मुकदिमे का तजवीज वो 
इनफप्राल करहीगे वो जो ईशतहारनामा फारसी भाखे वो अछर वो हीनदो- 
सतानी वो नागरी अद्र मे लिखा जाए वो मोफसील कोट अपीलकोभी 
चाहिए के उस ईसतहारनामे के नकल को जेता ज्यादाहो सके उस आदमी 
के रहने की हवेली के दरवाजे से ईआ मौजे में उह आदमी रहे उसके देखारे 
जगर्ह मं लटका वो उस हुकूमनामे का जवाब ऊपर के लीखने के तरह हुकूम 
केजारी का कंफीमत लीख कै सदर दीवानी अदालत मे भेज ही- 
एद. टांसङेशन 
(अग्र जी सन्‌ १८०३ ई० साल ५, आइन १४--हिदी गय का निर्माणः 
चन्द्रबली पांडे पर उद्धत) 





परिरिष्ट ४ (ग) 
फोट विखियम कारेज की षरडनावली 


फोटं विलियम कालेज में हिदृस्तानी का स्टंडडं कंसा था, यह दिखलाने 
के लिए हम नीचे उस प्रष्नावली के कुं अंश देते है जो आज लगभग १७२ षं 
चाद भी रोचक ओर ज्ञानवद्धक हैँ! ये प्रश्न व्याकरण-संवंधी है मौर यह सूचित 
करते हैँ कि हिदृस्तानी शिक्षा मे व्याकरण का कितना महतत्वपुणं स्थान 
या। १८०८ में फोटं विलियम कोलेज से एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी । इसका 
नाम था “ए सीरीज्‌ ओंफ क्वेपषचन्स ओन दि ग्रामारिकल प्रिन्स्पल्स जाफद 
अरेविक, पशियन एंड हिन्दुस्तानी लँग्वेज" । यह थामस हवंडं हारा दहिदू- 
स्तानी भ्रेस, काशीटोला नं० ७१ से प्रकाशित हुमा था। 
ष 1.ए171ए२8 : . 
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परिशिष्ट ६ (क) 
प्राचीन ह्दी पुस्तकों के अग्रं जी अनुवाद : 


हीररँञ्ञा--वारिसशाह कत का अंग्रेजी अनुवाद जी० सी° अजवो्नं ने 
इंडियन देन्टीक्वेरी में निकाला धा, १६२१ ई० । इस कहानी का अनुवाद तासी 
ने भीक्ियाथा। देखिए तासी का प्रसंग । 

सभाविलास-इसका अनुवाद जी उन्लू° गिलवर्टेन ने “दि एसेम्बली 
आफ मर्थं" नाम सक्रिया था, जो मेडिकल हाल प्रस, बनारस से १६०० ई० में 
प्रकाशित हञा । इसमे शब्दों के अथ भीदिएमएरहै। 

कवितावली-इसका एक अनुवाद एफ० आर० अलीची ने लंदन से भ्रका- 
शित किया । इस अनुवाद में तुलसीदास के दाशनिक्‌ विचारों पर भ्रकाश डाला 
गया है गौर शंकर के अददं तमत ओर रामानुज के विशिष्टाद्रत की चर्चां करते 
` हुए तुलसी की भव्ति पर प्रकाश डाला गया है। 

छत्र 9 काश-गोरेलाल पुरोहित- लाल कवि के छत्र प्रकाश का अनुवाद 
तासी कै अनुसार कष्टेन नेपागसन ने ए हिस्टरी आफ दि वुन्देलाज' नान से 
क्रिया ॥ 


गं भी रराय-शाहजहां के विरुद्ध मऊ के जगतसिंह के विद्रोह का वणन 
गभोर राय ने किया था। मूल गौर उसके एक अंश का अनुवाद वीम्स ने जनंल' 
आफ एशियाटिक सोसाइटी आफ बंगाल, भाग ४४ (१७०५) ई०, में प्रकाशित 
किया है। । 
` प्रोमसागर के अनुवाद--१८४०८ ई० में वंगाल नेटिव इन्फन्दरी कौ ४९बीं 
रेजीमेट के कंप्टन उन्ल्‌° होलिग् ने प्रोमसागर का अनुवाद पाया था । इसमे 
प्रोमसागर की भाषा को वि्युद्ध कहा गया है । ई० वी० ईस्टविक ने नागरी 
मे मूल प्रमसागर देकर भौर प्राइस के शब्दकोश मे अपनी ओर से २००० 
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-शब्द जोड़कर एक अनुवाद १८५१ ई० में छपाया था । इसका अग्र जी नाम 
«दि ओशन माफ लव” थां । यह हटंफोटं से निकला था । 
ईस्टविक के अनुवाद का संशोधन कर एक महत्पुणं मामु के साथ 
“फ़्ोडरिक पिनकाट ने १८९७ ई० में प्रकाशित किया था। 
इसका एक अनुवाद पेरिस से शिप्रे मसागर मोशन द एमर'नाम से 
त्रादुई पार ई० लेमेरेसे ने १८६३ ई० में प्रकाशित किया था। 
जे° एफ० बनंस द्वारा एक अनुवाद “सेेक्शन्स फरंम प्र मसागर” १८७७ ई० 
मे कलकत्ते से प्रकाशित हुमा था । यह प्रमसागर का संक्षिप्त संस्करण था ओौर 
प्रत्येकं पृष्ठ पर हिन्दी मौर अंग्रेजी दो कालम में मुद्रित था। 


प्राइस ने १८१४ ई० में प्रमसागर के कठिन शन्दों का हिंदी-अंग्रेजी कोश 
-तेयार किया ओर १८२५ ई० में हिन्दी हिदुस्तानी सेलेक्शन की दो जिल्दोंमें 
से एक मेंप्रमसागर ओर उसकी शब्दावली दी गयी। “इसकी दो जिल्दौंका 
क्रमशः १२ ० ओर < ₹० मूल्य था । यह मृल्यवान संस्करण भी शीघ्र विक 
गया ओर १८३० ई० में इसका द्वितीय संस्करण निकला । (मालवीय शती 
विशेषांक-नागरी-- प्रचारिणी पत्रिका, २०१८ वि०) । 
बैताल पचीसी-(१८०२ ओर १८०५ ई० में प्रकाशित) 
यह प्रथम वार १८०२ ई०में हिन्दी मेनुमल में सम्मिलित किया गया था। 
१८५५ ई० में मि° बाकर द्वारा हर्टफोटंसे गौर १८५७ ई० मे उकन फोर्कं 
दवारा नोट मौर शब्दकोश सहित लंदन से प्रकाशित हमा था । 
सिंहासन गतीसी- जवां के साथ हरकारा प्रस कलकत्ते से प्रकाशित । 
यह भी हिन्दी मेनुमल मे सम्मिलित हुमा था। १८६७ ई० में सेयद 
अब्दुल्लाकृत संस्करण दंगलंड से अग्र जी अनुवाद सहित निकला । 


राजनीति- १८२७ ई० में प्राइस कै सेटेक्शन्स मे इसे स्थान मिला था। 

१८५४ ई० में इसे मिशन प्र स, इलाहाबाद से भूमिका टिप्पणी ओर कोश सहित 

-एफ० ई० हाल ने प्रकाशित क्ियाथा। सन्‌ १८६६ में पुनः सी० उन्ल्‌° 
बोडलर वेल ने अंग्रेजी अनुवाद सहित कलकत्ता से छपाया । 


राजनीति मौर उसका अंग्र जी अनुवाद 


यह्‌ पुस्तक १८६४ ई० मे छंटवीं बार मशी नवलकिशोर के छापेखाने में 
छी यी। मूल पुस्तक में ॐेखक ने डाक्टर विलयम हंटर ओर अब्राहम का 
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उल्लेख क्ियादहै। इस संस्करण $® सम्बन्ध में हाल साहब भोर कोलिन 
ब्रोनिंग का इन शब्दों मे उल्ॐेख ह । 


“श्रीयुत्‌ महाशय विद्रच्छिरोमणि हाल साहव इंगलण्डीय विद्यारसिकों को 
व्रजभाषा के उद्गाराधं इगलण्डीय भाषामें करसिन शब्दों का कोष परिभाषा 
सहित रचना कर विद्यागुण ग्राहक विद्तवृन्द शिरोमणि महाराजधिराज 
कालिन ब्रोनिंग साहव एम० ए० अवधदेशीय उरेक्टर वीरेश ने इंगलण्डीय 
विद्यानुराभियों को ब्रजभाषा मेँ अधिक काम गौर उद्गार कराने के निभित्त 
कोष को घटाय वढाय हिन्दी भाषामें ही रचना कर मुन्शी नवलकिशोरके 
यन्त्रालय मं मुद्रित करा। 


लल्लृजी ने भपने को “सहस्र अवदीच' लिखादहै। इस शब्द पर हाल 
साहव को इस व्याख्या से अच्छा प्रकाश पड़ता है। किसी अन्य हिन्दी कोषमें 
सहस्र अवदीच को स्पष्ट नहीं किया है, अतः हाल साहब को परिभाषा यहांदी 
जा रही है। 


'सहस्र अवदीच- ये गुजराती ब्राह्मणों का उपनाम है कि इन लोगों ने 
सहस्र अर्थात्‌ हजार पुरुषाओं से सरस्वती नदी कै पर चोत्तर देशों को परित्याग 
कर गुजरात का निवास अंगीकार किया 1: 


ह° यू० वि: व्य० क०-२६ 








(ख) हिन्दी के यूरोपियन डाक्टर : 


१. 


इटली के एल० पी° टेसीटोरी ने १६१० ई० मे प्लोरेस विष्वविद्यालय 
कै प्रो° पेवोलिनी के निर्देशन पँ “रामचरित भौर वाल्मीकि रामायण 
का तुलनात्मक अध्ययन" इटेलियन भाषा मे लिखा । इस पर पी° एच- 
डी० को उपाधि मिली । यह १६११ ६० मे प्रकाशित हृञा। यह 
हिदी-सम्बन्धी भरथम शोधकायं है। 


" जे° एन० कार्पेन्टर ने “थियोलाजी मांफ तुलसीदासः पर लन्दन 


विश्वविद्यालय से १९१८ में डी° डी (डाक्टर भांफ डिविनटी) की 
उपाधि प्राप्त की। 


. एफ० ई० को “कबीर एंड हिज फालोअसत" पर लन्दन वि० वि० से 


१९३१ ई० ये पी० एच-डी० की उपाधि मिली। 
श।° वोदविल-“रामचरित मानस कै सोत भौर उक्तकी रचना" पर 
मापको पेरिस वि० वि० से डी° लिट्‌० की डिग्री भिली। 


" एलश्दी° वाल्कट-आपका शोध विषय है--ए स्टडी आंफ द तुलसी- 


छत रामचरितमानस विदणएच्परटुटेष्टींग द वलेम फार कन्तेष्ट्स 
(इन तुलसीदास) सिमिलर आरपैरललदुदि कन्तेष्ट आफ द न्यू 


टेस्टामेट । 


(ग) यूरोप के विरवविद्याख्यों से हिन्दी मे डाक्टर की उपाधि प्राप्त- 
भारतीय विद्धान्‌ : 


[+ = 


६।। 


६ "प + 


. १६३० में मोहिउदहीन कादिरी ने हिन्दुस्तानी फँ-नोरिक्छ' पर लन्दन 


विश्वविद्यालय से पी एच० डी० की उपाधि पायी । यह आंशिक डप 
से १९३० ई० मे प्रकाशित हुमा । 


„ डं ° जनादन मिश्र--^रेलिजस पोइदरी ओआंफ सूरदास" पर १६३४ ई० 


को निग्सवगं वि० विण, जर्मनीसे पी एच० डीण० की उपाधि मिली। 


„ डा० धीरेन्द्र वर्मा--त्रजभाषा" पर पेरिस वि० विसे डी° लिदट्‌० 


की उपाधि भिली। 


, डा० विश्वनाथ प्रसाद-भोजपुरी ध्वनियों भौर ध्वनिप्रक्रियाका 


अध्ययन" विषय पर लन्दन वि०वि०से १६५० मेंपीएच० डीऽ। 


. डा० माहेश्वरी सिह--“मध्यकालीन हिन्दी छन्द का एेविहासिक 


विकास" पर लन्दन वि० वि० से १६५० ई०्मे पी एच० डी की 
उपाधि। 


, डा० शारदा वेदालंकार--हिन्दी गद्य का विकासः (१८०० 


१८५६) ई० पर १६५६ ई० मे लन्दन वि° वि०्सेपी एच० डीं°। 


, डा° लक्ष्मीधर-- ए लिग्विष्टिक स्टडी आफ द सिक्सटीन्य सेन्चुरी 


हिन्दी (अवधी)' पी एच० डी ° १६४० वि० । 


, डा० हरिश्चन्द्र राय-'हिन्दी साहित्य मे महाकान्य-पी एच० 


डी० १६४६ ई० । 
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लेखक -परिचय 
( डां° मुरलीधर श्रीवास्तव ) 

जनम ओर शिक्षा ; जन्म--३१ साचं, १६११, प्रयाग । वित्रभूमि- 
विहार का पश्चिमी सीमान्त, इविहास-प्रसिद्ध स्थल-चौसा ( भोजपुर ) 1 
पिता समाजसेवी स्वण श्रीधर प्रसादजी, पत्रकार भौर शिक्षात्रेमी। पिता 
का कर्मक्षेत्र मुख्यतः प्रयाग गौर काशी होवे के कारण वहीं शिक्षा । षेटूल 
इद्‌ स्कूल, वाराणसी तथा ईविग क्रिश्चियन कोञज आर इलाहावाद विश्व 
विद्यालय । हाईस्कूल १६२६, बी° ए० १६३०, एल० एल० बी० १९३१, 
साहित्यरतन ( इ्वणेपदक ) १६३१ । 

जीवन-क्रम 3 यारंभिक कुच वषं वकालत पशे मे, कितु साथ-षाथ 
हिदी-लेखन भी तत्कालीन पत्र-पत्रिकागां मे चलता रहा । साहित्य-संस्कार 
प्रथम पुस्तक छे रूप में अध्ययन-कालमें ही प्रस्फटिव (मीरावाईं क्षा काव्यः 
( १९३१ मे लिखित ), जि षके भूमिका-लेखक ये गुख्वर धीरेन वर्मा गौर 
प्रकाणन किया साहित्य सवन लि०ने! व “मीर्रा-दशनः के रूप में वहं 
उपलन्ध है । कविताएं भौर भालोचनात्मक निबन्ध १६२७ से ही यत्र-तश् 
प्न-पत्िक्ामों में प्रकाशित । १६३७-३८ म राष्टूपति राजेन प्रसादजी कै 
मदेश से हिदी-्रचार-समिति, वर्धा से संबद्ध । वहां राष्टरभावा-प्रचार मौर 
साहित्य का प्रणयन । {हिदी-हिन्दुस्तानी ® प्त्कालीन संघषं मेंह्दीका 
पश्च -पोषण । 

जीवन की दिशा मे नया मोड़-१९४१ मे पटना वि° वि° से स्वत 
छात्र फे रूप में ह्िदी मेँ एम० ए० कर डी° ए० बी° कालेज से प्राघ्यापकीय 
जीवन का आरभ । १९४१५ में राजेन्द्र कलिज में हिदी-प्राध्यापक । १६४६ से 
विभागाध्यक्ष । १९५८ से १९६६१ तक्र इपरी ओौर खगोल-कोलेजो में भआाचायं । 
पुनः, १९६१ मँ राजेन्द्र॒ कोंलेज मे ओर १६६४ मे उपप्राचायं । १६६७ मेँ 
पटना विश्वविधथालय से स्वतंत्र रूर में पी-एच० डी° की उपाधि प्राप्त । 
१६७१ से राजेन कालेज से प्राचायं पद पर कायं करते हुए १६७३ क 
मत मे सेवा-निवृत्त । 


” बिहार के वरिष्ठ कवियोंकीध्रणी मे समादृव तथा सािव्य-संस्कति के 


मंच के एक ओजस्वी वक्ता मौर ह्दी कै विद्वान आवचार्यके रूपमे आप बिहार 








(क) 

गौर राज्य के बाहर भी प्रसिद्ध है। देश की हिदी की प्रमुख प्रतिनिधि संस्था्जो- 
सम्मेलन, ना० प्र° सभा, भा० हि० परिषद्‌ आदिसे सक्तिय रूप में सम्बद्ध 
रह चुके है । राज्य फी हिदी-प्रगति-समिति के भी सदस्य रहे ह । षष्ठपूति- 
समारोह कै अवसर पर विहार कै राञ्यपालश्री बरुआ ने आपकी दीघंकालीन 
सादित्य-सेवा के लिए अभिनंदित किया ओर पटना तथा छपरा को अनेक 
संस्थाओं ने इस अवसर पर आपको सम्मानित किया। संप्रति आपका 
अवकाशकाल सारस्वत-साधना को ही समर्पित है। आप भारत, भारती 
ओर भारतीयता कै पजारी है। परल जीवन, चितन ओर अनुशीलन की 
प्रवृत्ति । आप विशाल भारत का साक्षात्कार करनेके लिए नेपाल ओर 
लघुभारत-मारीशस का सांस्कृतिक अभियान $ निमित्त यात्रा कर चुके है। 


ह्दी-भाषा की प्रङृति के मर्मज्ञ गौर भ्याकरण-तत्त्व मे अभिरुचि कै 
अतिरिक्त आप हदी काग्य के भी अधिकारी विद्वान है । 
प्रमुख कृतियां- 

कविता - वल्लरी ( १९४६ ), कुटी का क्रदन ( १६५२ ), गीतांजलि 
( १६६१ ), मुरली-दोहावली ( १९७१ ) । 

जालो चना- मी रा-दशंन (१९५६) दिनकर को काव्य-साधना (१६५२), 
युगशकवि दिनकर ( १६६३ ) 1 

भाषा-हिदी तद्भवशाख ( १६६१), दिदी धातुकोश ( १६७० ), 
एलिर्मेट्ूस ओआंफ हिरी ग्रामर ( १६६६ ) 1 । 

सम्प्रति साखी-भाष्य, भौर भार्यावत्तं का भाषिक इतिहास रचनेमें 
प्रवृत्त है । । | 
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भारत सरकार के शत-प्रतिशत अनुदान से प्रकाशित 


बिहार हिदी ग्रथ अकादमी के 


भाषाविज्ञान ओर समाखोचना-संब॑धी 
महत्त्वपूणं प्रकारान 
१. नागरी लिपि ओौर हिदी वत्तनी 





डां ० अनन्त चौधरी छाध सं° १७.००. 


पुस्त ० सं० २४.०० 

२. हिदी व्याकरण का इतिहास 
डां° अनन्त चौधरी छा० सं० २३.०० 
पुस्त ० सं ० २७.०० 


३. हिदी भाषा का स्वरूप विकास 
9 अवधेश्वर अरुण ७००० 


४. भारतीय साहित्यशास्त्र कोद 


डों० राजवंश सहाय हीर : ५००९ 
५. अकंकार-धारणा :विकास ओर विरदलेषण 

डां० शोभाकान्त मिश्र २६.०० 
६. काव्यगुणों का शास्त्रीय विवेचन 

, डां° शोभाकान्त मिश् १६००० 

७. शटी डों० रामचन्द्र प्रसाद ७-०० 
ठ. रीतिसाहित्य को बिहार की देन 

डां० अमरनाथ सिन्हा १२.५० 


£. विदूयापति : अनुशीलन एवं 
मूत्यकिनः खण्ड १ 


सं° डों° वीरेन्द्र श्रीवास्तव १२०० ०; 
१०. विद्यापति : अनुरीलन एवं ; 

मूलयाकनः खण्ड २ ` । 

सं° डों° वीरेन्द्र श्रीवास्तव ७००० 


११. वैष्णव साधना ओर सिद्धान्त : 
हिदी साहित्य पर उसका भ्रभाव 


स्व० डँ° भुवनेश्वर नाथ मिश्र "माधव १६.०० 


१२. निबंध : सिद्धान्त ओर प्रयोग 
डां हरिहर नाथ द्विवेदी 


विस्तृत सूची की मांग करे 




























